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ससची पत्र मैलिस्दीडे शार्क सोले ০৬৬৭ 
स्नु्यापा्योकेलियेजर थे सस्तीहोंगी जिन कीस पारगी इच्छा वहे | 
[বসির अर्दा मालिक के नाप स्वत भेजकर्‌क़ीणत का निय कर्ते॥ | 
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ক घयग्त्रीसीतारामघरस भक्तगे स्वामीदुलसी दास 
रुतस्य मतभाया एमायणस्यसानस दीपिकासमाख्यायारीकायाशूः 
“मि का लिर्यते॥ तत्वार मंगला चरण दोहा परशु धरनसपतिभर अवहर | 
रन रनेष॥ बिचन हृसतमंगलकरल रुखहु शरन इमेश ९ एक शून क 
रेयरबदन सिडिसदन मुद दानि" मदन करून नदन्‌ पहु जग बंदूनजिय 
जानि २ सिंदुरसहसिंधुरडद्वरदनेविरद्‌ दृति भाति ईश्वरकविफविः 
बोनिररिव रविपवि छवि दवि जाति % আআ सेक्षेपते! राज बंशएवर्रन स 
हुरिपद्खद॥ परम तपस्वी तेजखी वरखिड নিন্ম उजा गरअुतेवेट्विर्बंदगी 
यशुभसत्यसुयश केखागर ४ गोतम गोवसुपावंपेरिपदपेकजंपेशिरयरके 
दयम ससुर्विशविनिनके। हप व नारछलकरिक ९बणे छलकिये कीब थ- 
लकैसे कोन लघो फल॑भारी। बहुरिमिशज्ूकोनभाव अह व शवलोसुखा 
ऐई यह सब कथा कह लगिकहिये दुनहु सुजन सुख दानी! काणिण्नचेद्ि 
का राखने सहबिस्वारवरवानी यहू भ्रसंगबसकरो ररते बचल 
ননাহ্ৰিষু में विशेषजेह्किये বলিল মুমিন ত खिद्विश्वमुनीएदर 
| नूकेबंशमाहे भरगरेरै महाराज बरबंडविंहूजिन्हभरलशतोबडटेरे $ মোজা 
परगने छानवेगने घने मनभाये। तिच्हैंकरिदनिज शरलणबुदतिकाशीराज कह || 
ये २० कहें सत्यसुनवेको सवजनसन्निधानमनहूजो। दप चर समान जगत | 
मेप बरिबंडन दूना २२ घासुधर्सयरण्ज दुडू को अधिकारे सुत्रसुट्र। नष मः 
रीपमाएयएाप्रगरे मोइत লি पुरंदर ९* लिनके सुतभेशीनहीनडूं सब पका | 
_ रसद लायक! जिन्हकऱयण जहान में डाह्रिशाने करत गुनगायक ९१हिनहुमे 
जयेश সহ काणी पति মথনি इरित नाएयन/तद नु दीप मारायन बाबूपरम पुन्य 
খাবানন।মহ্ল্সাবিহুান में वावूश्रीमरतिङ्‌नारायरएरनदेत इरिध्यानधः| 
_ | रतिगुन गानकरत एमाथण २५'पथातिसेखे१ मेरा राजश्री राजधानी 
| যত सभा बानं दोहा । जी काशी पति शृपतिदी वति रज शरीभाति | | 
| एंचिते णज चानी रुचिरसुरव दानी सरसाति ९६ सभा भूरिशोभाभरीय| 
১ ০১ ববি ज्ञनुरंचन बनौ जाति २७०बय 
_अिख्यप्रसगवणाना इरिगीविका लंड तिहि सभा वरवि चर गादी सत्य वादीसाज 


- न्ैंनसुलभसुलंभहू सिनको सोउनसदानसबधलतिनको/तार्तेसुल' 
..._अिसदा रुसब अलतीजो तिलक वरतमय মানি २७ বন বুদ 
_ | आजाकीन्ही बांडिततिसंपतिजबुदीन्ही/दरितेसमुरिकासतरुडा- 
'शि।क्पति अनुज निजण्रिरपरधारी २६ तब निजेअक्रिसमेत्तत्मनुजञ कर 
| यर्वि भये नुप प्रमुदितमन म॑ ।पर्‌यदीप्रमुटित हे चप नीति रीति 


ते इप उदितिनाएयणा रहेमनमुदित नित्य दिरजतेशतिसुमति मघल भताएसु 
यश फलाय यने गन थाम से! जग में उच्चागर झील सागररूप आागरकामसे 
९७ सह बंधु शोभासिंधु बेदे एक दिनिदिनमें रहेजनुधर्मराज सं भीम ब्र्णुन 
| ऐॅखिळवि सबृहीकदेलह्ोदासतुलसीशचितरमायनकथा केलर्थकी | | 
चलिभोप्रसंगसुरुगभायें सर्वव्मंगसमर्य की रडे बुहिहेतुच्यंगसमेवटीकी 

निपरनीकोर्दूढँनै। + सनमाँने सुधीश कवीशहंदभलोभने सुनि 


प्रीति ৬৬৬১০ 24 | 
মনমযান্মযয্নক लक यज्ञ करत सर्वजन न्‌ 
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जियशदतगेभीरसीलसिधुशोमाडदयि घर्मधुरघरपीर१२दयावतशनीबढी 
'सतगुनपंतंसजान! रज शरपमेविश्तरवरङतजवसवान९०बढुबिधिवि- 
স্যানিখিবিবিঘি বৃহ্িঅহ্ত্িনিখান ्तेसगतिरति 
হবি বাকি 


| 


शवरेप्रतापन की আছিস কাযা तर 
` शीकंतसीस कीएति নন डयगी रहे दुश्यरविराज राज কাল 


सा निदा {नीति प्रेमसौ पगी रहका राज संगुतसमाज' 
झुगजाशीवगजोदनकीजीरिदी मर रह देर विधान 
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मा्दीनटी- 
अनुजेंद्र करूं जबसमेत नपभीति राज करततिहर्यसो किते वर्यगेदी 
ति ४०. हरिगीतिका छद्‌ ॥वब परसचामनिवास कारी काशिर्जनरे- 
शकीजु विशेयि -आन्ताशीशधारी च्याय मूर्ति महेशकी युनि भूपवे 
चसुजान शस सिधु सोक हत भे वर विदय मान नेरछकाएरी शज सुनि 
सुस्व स्तङ्तंभे ४९ च्ययथेए भक्त सुव्यक्त विसा यृक्क सत शुनसंचयी॥ | 
रघुनाथ दासखुधे पै मगुजेंद की ज्ञाज्ञाभद तिनदास तुलसी रचित 
रयाययसुरीका निमे भरिनायभानस दीपिका सवदीप नोदीपित 
भर्द ४४ दोहा सुद्धित खुद्रा क जरनि लच्टनस्तच्छसमेतदशनद्वेत स | 
मझजबु जछ्ायगिरिएमिंकेत। खोखा दृश्वरकदिकविश्यभूरिभव्यर्‌] 
. অধুলিক। विस्वीआजाज्षापायविशमानमनुजेंद्रकी ४९ स्वसिओऔका- | 
--|शिणजमहारजाधिराजच्यी दुण्वरी असाद नारायण सिंहस्यालानुण | 
|... | भिना काशी वासि सिश्ोप नाम फेन दृश्वराख्येन कविना विरचितागे। 
स्वामी तुलसिंदास रत री सडधाया रामायणास्य मानस दीपिका समा 
र्यायो टीकाया भूमिका सम्पूर्शम्ए जुभमत्तु ॥ 


अ 


= ञे च এ: 
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চি असंगके मेदसो বক बाइ्या पूर्वक बूके तदे खर स्ति श्युति यथात 
रखे प्रमानं न जिरो जायहेनु किया गंय की सद को$, देखेगे| याती 
सार्दूजूके अंथन को प्रमान दियिश्जायन्सोरख़ी गेसार्दूजी টন 
हात्मा को सम्मत रही हो कि जान भक्ति संपुट मे बाम रुथेया रसायने 44 
eet प्रसिडटें रमायशसत कोरिअ- 


होद संदे रे यथा 
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में शभायण कोडे प्रकारको संदे बर्णन कियो चाहिये एक सत्यसव अदूस ` 


৯5775 | 


ती बज कळु शुख्य सु ख्य शका को समाधान डूंस्परुपचमजञायतयामेदियमदिः 


` | सबद कोळयाश्राय १५च्जरुग्षपरपुराण के जो पंचलशणकरेरेंसोयाहीदश 
রঃ | लक्षण के कंतरात है घर पे दश पाचों केअंतरगत देसोपोचें सर्ग शविर्सग २ | 
| चिए/३मन्वंत्र४ जंशानुचरितशदतिपुणरा* खघ शाखवट शास्त्जोहिवेरजा| 
_लिवेकोषगताकेसिडांतवातकंदूकलृएयक्श्थक्‌लिखत्रेंयमते সাদী] ৷ 


; | নাম सर्ग ९विराटसे जो भयो चराचर कोजन्ससोबिसर्ग*भगदानकेविः 
| जय पूर्वक रूशिको मर्यादा पालन करने से जो उत्कर्यसो स्थान *व्पपने 


আনান 

परंतुःअर्थजा शक्ते जरुजादव का व्यंग সা विजना पूरक सदूजनिकरे 
सोदसरआर्थरे या छेतुते कुछफाव्य व्येशहुलरुरीयसर्वश्रेय भक्तिनोना 
समूल हैरी समायन के तिलक कोसरनी भसंग दैति करडेन्मर याही में प्लोक- 
नं के आर्थअरुूणाम निरूपच भानस दूत्यादिनरनहोकनिड्दोय तरल 
स्व आर्थ शसंगंके आंतरगत आरु चतुर्थ बहुते जन यामेक डंक शंका करत 


यम शब्दह बाको र्थ सुर्य एक कोश কৰি पाचों संग युक्ती एमाय 

तिलक ल्विरव्या दूतिःश्रीनानस दीपिकायो उपोद्यात बर्गनेत्रयम का ए 
४ तरी गोसोरदजी क्यो दे नाना पुरण निगमागम बूऱयादि ताते कङ्पुराशादि 
अंगलिखतरे अय मचम्ंग रशलक्षण पुरनन के भागदतमेंकोहेसग 
रविसर्ग গান पोखरा ४ ऊति ५ अन्चतर ईर्दशान कया निरोध च 
सुकन মাচ ९०मघम सर्ग लक्षण महा भूत जाकाशादि तनमात्रो पे 
च शब्दादि इंद्री २०रएमहत्तत्व खदुंकार रुसव को লতার गुर वैय- 
भ्य करिके जो परिनाम বান बिराट स्वरूस र स्वरूय करिके जे। जन्मवाके। 


अक्तकपरब्यनुराद सो पोषण ४ कर्मन की बासना श्षरुवर्णाधसरुपा 
सो ऊति व्यपे कालपर्यंत एक एक मनु सवधर्ग की पालन करते हैंसे। 
मन्वंतर ६ देश भगवान को जो न्मन चरितसोद्‌ दीशन कथा खबरो ई 
जोश বই बेश के रलाउच्द की जे। কথা सोर्द्देशान कथा करिवे० सू 
रून की मारने। बाह्रिकीजोग निक के शक्ति सहितजीवन कालयासे नि 
रोध ८ आरोपित कर्त खादि त्यागि के जुड অন্ত स्वरूप जो स्थितिसो शु- 
क्ति रे अशत की उत्पत्तित्मरू विनाश ताते शत तोत रैं सोात्मापरञ्जस | 


2 রি 
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माःदी'दीद 


দে जाचायी मैमिनिसुनियामें पक्षादिधर्म विवय हें र र्मसा १ 
नही प्रयोजव है फल उपदेश करि वेद्भतिपाय जो ख्र्ण लो चर्म कहिये ` 


प्रयाजादि साध्य 


[वस्व ४ एचारडयाधि জবি 


'शस्पर्श४ संरंणा (धरिमान ६ ४ यस्सो संयोग विभाग < परत्व 


_एवररुखुरुल र्द्य तरह प - ॥ 
दयात, 


रस श्यांध५ स्पर्श ४ संख्या ५ परमार ६श्यक्केश्सयोराद दिभारा| 


लिकू अर्थको प्रतिपादकी से । ई नागा हा धर ता तरङ | 


ज की न रवाना औरडदयशिंति ২ सी। 
पंसा परिसोधित तर्क हेदेदकेयांचो प्रकारको जानिके यथोक्रकर्सके 
अनुष्ठान करके शरु को परम युरुषा थे को लास होत हे १: अघ दवितीयंते- 
षक शास्त्र याको आचार्य कएगद सुचियों भे पदार्थ दिषयहें भोरपदा 

वतत्वशान प्रयोजन हैं पदार्थ दोयएक भाव इसरो आद सावछ खै 

व्य शरण ० कमे३सामान्4४ विशेष ५समदाय ६ एछ पदार्थ के राम 
न्यु चरम अरुंदिरुड्धर्सजानिदेतेअंनेकपदार्या के अनेकधर्म की 

है अनिकधर्मी में एक निति धर्म है विरति धर्म ते उन्न जोया 
मा साक्षात्‌ कार ताते भी ख होत है अभाव चार हें आर सात १ मधे 
सा सात २-पत्यता भाव ६ आज्योन्याभाव ४ अरु दव्यत्व ९ खुणत्वश्क 
त्व एरतीन जाति रूप घन हे सामान्यत १विशेषत्वभसभवायत्वऽ 


ए ५'कालई दिशा» आत्शा मन्ध यिनव दख हैं वसरु छुथिवील एज - 
लत्वं ० तल ३ वायुत्व हप्याल्मत्दु सभरत १ एहःजाविरूपधर्हेःा | 
पिशत्द कालत्वे বিদ্যা श्ये वीनडयाधिसूय धर्म ৬ তথ 


हरहर दद मयत्न"रघर्य আর্ত संस्कार २४ यन्योबीस। 
गुण! हैं औररूस त्वादिक प्वी दीसें जातिरूप धै हेंइदिदीमेंर३३| 
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मा-दी टी ९० 


भ 
>>>: डड 


जी 


| হৰব 0७०मंस्कार २२४ ग्यारहंगुरा हैं वायु में আহা शार 
पयले ९ संयाग ५विभाग परते अपरत्व*मंस्कार ए ग र 
ग्ञावादाने राळ ल ख्या स्परिणात १४ थैली द तयाग भरविभागदए |. 
| छः गाहे कालभे रह दिशा मे संख्या LLL 
| विभाग ४ई६पाचशुणाहिजादान्मामें संख्या र्यरिमागा els ।& | 
विभाग ४वुडि ६ सर्द 9 रुख द्या र देवर ममल पवग जप ति | 
छार०४ बाद शाह मन में सेरव्य! कक «८ | 
भाग ५परत्व ईस्पपरच ° संस्कार एच्माव युग हद আনত 
० प्रयत्न ३मंरव्या 2 परिमाण श्रयक्क ६सयाग? विभाग ष्ण्याटयुराह 
रघ्वी जल ° वायु तेन ४र चारो दै प्रकारके ह एक परिमाए रूप दूसरे 
सावयव घ्राएकादि रूपणछरुआकाश रेकाल “दिदा २ माला दए चारय" 


नौनभेदहे शरीरशदद्रिय»वियय बसत्युर्लोकनो मिद्दी की शरीरहे ৰ 


| 
| 


ও है व्याप्य रव्यापक २ च्याप्य व्यापक যমন जाति व्यापक है इव्य गण | 


छरु प्रमाण हेरै प्रत्यक्ष ९खनुमान भ्रु श हओ उपमानदू दो ऊभी | 
नसों गता थे हैँ दृतित्टनीय न्याय तक शास्त्र याकेाचार्यइनि गतम या | | 
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Et र ईप्रद्त्ति७ दोयरभेत्यभाद फल ९० दुः ৎংযী- 


(१ ड २चेशा रुद्रिय र्सुरव ३दुःख ४रचारिजामो हें 
.|सोग्णरीर्‌९म्मरु घाय ९रसना वशु ३त्वक४ कर्ण ५७ पाँच इट्य है सो 
কবর उत्पन शय्वी रजल *तेज ५ वायु ४ आकाश ५ स पांचशे 
गंध ष्थ्यी को गुणा रस जल को गुरा स्पर्श वायु को गुण शव्दव्ाकाशको 
|| गुणा गंधआए की विषय रसरसना को रूप चसु को स्पर्श त्वचा का शब्द 
| कान को विबयवियय जो है सा रथ है वुहिकहिये ज्ञान रक काल 


।लक्षराडे रकरुंवाणी शुद्ध शरीर स तीनका जेअबल्न सोमरस 
| अवृत्ति हय जाति सो दोय र सोदीयभीतिदेय मोह रूसहे रु मरििनन्म 
_ | सेनपरेत्य भाव है छे मीति देय मोडते सुख दुःख কাজ साप्सात्कारसाफ' 
_नहे२०दुरव कहि पीढा ९रदुःरव नाशा मोस है ९२्एक में अनेक विरोध 
_ सिंकोनोलान सो संशयजाकेदेतु जडति होय सोप्रयोजन४ वादीरुश्रविः 


| साञपिकाशासिडांतदे रऽदयवरपाच নিহত 


सर्द पदार्थ वियय हैं सोरर्‌ पदार्थका ज्ञान प्रयोजन है वे प्रमाण ९अ- 
मेय "संशय *प्रयोजन ধ্যান ६सिडात ईसवयवअतर्क टनियि 
ॐ बाद्‌२७जल्प २९वितंढा २० हेलाभास ९९छल ९४जाति এলি 
दू स्यान २६ सोरहू पदार्थ है याके तल व्यान में मोत दोनरेमिष्या ता 
नकेनाशतें दोय को नाण दोष के नाशतें प्रदत्ति की प्रदति के नाशते 
जन्मको जन्म के नाश ते दुःख को दुःख नाशे मोस हेऊरुप्रत्यक्त ९ 
त्ससुसानरडपमान३प्णव्द ४ रचारज्मात हें दूड्रिय अरु अर्थकेसबंध 
तै उत्पन्न जो ज्ञान सो प्रत्यक्ष दे जाके भव्यक्ष् ज्ञान के अरनतर्‌ अनुभिति 
होयसे। अनुमान আক सारुण्य सानके अनेत्तर उपमिति होय सो उप- 
मान १ यच्या थै ज्ञान को जो उपदेश सो शब्द ४॥ आत्मा २ शरीर *डंद्रिय 


क्ष९+ रु বব च्छा সবল २ज्ञान*डेय ४सुख ५दुःस पेश 


मो स आत्मा में झनेक छान की उयत्ति नहीं है হন डेतुतेणलमनके। 


कशाख श्तत्देन्षधिकरणा ४जाकेसिद्विके भनेतरमोर्मर्घडीलिइ दोय 
৬ हे उपनदे४ 


"| 
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हराम ও ं 
म तहूं হু জব एसो ण्म ई उदाहरण টুর বব 
हे है डे ज्ञान उपनय+ चल्यते पेत में दहि है के चाज नियमच ३७ 
হাব ्मरूकारशका विचार सो तक বিশ कहिये निय * कि 
तने आरिरदजोवादी पतिदादीका दूषण স্বত্ত ती वाद खला. 
र मे र ञ्‌ जू २३, সা > ২ বস ल्न 
दिकं जो साधन्‌मे दूषण सोजल्य र्र अपने पक्ष के ই 
चार हेल ₹ 
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ने दित्तएकाग होतु हे याउपायतें स्थिर चित्रभे परिमाण ते लेके आ 
परे व ন 
स्थिरवित्तहे स्विरचिदमो सत्ययुक्तिमशा होत ই বা प्रजा ने सद 
देखत॑ है है सदीज समाधि हैयाके रेकने ते निर्वाण समथि होतं या 
लमे पुरुष आचरे रहत है बून शसंरनप९एस्खर विषय एलका 
शिसे सम्पन अएतीज कियायेग है खरू किया योग तें सया दि से सित 
`~ त्नगतु हे अरुक्केशकमहीत है जदिया रहकर ত্ধ आः 
| शणपांचक्केशहे अवि कहिये गान वस्त अर जतः करण 


विशेष ५०्यृरोर সাক 0077 দাই 6420) 
नसा খেহ की इुस्तद्‌ःस्वमोट्‌ रूप বিন दु 
करनोजरुकेशजन्य शामन के की फलया जन्य मैवा जन्या 
में। है विवेकी को सदे रव केस, दरु रव जो संयोगस्य संसार 
है मोगजरुभेक्ष की उंयादक इदि हैउसपचितन मान ইহ 
रूप दर्पणा मा पति विवे বাবা स्पर गत्या एक विविसी खुरूष की? 
नश हेनिते जे रसज पुरुषो ने अविध तनह ही दानव दिसरुपुरुषको$ 
नेरु अन्नाने ठत है आरविविकलहव ने सज्ञावकी माशी ই 
रुप की मुक्ति है आरु विविक नते रुष के सतीम र mess | 
उत्यन्त होत है हम सवयदार्थ जान्या २ हमारे विदया दिक्केशनाश मं ie ॥ 
त्यागको उपाय जान्यो५हमको विवेक ज्ञान भयो ४भेशडदिळवार्यमई बु 
हि इतति आपने कारण मो लय होरदेजुनःउम्पन्त नहीं होवेगी र 
लाधीन समाधि है ईव गिर्दिकार स्वेरूपभपो ७ च्य र 
ने कश क्षय होत है अ खान की प्रकाश হাল है যন ९ রি 
खसन ३ प्राणायाम ४ সান্তা ६ धारण! र সালেও समाधि ot 
साडी योगांग है अहिंसा নয ्ादाय१खहमचये ४ Li 
यमव शोच रसंगोपर तप संव जप বাবাও নান 
ঘর आसन हे आसन दे खरवंड*सादि इंद्रो लाशृहात हेग 
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মাহী, 


` |निरामन्‌ ह | 
म तहा दि जैसे रेट चस्मा sera ভার प 
है इज्ान उपनय» शूयते चेत के खाहि है সান निगयच है 
रू फार्य अरुकारणश का दिचार रे দৰ ত निर्णयकहिे निञ्दय* शि 
होत अबिरुद्जो वादी पतिदादी का दूषण यूषण सो वाद छूला- 
दिक में जो साधन मे दूषण सोजल्य 8৯১১ 
दूषणा सो वितंडा २हेत्वाथास पाच हैं व्यनिचारिदेस बिए? - 
মনি पक्ष+ -असिद४ चोधित ই ५। ভু तीन हैं वाक ९ सामान्य* 
उपचार वक्ताके झभिषायतें जन्य पर्थ कीजो कत्यन रो वाकछुल 
जाति बिषयक जो छल शोसामान्य२खुख्यार्थ में लक्षण ते জীভ 
पार २४ सासान्यधर्म नें जरु विरह धयै तेजो इृषण कथन सो जाति 
२५ दादी का বিফ केंखुप रहना सो निय स्थाने ९६% $ $ 
आश चतुर्थ योग शाख यादि, याये पानंगलखनि याभो दिस दुलिका 
कनो योग मो विषय ই ছবি पांच है मारा ९ विपर्यय সবক 
ठू) ४ জনি भेद में জাত হীন অনয ९व्ययुमान* माराने 
दिपयेय कहिये নিশা জাল नेसे रस्सी अस्प छन» शबक्षानतेंपादे | 
होय '्यस 'जर्थ ते शून्य होय से ১৮ । ठा 
. बिषयक रवि বিরাট ८ अचि विषय के च थूलनास्पतिहे ४७ 
ते रु वैराग्य ते अचो के Co or তৈৰী ` 
ईश्वर की भक्तिते समाधि सिर होत ১২ रकर्मभकमेफलेभ्या 


दूश्वर की भकिते समाधिकालाम अरु विधका नाशहोत'हे আছি 
_र्कर्स त्वारा संशय ३जयाद्‌ ४ आलस्य ধ आवे रारय ६ भूसे७ | 
 जदुता८आश्वस्थताई एविक्षेष दियो नाही रहकःरव ९ विचको 
বিধাতার Sid ४७ विक्षेप के सगी हैं या 
कि ১ हीं चिल भली मति लगाव 'काहूको डरे | 
১ नयाननो विययक के निहति होने संताजरु विचारते अस्माद 
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` হব है अरुस्कतेश कम होते है आदिदा] रुप कार বে বা 


. आगी योगांग है अहिंसा ই ४ अंग 


চতুর न 
I | >) i 


০ 


करने केश क्षय होत है अरु तात की प्रकाश होत है यम २ नियम 


[গাব आरे যাব इंद लाग हत हे ५ 


सा'दी- दी र 
ते वित्तएकाग होतु है या उपायतें स्थिर दित्त में परिमाण ने लेके आ 


न বি हत 
स्वरे सथिरे संयक हिता ना स 
रदत हे ই सदीज समाधि हेयांकेरेकनेते লিদীল समाधि हत हे वा 
खाल में पुरुष आचरे रहत है बन शत्रन इश्वर विषय फलकः बन 
शिसे समर्पन एतीज फियायोगा हैं अरू किया বহে सवा दि मे सिर 


गहु५एपांचकरिश हे अविद করনি दमन शरू সৎ जतः करण 
एकता हू कार २ सुरवसे लक रा দত ১০১১১ 

৩, সু ० यु पर्ल मन ৭ পা] 8) uw "ए | 
विशेष इततिदेष ४ रीरा वर्य के स्थिरता म का सह 


১৪২ 


cE , > পপ এই ৯৩২৫-২০-৪০ श्छ; সু सोडे छक rr op झार नं दास 
2 सेशन का 'खरूवो कोर नय হত मोर 5855 সাহাব 


गगेकरनेयरुकेशलन्य सय ए को फलयाजन्य यों है वा जन्या 
मो है विवेकी को सवड ई हिसुहिरुपुरुषका जो सयोगसा ससार 
फो हठ है मोग्रुमोक्ष বাহক र बदि है নন गाव देश्य 
रूप दर्पणा मा पति विये स्वरूप আলা एक विवेकी डुरूप कीड 
रानए होने ते ओरसब जुस्यो मे अविध हुए नही हतड दि सरुइरुष का 
विवेक असज्ान ते होत है आमुविगकआातने सज्ञार के नाश होत है एदी 


৯ 


रुपकी मुक्ति आरु विवेक जनत पुरुष के समीय समा विपयंत सातेप्रजा 


be होत हैं हम सव वदा जान्यार्‌ हमारे अविद्या বিভা 
त्याग कीडपायजान्यों हम को विवेक जान भयो के 


ति आपने कारए में लय होरदै छनःउन्पन्त नहीं होवेगी ५ हम 
गन समाधि है ६ अव निर्दिकारस्वस्पभयो ७ ईसात पक्ष हैं सयोग 


हम टन * प्राणायाम ४ अत्याद्वार ५ चारण ई সালেও समाधि डू 


पांच यम हैं शौच খানা ३ मंत जप ४ दश्इरविष्ठ {ये पाच नियमेहें | 
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मा-दी'ठी९४. 


।स्वास र मोपकाण | 
दत है ४देद्रियनके विययते निहति करके चित्तेमो लगादने गरतया हारने 
+ नासिका के व्यू आरामों चाह नामि चक्रादि वरनु विशय में चित्त का 

।स्थरकरमाचारणा है चिन्तका प्येयविययक जोव भ्रवाहू सो আলু 

| ९ इत्ति्ादिभेदथून्य ष्पर्थ मात्रका भान होय नेढि मों सासमाथिटे 
= धारणा ध्यान समाधि सहन सक मे होहि सो संमम हैम्मह शब्द के से - | 
यस लें सवप्राणी का शब्द न्तान होत है पर संस्कारसंयमते संस्कार सा - 
क्षात्कर करने से पूर्वजन्म के ज्ञान होत है परचित्त विधे संयम ते पर चिन्न 
का ज्ञान झोत हे आर शरीर के रूप में संयमते योगी बमं त्यान ইনু 
रूप से संयम ते पुरुषको বাল होत है अरु प्रकृति ९बुहि २ कार 

(रूप ४रस $रेध ईस्पर्श शब्ध चच श्ुरसना १० कर ९२ नासिका 

१२स्वुन्दा ११: ७ पारिण ९श्याद्‌ ९६ पायु २७ उयस्थ २८ मन ९ 

_ २» वायु *३5ज्ाकाश २४ पुरुष *क्ष ये पञ्चीसत- 

सवे ৰহ भळतितें बूडिकी उत्पत्ति बुडितिमईकार ध्यदुंकारतें रूणरू | 

पतेलेकेमनलोसोरदू की उच्यति है যখন श्वी रसतं जल रूप तेतेज स्प! 
शोतेवायु शब्द तेआकाश की उत्पत्ति है वसर ্নঘনিলিহমাথিকজ্ব . 
सूपमेजो स्थितिसा মাহৰ पदार्थ है ४ ७ काच पंचम सास्य सतर 
याके व्माचार्य कपिल सुनि আম भति पुरुमको विचेक विषय है मर. 
अतयतत दुःरव न्य की निरत्ति प्रयोजन रदुपच्चीस तल के ज्ञान में विवेक, | 
होत से पुरुष रभकृति* वूडि>डमदेकार ४ रूप बरस दर गंध ও হস্ত शा. 
আধ বহু जिह्वा २२ नासिका २०ज्वचा २९ कर ९४ वाक्‌ पार 
[१६ पादर गुदा २८ उपस्थ २४ मन २७ च्वौ १९ जल नेजा 


eS 
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| मा-दी-दी-र्ू 
| ৯ सात्विक झदुकारतें एका दशदन्द्रियकीारु यमन 98 
न्मादा की ये सब ढुद्रिय क्य हकार नें उसन्तदै धूतनसे नही हैं क्र परर | 
पुरुष नहीं है पुरुष के भोग हेतु शरीर हे आरुजागंत ९स्वच्*सुयुि शेः 
. तीन लवस्था बुहिनिश हें पुरुष दून को साक्षी हेजन्ध ব্যাক 
বধ बंध भ्मोक्ष ईथे सब पुरुष केमिन्नभिन्नेव्यवस्याते पुरुय बहूत रे अर | 
. पृरुषमें कोदूधर्मन हींरहनुपुरुष मकाशस्परे घर असग हेर्वश्वरन हे जे! 
दुश्वरमोने गे गैर्दश्धरवहडे वडभयो तो मूड खगे हि कर्छलकाअंसभवं 
होदूगाजमुक्रमानोगे नी भी रग ইজ के भावते सरि कर्टत्वकाचय तभव 
देयांतेदश्‍्यरनही रे मर्द ्वरभति पारक जेती श्रुति হবি सोसव खु 
क्रपुरुव के मशंसा परहैं सरु सल ९रजश्तमे गुता इन की जो मान व्ववख्या 
से प्रकृतिहे भकतिन्यतिखक्ष्म है अरु परिणामी है आति रूखम॑त्व ने স- 
कृति प्रत्यक्ष नहीं ই किंतु बूच्यारि টু 
यकेमागमोक्ष के देवु हें সানিন सि होत है जर वैराग्य ते मुक्ति होते 
| - तेंसोक्ष नाही होत मो भरति पुरुष के विवेके होत हे दित स 
न रवेणग्य धम গুহ ४ये चार उत्पन्न होत दह पय॒ सादिक की बद्रि 
- | ज्ञतमके संबंधतें विपरीत दोन हव याते पशवादिक के दाह में धर्म रसन्लान 
ऽपे रग्य्‌ $मनेश्वर्व्य ४ ये चारे धर्म रद है yु हस्म से महा धूत उसने हातु 
दै मदा थूतते शरीर अरुकाङ्क के मतमें पंच भूत को शरीरहे का हूके आकाश 
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सा-दी'दीः २६ 


न्स इ आत्माकारूपहे शात्मा हेईसवजानहेहे और विदंश से 
काहू কী संदेह'नही होउ आनाश मे सबको सदह है सारण केस 
भ्यास से कम ते मरित पानद सस होय जात है कोई शसा आनत है सा- 
वजार भे आदियें अर्थ शबुकाप्रयोगहे याते सांरब्य सत সবহি 
বিতুষ্ট ५ + अथ पश्स देदात शास्त्र र 
जीव तुक झु तैतन्य विषय है अजान निदति आनंद সাদি प्रयोजन 
आरुसाइन चारदेराग्य ९ विवेक» शमादिषद्‌ ২ ससक्षता ४ द्या 
दादि लोकके सुख के काक विश्ञदिदत जान चो देरउयु ₹ बस्न পি. 
त्य ओर सद अनित्य यह বিবিধ शस रदम* उपरति तितिक्षा 
४ घडा ५ समाधान ६ सदावासना का लाग सो शन बह्म डूट्रियवका 
विषयले विरोध दस» विषय বত डपरति জীন उक्ष सहन तिति- 
झा ४शरूदेदात वाकय मो विश्वास अडा ५ चित्त एकागूवा समा- 
থাৱ संसारवधनते कवडे छुरिहो यह ढ़ निश्चय असक्षुवाज्ये 
| सबं साथनयक्ल शंत वितत निरे कविय द्गावान या को अधिकारहियु 
सुस अवस्त को आशेप रो जध्याशयह जैसे रज सें सरथ काजारे परे 
पैसेही बहाये जगतको सञ्चिरानेद हा बस्नु हे উট 
जड़ समूह अदस्त ই सद सत्‌ करके क थनी य बिगुणात्सक ज्ञान |. 
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याऱदी-दी-९७ 
ह भ 
केर्दच्यर 


काले मो चैतन्य करिके प्रकाशिते जो व्यनि सद अज्ान इनि 
ह अनु भव करतंहेंजेसेबंनका रक्ष 
कान्प्रभेदपैसे्‌ समशिव्यरि की अभेद्रे अर्‌ जेसे बन के आका'एको 
चरु इछ्केआकाशको बम मेद्‌ है तैसे समडि उपाधि विशिए दण्चर को 
न व्यश्टि उपाधिविशिए प्राज् को अमभेद रे अन्तान जरुजज्ञाना पाथि 
चैतन्य ये दोङ का आधारजी उपाधि रहित चेतन्य सो तुरीय रेल 
न्यान की छै शक्ति हें एक आवए दूसरी বিষণ जैसे आल्य मेघरूर्य सर 
लको व्यावणा कर्त है মহ जन्ताव आत्मा के वर शक्ति विशिष्ट 
जोन्मात्मा है पाकि क त्थ मोक्कख सुखदुःखादिसेसारका सभव रे जैसे जप 
| र अजच्ञानतें ढायी जो रस्सी दे वामे सर्प की ঈমন ९रुजैसे रस्सीको च्मा 
च्मन्तान ফী হা जोरस्सीरे वामें विक्षेप शक्ति तेसर्प का उत्पादक हे জীয় 
हे जन्तानतें दापे-जात्सामों विध्तेप शक्तितें ज्ाकाशादि प्रपच की उलाद- 
कहे * रु तम:प्रधानजो विक्षेप शक्ति विशि क्षन्तान तद्विशिष्ट जो चे 
বান 'जाकाण जयन्त होत हे आकाशते वायू वायूतें खयि হকি 
_ |जलजलंतें पृथ्वी न्ह ही आकाशादि सूर्म भूतन ते पंच महा भूते 
पक उसत्ति है सूझम शरीरजे दे सोर्दू लिंग शरीर यामे 
| २७ न्पवयच रहत ह पांच ज्ार्नेद्रिय «पांचकर्मद्रिय शपोचमारादियु 
| हिश्चन ९७निच्ययांत्मक अंक्तकरए की जो ভুলি सो बुडि संकलपात्म| 
जो अंतःक र की रृत्ति सो मन है चित्त को बुद्धि में *म॑तर भावं है आहेका 
उ ১৯০৮২ ক্সহ सने खाकाश्णदिकों के मिलतेसा 
सिक न्मते उसन्न हे जो बुडि हे सो भानिट्रिय केसयूवेविश्तान मय 
कोश होत है २ पर विज्ञान मय कोशजो हे सो কন भोक त कामि 
লাদীই यह्‌ लोक पर लोक गामी हे सो व्यवह्वरमे जीप फहावत है अरु 
न शर्निद्विय के सहित मनो मय कोण होत है २ आर प्राए।वायु पांचरें 
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ञ्ह সত ब्धीः श्छ 

र सहित भार मय 2-2 झेनहै ४ 'मानेइ सय कोणमे न्यान 
सरु कस है सना मय कोश में इच्छ स्वर ভাত है माए मय कोए में 
किया खरु कर्म है दे तीनो की स्स रूप कायर रे হতয रूप সমু 
सक बुड विययत्व তি मन सारण्य समशिदे अह सर হজম আহ্‌ 
चुद विधयल करिके ख्यषि है अरुसमझणि डपाधिबिशिर टने 
हे सो रवात्मा मरू श्रिरिव गर्भ कराव हे तदा जान ९दच्छ! किया 
अये तीनो शक्ति हे विज्ञान मयादि कोश तीन जा दे सोजागत आवस्थाकी - 
तें स्व है स्वप काल में सजात्माजो हे सो मन के रृत्ति तेरहमतिय- | 
সন্ত करते आकाणमे शब्द चायूमें शब्दस्पर् 522 


में शब्द स्पर्श रूप रस एप्वी में शब्द स्पर्ण रूप रस्‌ गंध दें पंच 
तते भूलोक ९भव বহ ६महर४ जन भत१६सत्य बै सात लोक ऊपरके 
व नपरू বন २वितल अनल *वत्सातल ४महावल्‌ भरसाव- 


सानविशिष्ट चेतन्य दश्वर हे भाग स्याग लघ्तरा ते ज्ञान को त्याग करो | = 
গং হুম্বংলছাঘা मे ते ज्ञान को त्याग करो तो दो चैतन्य एक है जहा सत्य 
ছিটা सव मिथ्याहे ऐसी दृष्टि समुऋते जीव है सोब्रहम है दूति সন্ত "जाय | 
र सोवेद्‌ परनाद्‌ सर्व पुरण शास्त्र सह्तावि-्सोयाद॥ व्यवरारपरिमा 
रण को मूल हेअर सब आस्तिक सम्मत-परपो रुषयत्मगाथ आशय सनतं 
हेतु कहेसक्षेपसे लिरवा वेट्‌ के मेर चार क्यवेद २ यजुर्वेद» सामवेद 
न अरग्वेद्‌ की मुख्य আনা "माठ सो साकल ९वाय्कलं २ेत 
ইভান णारए्य ४ सारव्यायन ५म डक ६कोर्षा त कीय 9बप्ारएयक 
= ओ "स्यान है चर्चा २-खावव, 2 -दचर्क इश्नबणीयपार:वमपर४ = 
सद्‌ ईक्रमजटा$कमदंड प आठस्थान कोकम से अर्थ र्राकहिये$| ` 
Ct समा 


"ययन २ अध्ययन सुनावे सागर সাৰক २२ 
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* व शारवाके भेदे७ मानव र हूंडुभेयश्चेकिय हु 


है स्स्स य माव्य से जाने ॥ दूति यजुर्वेदः '*१ रपप्यसामबेद्‌ ५ 


सख्या ९७४८० आध्याय ४४यद्नेतरेय संख्या है यही रीति 
কী परवा 


| मा-दी,दी*र्डे 
_ अदसीय पार ४ क म पार संचष। कहिये संहिता संहिताका पदच्छे. 
झो पद्‌ नाम हें स्यात सोकम पद्‌ इसूंहिता की जटा से कमजटा?७ संहिता 
का दंड से। क्रम दंड ८ खस पारांदि चार स्थानके चारपारायण हैं ०१४० 
काएकपारथण छोत है संहिता का ९्औओयदका रदो प्रकृति पाए 
यशा जरा का ९ दूंड॒का ० दुद विकृतिपारयण चिकति भव ই 
९जठ *माला शिखा ४ लेखा ४ध्वन ई दंड ७ रथ घन 9 इन के लक्ष- 
संहिता के पदनकी क्यमुशोस विलोमचढ्ना सौ क्रम ९दुदूपद्कोवाती 
पदको आदि शत मो जनुलेम करुमध्य मों संधि सहितदिलोम पढ़ 
सोजटा «काट कहियेडसके जागेके पदको एक वारडञ्चारनकरीन 
संधिक विलोस पढ़ के युन) अंतर तीनो पद-खनुस्ोमपढना सोध 
$ इत्यादिषकर वेद के अध्याय ६४ मंडल ९० मंडल करिये खंड वर्ग 
७ গু सक १०९७ पद्‌ ९५२७ २२ खूनित्रररवेद स्पृ यजुर्वेद i 
টস शलरवा ८६ खेरचक ९आह्वारक शकट १आच्य कर ४कपिश 
लकंट «आस वराय बास पणय वार्तातरेय च श्वेत श्पेततर १७ 
নীম मन्यव २श्मेवा पाय २*कासव ९३ माध्यद्नीय ९४ इत्यादि मे 


५ «यामा श्यामायवीये७ ५ वाजसनेव आरा के মহৎ काशव ९माध्य 

श्शावीय*स्थायायनीम ७४कापिल मस 

॥ वाज सनेय शारवा के मंत॥ २४०० याही की शुक्त यज्ञ ली क 
नु कहते हैं मंत्र सेचोगुन बाहर भाग हे ॥ तेतरेय शाखाकेमेर २५ जे 
रकांहिकेय रकांदिकेयके भेद ५" आपरते बी वौधाय नी २सत्या पादी 
२ह्रिणय केणी ४-औोधेयी जै तरेथ रखा के कांड प्रछ ० ४श्खनुवाद ९ 
पताणी २९९८ पढ्‌ ९४ ५४ शश्व. २५३८६ आरा विये वाद्य की 


स्वा ९९०० देश काल कल স্থাহি निमित्त से बहुत शाखा 
जो बची सो आस रायणीय श्चासुणयणीय २ वार्ता ` 
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मादी डी २७ 
__ ४ अरग्वेन विधि ५आाचीन योग्य ईएणापणीय७ द्वार 
ररा प्रिय णाखाके नव भेद एएा परीय पशा व्यायनी * আনন্দত 
स्वस्व ४महाखल्वल घलांगल ६ केयुम गोतम ८ जेमिनीय 


महाराज देश भो एरण परणीय शा ०४०३ केयुमी शारवा के भेद केयुमि 
र-्ासु रायरा श्वातायम ३ प्रोजलि ४ সাবান योग्य ९नेग 
বাহন मंत्र २०० দান मान मंत्र २०४ ই मंच «माङ सुपर्ण मेयर 
स्थास्रिनेयाल বিবি যাবা भेद ७० आर्य क उपनियद सहिते असुः 
पर्ण प्रेम अरु खालरिवल्यसहित सर्य ल्त के भेद ভু सास समूहे 
के है सामके आचार्य्य ९३ दूति हासवेद ३स्पयञ्चथवैन वे३॥अयर्वन की 
शरदानवरैपेप्यल বান अदात २रोत ४ ्षोतश्जसक देष्णेन की देव 
दर्शोण्परण बियर) सव ण्गरदाके मंत्रर१७००कल्य पांच हैं नक्षव कल्परवि 
খান कल्प *सहिता विधि कल्प *अमिचारकल्य ४ शाति कल्प ५ दूतिऋ 
।४। कर्म २ उपासना ० आान२तीन के वेद प्रति पादन करत हैं रही से 
चेद्‌ विकाइ। विधि ओरनियेध मारगते मुख्य फल मोस चर सवातरफ 
स स्वगीदि सुख कहत है। ব্যান पांच वीता का अरुन शरीर कसस्त 
नेव करग्वेद्‌ २ चार हाथ का दीरघ तासु रंग शरीर दूबर कनक नेव क- 
पाली यजुर्वेद भमला ददु भारी ব্যান दात पविच वसन रबि ससे मो - 
चन पांच हाथ शरीर साम वेद तीश्त्य स्वभाव कामी कोधी जगत 
य सात हाय का तनु সম্বল ४ ऋग्वेद का सप्रविशात्र जसा दे 
चता गायत्री তুহু: ९यज्ञु সাংস্থাল गोव महादेव देवता विर्पकर: 
०_साम का काएयय गोद विछ देवता जगती सद्‌: *5प्रथर्वन का बेता 
यन गोच दंड देवता आुुशरद चारे वेद के अग दे शिका २२२, 
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आ“दीनटी, श्‌ 


सँगीत शास्त्र $्मधर्वन का সনত আব उ“सा सिल्य शखसहिल 
"शास्त्र ७ दति नियम संक्षेप: ॥ ॐ ৷ आयय संतर शास्त्र । यके कर्ता 
महादेव ব্সনিক छंद्देवता सहित मंत्र यत्रादि शब्दार्थ সহি यामे घ्र 
ति पाचच বিমঅই খন ९अपर्थ काम ह य फलका 
অনা युक्त याको स्यधिकारी हे शिव के निर्गुण र सगुणा स्वरूप 
जनत सोख दोदुहे भक्ति से परेसो निर्गुए २प्रकतियुतसगुएा * | 
জি दुर ১ सकार-उकारमकारनाद बिंदु शब्दरूदिश्रुक्ारे 
कदेवता हे चरा चर जगत ्दःमर्थ षि भ्वाको कम परञजस्सतश | 
कि भद शत्तितेनार ० जाद्ते विदू + शिव शक्तिते खर्म शब्द ह्यात নই 


चि वाणी होत हे अकारादि शकारात फ्दास वर्णकुंडसिनी रूपण 
মিরা होत हेव शक्ते महततव ्महतलतियाइंकारप्पहर 


य श्याम २वेजलाल সজনী 
১৮৮৮০ 7775 र 
पुत श्ञचिकामारई चदराकारकजल ककमल যাব 
ज्चिन्ह युत चरस शपंच तन की पंच कलानिदत्तिश्मतिष्ठ विद्य २एश' 
নিও शात्यतोता ०खराचस्जगत पांच दत्रूप हैं “मचरपर्वतकक्षादि भेद 
से नेक बिधि चरतीन भेदकोकसि कीटादिस्वेदज श्सर्वपक्षी आदि र 
ड्ज ५अनुव्यादिजण्यूज९ माह कांकेसक्षर नेत सब মনন कीउत्पत्ति| 
“मंच दिविधि प्रुष घ्री नपुंसक ४ पुनः मंत्र के चारभेर ও सिड रह! 

ক ০২ ४गेजन के दोय४४ छिल्न एरूद्र "शक्ति दान ४ 
যুত ४ बषिरपजेन हान व्वादिदोगयुवमंजते फल नाही তান 
राखु क ২২৯২ ता 
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माऱदीनटी-२३_ 


मंचन के संस्कारर*जमन ९जीवन श्सादून यो धन ४ আদিল ५विम- 
फ करण र ब्पप्याणन ७तर्य्यण হাছন ड शुचि ९० माह का से संत्रा 
ज्ञारसोा जनन ९प्रणवे युत जप सो जीवन भसचा झरलिख चंदनजल 
से मति श्र दिरिकनो से वाइन ३३ त्यादिदू दस स्स्कारसे कवष 
मंत्र सिर होतुहे कूस चकतेसिङआसाच्यादिभेद विचारकरसे मंचर 
के स्यान तीर्थ नदी तीर पवित्र बन देवता मदिर्जादि गुरु स्वक्षए कुछ) 
न सर्दागम शास्त्रको लख আন जिते द्रियसत्म बारे आदि शिष्य অহ 
_ [कुस्तौन शुद्सन प्रुषार्थ युत वेद पठित जितेद्रिय दि ।तंत शाख मो 
ऐसा को याहू मुरव्य दूर देवता का गुरूस मंत्रोप देश से दीच्ता/पापला 
| शकर दिव्य ततान देतं है योत दीक्षा नाम भयो याके भेद ४ चारकिया # 
__|यीरबरोमयी *कत्लामबी -घैद्यसयी ४ चारे के कर्ता शुरुनित्य कर्म कुंड 
| पारिकरनोक्रियासयी १शिष्य देहमों व्णादिन्यास नि दृत्यादिप)र 
किला कोंवेडि$त्यंगनमोयोजन कंदी-१शिव्यष्णरीरमे चेतन शक्ति क 
_यापकभ्यानसोवेद् मयी दी-४ आ ध्यास हैकलाच्वा श्‍तत्वाध्वाशभुद' 


_ नाध्वा२ वर्णाच्या ४प्लाच्या संतरा ध्वा इमध्याकहिगरे रखागुरुकोर्द' | 


चद्‌ ध्यध्वाका साधन डित हे देवता पूजा का सातवा पांच च्यावर 
रसी सब रस्ता सेजीव के सोइ होत है। दूतितंव णण संसेपः॥ छूति म 

स दीपिका यंयुररणादिष्णास्बनिगमागम वराने = 
'अयकाव्यमंगया रमायए मोरी गेसादूजी ज्ञावत काव्य केश्संग चरे 


ते पठन यथा गुर ees 5৬ 
गमजपतजगज्ाना॥सोकाव्य३भांतिउत्तम श्सध्यमभ्ञधम सत्य उन्नमजीवव्ये 
(ळल त পতিত 
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हि 


| कीन्हा टी० मंडप ख्रि समथ योग কবি यथा पंकज सुख 


| च | 


मों होत हे'्जर्‍य पूजे प्रयोजन বনী यामे ৮০৬৬ यद्या ॒ 
, दिरिवतव तमायड बाल कुमार्‌ दी नगरते नगरे द 

|नी.डःम्रकारकी দন इपादान परगुन स्तीन्हे यथा तबचलेवानः 
सिरी चला बन हारको युन लीन्हें সহ ललित "जिन लक्षण सर 


पृ नदः दीर ०३ 


गअधान॥ यथा नीकदीन हरिसुद्रतार्दूरही- नीक को बुरेसमफनो लख 
शातात नाररकोव्ववुचिवव्यंगवचशप्ययम व्येगवाव्यवर्‌वरयथा कृह्कु 


दूर्वा व्यंग जय ब्वघमजायों আয नही सोडे भांति एक एव चित्र यथास 
मारुचरुचह थरुमारू एडूसरे क्षय चित्रयया नील स्रोरुदूनीलमनि 
नील नीर चरण्थाम टी 'उपनाते चमत्कारूजर्थहे। अथ शब्दसर्थनिरय 
सुनायसे।शब्दुबुकाइसोअर्थसोशब्दहैभाति ध्वन्यात्मक वाजाते তর 
स्मकमुखतें*सोतीनभातरि बाचके रलक्षक*व्यजक $त्मरूसपरसब 
'भातिप्रशुस्न्मतिवेदादि श्मित्रसम्मितरूथ्ययादि*कोता सम्मित সততা 
दि सदेघिकारक'जागम ४ *प्रथ वाचक जोसुनत री जाने यया जलते पा 
नी को बोध से! चारि भांति जाति ९देवादि दच्छा २सेवा न्सादियुएा ३ 
ण्यामादि क्रिया ४ खररिन्झादि व्पथ लक्षक सूधे शब्द বহু भा 
व यथाघिक धर्म ध्वन খখক थोरी दी ० है ऊंचो ये नीचे बोधक है হস 
यव्येजक अधिक अर्थ बोचतें यथा मोरसने। रथ जानहू नी के वसद 
सदाउरप्रसबहीके दी “उरपुरते सब के हुदय লী हमारी सेसी सतिरे 
१ नअयब्यभिच! लक्षण बहुत॑ ব্ৰত के शब्दों में। घोगादिकतें एक 
आर्य সনীনি होय यथा ফাক पक्ष शिरते जुलुफ माय को सर भाल 
तिलक में ललाट को *जथ लक्षण लक्षणा मुख्यार्थ व्यारि सौरः 
अं करे सो है प्रकार एकानु रूदी ध्वनि रहित यथी एम गमन मंडप 


दाता दी पंकज योग জবি व्मथ योगिक यथा जापक जन भल्हा 
द जिमि पालढि दल सुरसाल जापक योगिक লনা निरूढिस्डे 


बासीसाझयोजनव 


दे यथा बीच बासकरि यसुनहि सार डी यमुनाले दसु यमुनाते थसुना तठ-| ` 
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मा-दी-टी-०४ 


লে च्पोरयापिथे स्कोरको यया चिंता सापिनि को ऱ्य 
सी ब्विताको सापिनि मैं স্বাদ सथ साध्य बसानी ४डपमानतें उपे, 
यथा सुकुर जल्न क्रु नयन विहीना दी युकुरसननयन 
आन वेणस्थ गाये शोशीसारोया ४ गुन लखिजारेपते यथा राभचंदू 
भुखचंद छवि लो चन्रःचार चकोर्‌डी- जुसव्वदकेख्यारोपते सिषा भा 
व्येट्मा के भकाशल गुनते गोए जय गोनी साध्यवासना र 
पभान यथा धरुनपंण्गजलज्ञ भरिनीके टी-वमरुनपरणसिंट्रज ˆ 
लज हाय ऋच च्यंजनाजो शब्द्‌ खर्थते अधिक र्थ व्यंग में सो है 
माति की एएच्दी९ जार्थिसो शाब्दी ९आभिधा मूल ९लक्षएगमूल 
*जअयअमभिधामूलब्यंग बड़त जर्थके शब्दमों स्क की प्रतीति सो संये 
ग०असंग? बिरोच ४ देश ५ समय दत्यादिते अरु लखणण की फल लछ 
रा थूलच्यंगरमो व्य सयोगते यथा जनक चाट महियी जग जानी टी 
महियी अनेकार्य जनक वयोग तें रानी ० 
सीता दी. सीता अनेकार्थ रएमवियोगतेंजानकी*घर्सगेर 
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০2 সরা 


স্ব नदी ध ০ 


ই च्य यथा रघु बंशिन करसड्न सुभाऊ टी-रघुरदशि| 
न की बडा अगटे व्यंग है याते उगहुअयतीनें शव्दतेंच्यंगचाचक 
ते यथा वर अनु हारवरा्तन বাজী कुडूयता चएचिन की 
रतोय्यंग रसच्छकते यथा क हुर्मेशद्‌ सलञ्ममनमाहीदी-सलच्तें 
निलेज्जता व्यंग *व्यंजक ते यथा सेवततोहिसुलभ फल चारी दी-देवी 
की स्वुतिमेंछूपा करदूवो व्यंग ्पापनो कारन साधनो दूजे! आअंगदूतिशा्ई 
अथ अर्यव्येजके व्यजक तेजो जर्थषिक हो छू ताकाभेदसक्ताबोधव्या 
- यथा कते णिखदेदू महि कोढ गार्ड टी. वळा मंचर बऱ्नते रमः 
कुरिवो क्रिया रूपा বনি है वोध व्यते य॑या शुनि ब्याउव यहि वेरिजाक 
डी" व्याउव जानकी यय बोधय्य श्व्यगरहे काझु बथा बालयरल किमे 
द्रस्नेछी टी- काळु घरटे दे अरु वादथ वशि प्रस्ताव वाधा गन्यस्न्तिधि; 
देशसमयचेरा चूत्यादि चहत रे दूति व्यंग ঘি चूल स्रा ফু 
ग्यान क्षय सो ध्वनिरेदे भारिओविवेश्षितएविवत्थित भमथि 
बाश्षिवकडूंचे यान वा है ज्पायुहितें ध्वनि हो य यधा करहि হুক 
बारा গ্রহ सवे सेवक गन गरदहिं गलानी टी गलानि विवि _ बाप है। 
उवियाश्ितमों भेदै एरा तरसकमिवयाव्यध्यनिजोआयेकीरसैनि के 


रहे य्याजनुयुयनामिकु प्रजाप्राण फे ची-एक प्रजा आए मरह हु जे रकार 


रडूजोज्यस्थंततिरस्कत्य वाच्यध्वतिच्यंग की अधिकाईकहितकी वातड 


पनोळर्थजोड्यो यथाकुंदकलोदाडि शाधिनी दूनहेंसेरु हैसकल पा 


जनुरजूडी- सरख ब्हैयो आस भववाचकते ऋषनो व्यर्थ छोइंपे छारुतिहरिेरि 


को दुर्य हमते नाही सची जाहयहध्यनि दति लक्षण হু ध्वनिज्रण अभि धाय 


मूलध्वनिविवक्षितजामो द'त अर्थ ध्वानित ही यया बहुरिगोरिकरच्या 


[না विवक्षितमों भेररे:असेलब्तकेमरसंलशकम*आलेलशध्य 


पद मेंससभावादिक अनेक प्रकार/अरु सेलक्ष शें मेदे तीन शब्दशक्ति रच 
शक्ति शब्दार्थ शाति शयथ दूर कुम्हडवतियाकीडना हींजोतरजनि 


- दिखतंभरिजाहीटीऱ्दर्हुव्यंगसनतिना शहाबजाने जात रैअरु अमनाहे 


याति असल्य कम अरूजलकारजहाशीरपस থানভী रस मुख्य | 


PR तात 
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स)-दी-टीः०ह 
दोदतोरस जत शे कार सोर भाव अंग दोद्मुरण्य भोर होय 
सित उप्नलंकार অনা भाव अंग होय मुख्य ोरहीम तह उरजस अस्त 
कार्‌ ्घरुजह आद सोतिकादिक'अंग होय सुर्य व्मोरहोयतसासमाह्त 
न्मंकार रसन किये जामें रस “यनि है र गुनी शत व्यंग है सो मध्यम : 
सुगम उदाररादद्देगेवरसके स्वरूप कर्त हैं रस की मूल भाव है 
ताते प्रथयसि भावको लक्षण कठियतुद्धे भाव सब तें बढ़ी हे वासूनारू 
च ञ्ञानिये सा चारप्रकारविभाव ९खनुभाव श्सचारी सस्यारद ४ ब्यरु 
भाव मेद्सों सालिक भाव जे है सोअनुभाव हीसें गनि अःथविभाव 
হাহা जाति व्यस्यार्दू भाव होड सो विभाव "जय चनुभाव लक्षराथिश्य 
बको प्रगटे जो सो व्यनुभाव खरुसचारी लेसबरसमें से चरेसो विभावसो 
नआखंबन सलोथिरभावके स्थान यथा सीतहिं पहिरास पसु साद्रटूस | 
शे उरीपन सुधिन्नाएते लखे सो दभाति देवी यथा नवेयल्लंद फलसुमनधु 
हाश मानुखी श्यथा पट डरखादूएोच आविकीन्ह यथा बोल - 
दिद शरुसालिकभाव जेतो हेश्वरुः्मालिंगन चुंबन दत्यादियथा भागेल 
थग ङुदिलभे भो है रद पट फरकत লন रिसे हैं আক सालिक प्रकार ८ 
पाठ पपस्माव «यथा रहिजनु कुसरि चित्रञ्चव रेरवी स्वेद * यथा जम 
दिनु सुरव राजीव लोचन कषुरा নন ओषित कनी शेमांच ९ यथा श्याम- 
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सान হীন ও 


উল 
चुन च्‌ =] 


2 


वलद्लजीति अपस्थार २७ गद सूख! रामहिंसुमिस्त॒प किरिकवटली 
न्ह खन २७दिनभविदेररकुरात कु सुपने बोध २४ बिगहनिसारधुनायरु 
जनेड २९ चिते हु सुससुरतव चमनारनरयानरङेस्लेरतेनाह 
न सगनता अथ २० राम विरद्सागरसहू मरतसगन सन होतेसान २७ 
उपस ताये वचय शव बोला 585 


तथ स्नाजतें इर्य शोक छिये३०तनसकोच मन परम उडाइ गूड प्रेमलखि 


[কান उन्माद ३९लक्मर समु काचे बहु मोती সুন্নী लतातर 


ती वास *भानिरस उपजी मनख्रासा तर्क ३४ ल्नंकानिंशन्वरनिकरनि 


বশ 


उत्साह 
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Co 
अथथांसुसह बिरह्मव नहिसर्जाचऽस्या ४यथाशिव सकल्प ची- 
ज्हुसनमादीखापेशगोतम नासे शाप बस उपल देकू वरि'चीर ५ जहा 
निलये की जोस से वियोग সহজাত नमिलवेकी सी करर 
वारकडूविभावन संचाणेभावन्यारिडू रस गरत हं দুর वि 
शदे न्ञयदिंभाव करिरस यथा छादुर चुनि चहुं दिशासहाद दर्द 
सोनव पल्वभयविदप-नेकादे কম্পন भावकरियथाभाये 
১১৬ 
हास्य जद जर्ोगकी बोग उसे कामच्मरुबुरेदिरित - 
रबानाऊचीनीचो होवो हास्य के देरशेतुरेअस देवता श्वेत णा यथा 
सिवसभाज संब देखन लागे विडरियलेवाइनसद থা অথ কহ 
रस्‌ अभिरकी दूरत दतक দবাযাহ্মাখীহাবিভ্ইহবকন रेस खडी था 
ই काव्य जंग खुद तवकरकारक पद | 
देवता रुपोतरंगयथा सख सुरवाहिलोचन्यवहिसोकनश्टेससाईस 
नहंकरुररसकहकलेउतरी्ावधद याद आयरेद्ररस ४गवेते बोलिं 
कृ अवुदचियारकदियो देसको होवा रुविभावटेद मे हैकाखिला 
।स 8 फस्कवो एष्पनुभाद गर्व चपलता दूत्यादि संचारी रुद्र देवता ब्रश 
सया जोशत यकर करहिसहादतदपि हतवरदुवीर दा हार्दू री. 
दुरजीत विभाव भुज्ञादिफ रकत अनु भावगर्भसेचारि मो ध स्थादेवर्ते 
रेट ब वीरर २ स्थार्दू उत्ताइसो यारभकारयूरू ९ दान *दया रच 
ड शयुका दल समर्‌रुविभावश्यरुजो उग्जी हैं वचन उगबरन ভাব 
|? अपुल्लित च्यनु सावगर्भउगूता असया संचारी दंडू देवता पीतरस 
पा जाकी सुधिली बीरसम सुध भूले रेड दून में भेद्दनना यथा युर: 
बिना कहत नीति रस्‌ झूला रन रस विटप पुलक निस फूल दान वौर जो 
| RT ह तावल विने सकु 
चदीन्ह रघुनाथ रयावीरजोरको दुख देखि विभाव বাকী तूर( वे! 
[মার যম दीरज संत्चारी यथा सुनिसेवक दुख रीनदयाला फर 
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किउढे डी सुजा विश्शल्ा 
न धन्‌ तेर वचने पन शषा झ्य भयानक रत हू_भयविसावक्षरोसी 
च ्स्वेद्‌ अनुभावशोह्‌ सूरी दीनता संचारी भाव विछलु देवता प्ले तरंग 
यथा डरयेगीचवदनसुनिकाना अथविअत्सरस ७ग्लानिविभाव नि- 
विळूकदर्यकी देखिवा अनुभावनिंद करियो ऐम कंपदुकासासचा- 
_ | रिमहाकालदेवता नील रंग यथा मज्जहिं शत पिशाच बवाल अरु थड 
` | दी खेलदिंचित्तदये दुही तक अथ खड़ूतरस ए जाचार्य देखि अन- 
होनी विराव ভন কথ रेमाच अनु भावहपै डरनोहसंचारी লাইন, 
নাদীনহা। यधादेखरावामानडि निजअद्सुतरूप ऋखेड रोम रैस॥- 
तिलांगेकोरिकोटि नर्र আজান ও सिजन की मेडलीतपोदनक 
घासंसारवुच्छर विभावसमत्ताज्ञान अनु भाव धीरजदुर्भसंदारेविध्यू | 
वतास्देतरंशथघापरिहरसकलभरेस महि भनहिते चतुरतर अरुओ- 
. |रहूचीनरसगनाये हे दास्य हुँ 


JA ky bat 


व्रुरेसेही सुनि पुतररेहेते भावध्वनि सथ रसाभास লালা 
২৭৯) कादचित्नते रसा भाव ন্যয় भाव अनुचित तें दादा মাগী 
_ यरसामाव यथा সুলছালঘা परे बटुरिपाई ऋण भासा भास य- 
था इत्यविचारतिवारहिंवार कचन भांतिलंकापतिमारा হী তু 
तवत्त ানুবিদইন্সথ মাহী दय यया समाचार मेहिसमय सुचि सी- 
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आ 
विशालऋंतिनिशिचरमन खनुमानिविनुफरसायक मारेह वाप श्रव- 
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স্ব *दी*टी-३२ 


টি 
स्नु ४ यथा चंद्किरनस्त्रसिकचकोरीरविरुष नयन सके किमिजोर्स 


ठी. दृह रात मलंकारते सुकृ मारला वस्तुअथकविभोदोक्तिचसतुते |. 


_ | च्वृश्यथानवपज्लदकलसुभनसोहासनिजसंपति एुररूसवलनाये! 
टी-सीहाइबोवस्तुट्सरी वस्तुव्यग = कोलजा 
दबे अथबस्तुतेल्खलंकार दे यथा लता अवन तेंमगट भेजेहि স্ন 
सर दोउ भादू निकसे जनुयुगविमल विध॒जलद्‌परलविलयाद्‌। 
दी. लत्ताते प्रगट होवो वस्तु करिउद्येक्षा व्येगयुगससि कवि क - 
ल्यित अय ख्लंकार ते व्जलेकार ७ यथा खाश्रस 
रन पावनथाथसैनमनहे करुना सरितलियेजातरघुनाथ री-दूही 


रूपकतें उत्रेश्षा लकारन्सथश्वलेकारते वस्तुष ययान्टपयुजबल | 


| र शिवधनुराट्रयरूनकडोरबिदितसबकाहटीसमतदरूसरूपक 
কানা रूचित कराबूवो वरतुशशिराहुकविकल्पितच्पथकदिनिबड्‌ 
चस्तूने वस्तु यथा चरण कमल वनहेतिन्हकेरेश्रहसकलमनोरथमेरे 
टी-बंदनावरतुते मनोरथ पूरब वस्तु चरण कमलेकविनिवड्क्ाथवरचु 
` - चिक्षलंकारयथा शु ्रसादसुभति हियहलसीरामतचरितमानसक 

वि तुजसी दी बूहाहुल्लस यो वस्तु रामचचरितमानस रूपक व्येग अरुख- 
[कारने स्पन्मंकार ९९ यथा खरुण। चरापंकन न ख जो ती कमल द्‌- 
बेरेजनुमोती टी- सम रूपकतें उल्रेक्षा व्यगश्पयन्ञलंकारते 
वस्तु २० यथा करि मुनि वरण सरोजप्रणामा व्यसु पादू वीन्ह 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
RC 


विश्रामा তত हनिय लक भ । | 


| আহা 
| अगूटु रखरुपरंगु तुल्य সঘাল ২ ख़स्कुट ४ काऊु ত 
सेद्र्धि७ वश्र्सुदर चरा क्षपरांगकोव्मयरसववश्मलकारयथारूपाया 
रिचरामखरारी पाहि पाहि भणतारतिहारी टी-दूहोवीरकाजेग करु 
नारसंदेसोराजरति খাৱ্মাৰা ত साव को अंगरए यथा और घु वीर 
प्रतापतेसिधुतरेषाषान ते मतिमंदओेरमतजिसजहि जादू सुखाने टी 
बह देवरतिभावको संग शातिरसहे'थ भावश्षंगसाआावाकापिस्वै- ` 
काजेहिजारी दी बेखिकी चिंता राजरतिभावऊंग हे शव यरसा मास उर 
जरा खलंजारययाकपिबल बिपुलसराहन॑लाग[ टी शबुबड़ाईकरि 
वेशनुयितआव से वीर अंग हे साय मावकी 'संगभास भागे आलु 
| बलीसुरवशषूथ्ा टी-बीरकी भागवोह्मनुचित भावकी "जंग भाव शी - 
विसयसमाहितञ्षलंकारयथा देतचापआपुहिचढिगयऊपरुर 
ममनविस्मय भयऊ टी- इह गवी शातिभ्थ भावकोऽंगभावड- 
(द्याथा रावए आदत सुनेठ सक्षोह्द देदन्हतके बेर गिरि रवोहा टी. 
नास क उदय झथभावको छग भाव संधि यथा दु हे स मा हिय हूर 
। विया दू दी. ह्म बियार्‌की सँधि्यमावको व्येग भाव অনা 
मथा चलेभागकविभालुभवानीदिकलपुकारत परत बानी।वि| - 
केलत्ताऽपारत बून भावन को सवलता हे सो राज रति को अंग है ख- 
এ ডিনার वास्यसिडाय कवा ९०५० कः 
हहे मानेमनेङना सुरवसुह्ाग तुम कहे दिन दूना टी-इहा शव्दशक्रि 
द जाको पक चत्र महु 
वयथा चळत चितवमुर्री पहिचानी নি হব 
जानौ दी- दूह कढिनताचेव्यंगश्वपिकदिचारते সখা 
संदेही वाना किश्वगपत्तिहोईही द्होरुकजाने बिना 
तरह भधानतेव्यंग क्षथवुल्यमधानजहोवाच्यव्येग बसबरअथातो- 
হিরু तल मदछानीपुनिमोकहेसोदिनसोरातीटी दूहादिनरा - 
লিনিবীকইন व्याकुलता ध्वनिवाच्यध्वनिबरावरहेसयकाकुपीदेक 
_ हिश्वाए खघकासुदरलशणध्यनितेवाच्यनिकोह्ोययधाकावषी 
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ल्क र 


| স্বান 
| जवळबीसुर्वनिसमयसुकिपुनिकायडतांने डी-फोरचापदूटे 
52754] 
शब्अर्थकेआापिकादासेस्सन बूझपरेकंगनहीनरसयतिभयेश्ेश्र 
Fie 
| ओरडू दूसणाके्रभेद बहते येरास ची हे सुहुरयसतितेहूघने 
'हेसथशुनलक्षएरतसकीउस्कर्वता रना सोयुनतीन আনি মানুহে 
১১৮ 
आकंकनकिंकिविशुयुर्धुनस्‌॒मिसणशाजजाओंसेमेगीब्यक्षरहीद्‌ 
खंरुशमास बढ़े यथा विक्षुशहिंसके/ भालुछझलवल का हिंनेहिखल 
जीजा इत्यादिअथभसादभहो सुवतही शर्थजानी जाय झरुसबगुने 
मरहत हैं অন্ধ৷ स्तायीतापसझरकबिकेविद्युनजागारकेहिके लोल 
'विडंबना कीन्हनयहिसंसारञथतीन्वतिुनतिहीन देवपनागरकाम 
'चुरगुन ९ झुरुषाडडक कोमला प्रसादयुत५अबणुनालकार कृ 
इनो तचदाईहीते সবি ই नको आरु" 
लंकासकी भेदकैसो जानें ससको बढविशनुभासउपमादिदिजालकार 
'ुमब्पयनायकाजानिपदिनीकतिसुकुमारी २चिजनीउपमोगनमोर 


नायक मेरस्वीयास्वामीसे अनुणगते श्यदिकीयाछियायपर पुरुष 
आनुरागने शसामान्यःचनलो अते ५ झथस्वीयानिधासुर्धाओकुरिल - 
चना शमध्यासमानलाज्जञा कार्मते रशगल्मकिलिकलाग्वीवपतिमे হত 
मुग्धामेद्रेज्ञातस्सज्ञात स्ञरुतवीढालजाभयपर घीनिति ९विश्र | 
খননত! पतिमैकखु विष्यासते२सध्याप्रगल्सामानचस्थालवीनश्रका 
रधीरव्यंगकापभकाशिका श्खथीरकोयशव्यंगत्रकाशिकाश्थीराधी' 
च्यंगाव्यग कोपश्रकाशिका कर ज्येणा क निया आधिक्षन्यूनप्रीतितेधी | 
| -दि मंद यहिमो होत हेसथपरकीया भेद्कन्यानस्या धरपरुष आन 
বা 
वर्तमानशतेविदग्धादैचचनशात्रीतिवचनाविदधाशकैया चातुरीति 


रा ATONE SA ILDUIDC TE OETA TT ASTD UNS, ০০১১ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ৷ आन्दीटीः३४ 
क्रियाविरग्धा भ्लखिता लक्षणनामैतेकुलटाजी चाहेवहुनायकनेख| . 
नुसयनाकेतीन भेदसं केतना वास होवेते २संकेतनाश हो निहारते भसे 
केतने नायकंद्वेआयोष्यापनगईपछताय ३सुदिताल्नव्सणानामेते কুলি 
आ 
भोगदुःरिता दतो गर्दितामेदमेमयर्वतार्सगर्वितादाअनुमानेवची 
भेदतीन लघुसध्यमशुरुमानतेदूनसबकी लशएनागेतेश्यमहिज ना: 
यकाकाहिऽप्ायेहेंसोसबसा३मरकारकीहोती हैँ सोरविरदिणी मेद तीन 
রবিন पतिका जाको कंत विदेशगयो ग्रोश्‍्यतेथतिकाजाको यति विदे - 
₹जायगो शोधित पतिकाजाकोपतिदिदेशके चल्नु ছা 
तषतिकाल्लक्षया नामेते यट कोकोऊ विरहनीमानतुहेपेयहेनहीसडि 
नाऊन्योपभोगचिन्हितपतिेरवेतेस्ोरकलहातरिताअपमानकरपी 
_छिषळतायविप्रलुब्धा संकेत में पति नमिले व्याकुल होयउत्कंडिता ल- 
` |्षणनामेतेवासकसज्ज्र्ाजुहमारेपति आविंगेजानिरतिसाम 
টু 2 
अणनायकाणञथउत्तमासध्यमाच्यथमानायका तीनों 
कालक्षण नामेते झरुखभयेदिव्यञदित्यदिव्यादिव्यविचारलिखि 
होंदिव्यदूंदाशीब्रद्व्यनरतियदिव्यादिव्यद्रीपदीजादि दन्हते मेट 
किये बहुत भेद हो हें दति नायकासरचीप्रीयनरमादि सिरवावनधमे 
दूती चुरहारिनिगोसाडनिव्मादिक्षथनायक मेद पति स्ठपपति श्वेसि | 
क হু ढुन्हेके लक्षण नामहितेसखा मेदचार पीट सर श्बिठ *वटक३ 
यिदूधक সমত दरशनचारिभातिश्रवणा ९ प्रत्यक्ष «चित्र २ स्वन्न 
४ दूतिनायक मिलायबो चारि भाति साम १ दाम २<ंड ३विभेद४॥ 
प्रथहावदश प्रकारलश्षए। तरुनिनकेन्मगनते प्रगट जे भावहे | 
तुहें चाही को हावकहतेहें प्रथमलीलाहाव लक्षण बोलनिन्च- | ` 
|लनि चितवनि से सब सांति खनुशग केरे नायका ९विलसिल. 
॥ पियदेरवतमन हरे की भावकर २ विक्षिप्तलक्षण थोरकि- ` 
_ येशंगारययशोमा श्वधिक हद्‌ ^ विभ्रम लक्षणनामहिते ४ 
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सान्दी'दी ३३ 


किलकिचितल' उरहुंसिरोम हर्षण्कैबारहोय ५मोय इतल-पिग 
कथामिलनकी सुन चाहहोद्‌ ६ कुटंमितल' आधरउरनके शनि 
नकोरे भी रूरची होय हियें सुरवपावे ७ विंकेक ल- सा 
'आद्रन करैललितल- खमब्मग भूषण से हेच दिहितल- लाज 
तेनचोलिसके २०च्सयशब्दा्लकारछेकानुघासयथाभयेभ्रगरच 
| स्स च्थन्तानुप्रासएक्बरनब 
- | ह यथाकहिज्यज्ञयजयण्युकूलकेत्‌॥ जथलाटानुभ्रासएकपद्द 
विरञावियथाभवभवदविभव पश श्रवकाराहिवेदरभीगोणी पंचालीयूह| 
रीतिक्कवितसतहेसथयमक एकशल्हैदारञावै यथा भएविदेहविदेद |. 
विशेषीअरुयमकभेदचारो चरण झधेशर्धकोचर्धद्त्यादिशय्रथील | 
कारजाकी वरणायसोउपसेयजाकोवपमा देद्साउपमानममत्ताकारक य 
| ১১১০ $ 
समचस्ना्रुश्कंदेतीनलुन्ननेआउसेदयवाचकस्यप्ायथान 
अंबुजअंबक खविनीकी अथवाचकधर्म लुब्रायथाविधुवदनीस्हश/ 
| a कलोचनिञथवाचकंधर्मउपमानलुधा यया यूथयूथ मिलिसुमुख 
दुत्याद्तिताअथच्तनन्य। उपमेयउपमा एक यथा दूनसमये उप 
_ मावरञ्चानीअथउपमानापसेयपरस्यरलंगे य्या रामकथा सुनिवर्य्य 
का रभक्तिसाहादेकही 
_ |शशुष््रधिकारी पाद्‌ खथप्र | वका ठपमेयकशेख-| 
ই थाउतरिनहायेयमुनजलजोशरीरसमंश्याम शखथउपमेय को उपमान 
नपाट्रनहोय भ्ययानांघहिरवगनेकेवारीशास्रन होहिते सुनु 
__ढकीशाव्पथउपसानको उपमेयतेक्षाद्रन होय श्यथा सिय मुखसम 
नापावकिमि चंदवायृशेरंकस््रथदपमा जह समता न करे ४ या सी य- 
चटनसमहितकरजाहों क्षय ठउपमानजरो इथा होद्‌ श्यथा कोटि काम 
_उपमालघसोक।अथरुयकडैसोतिए्कतटरुस शअमेद्‌ २व्मधिवरन्यून 
৷ |शसमश्ष्दोउनकेतीनचीन मेदहोतुहे सथअधिकननूपयथाविषवारु- 
| णोवेधुग्रियतेहीकहियेरमासमकिमिवैदेदीश थन्यूनतद्रूपयथाराममा 


| 
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डा TN 
निलइणासहमारापरणुसहितवदनामतुत्हाए ।अथसमनदूपयथा | 
| उततसञ्ाहुतिसरिसदूत्यादिथधिकभभेदलपकयथोनवति, 
|चुविमलतातजञसतोरार्घुवरकिकरङसुद्चकीरा्रिविसदाअथच् 
हिकबहूनाघदिहिनजशनभ रिनदिनइूनामअथन्यूनकभंदयष्था 
खबसपभेदेयया। सेपतिचकर्देसर 
-कसुभिष्प्ायहस्वेलवारतेहिनिशिव्ाश्रमपिंगरससखभाभिनुसार 
उपृछपरिनाम उपमान कपाकरेडषमेयकोयष्य ed 
न जय তৱধ हे आदिसहुतके स्के स्लेस्वथा॥ रहेखसुस्छलको 
Men 
भूषण लो चनसुस्वदादे)टूसशेयथ्या!मयश्दुवशवनजेवनभाइराहमे 
नु्कलदहनकशानूक्थसुमि रन सक्षम श्यरेशद्नकीनामितेलश! 
सुलिस्न यथा सिम्मुखसरिसदेखिसुखपाव!।खमद दा 5 
देखासुतसीदीइदयकंपमम धीरन होदी सेदेहय या की तु तीन दवमह 
১১১৬১ ४४ 
सांचो धर्मद्िांे।बधुन होयमोरयहकाला मथरदेत्वायवहतियुकिने 
ভাবা देखियतप्रगटगंगनजंगार। झचनिनखादत सको | 
SS i 
हिंद्रधगुनचारी सांता परहृतिथ्रमटूरकरेय'या!कर॒भरभुहेसिजनिह 
दयडेरहलूकन जस निकेत नहि ।एकिरेददशकंथरकेर'सावत्तवालि| | 
केप) मथडेका पन्हति यक्तिसोजह।बातदुरंदेपरसोयथाकछुन्‌परी| / 
लोन्हगासादे कीन्दप्रणामतुर्हारिहिनाद।जर्थकेतवापन्हुतिश्कका | 
_नाकरिबंशीशानयथा॥सखोनरेशदातसवसाची। तियमिसुस्तीचसी सपरना दी 
खथञ्लोसासे भायना॥ सीतितिंन वरतुहेवृफल ९ अथवस्तुते श्यथा ळू 
बमेघडंवरशिरधारी॥ सो जनुजलदघटाशति कार हेतुते भ्यधा | সমু 
১২১১৬ 
| ৬১৯১৬১১৯১১৭ 


करदीहमहिंसीमपदमिपरिदर्दी খা अतिशयोतिरूसक | + 


श्र 


क 
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5 छउपसानतें। उप मेयरगटे यय) বিল सुमन कनवेधहि হাস্য 
शफन्हेकिआऔरकोशुन औरपरटर्रवे यथा । तवमूरनिडरविध्‌वसतसे 
दश्टामग भास४ आर्थनेरकादि ओरेपदजर! होय অজিত 
गरे सुर शिरिजाना ৷ सब झर्यचतरेतमॉने जाना सणथसदधातिशयेक्ति ৷ 
सरोग को जोगत देदेअथा | धवत चाम कपरलभन्दुवता लय दूसरेदाक । 
বিদ্ববন দা ॥नवपल्रफल सुमन घुख्ये॥निजसेपतिसुररूणलेजयिम्म 
> शयोत्तिं/कारण कारजसंगे में हीय यया॥संघनेउप्रभुविशिख 
कण्ला॥ उही उदधि उख्यंतरवाला॥ रण चप्लातिसयोक्ि फैरालेही - 
दुनेमै काजयथा(विमले कथो কীনা सुनतनथारिकॉमम्दद | 
आ ब्य बाटेतातिशयेक्तिपूदी परक्तम नांद! ययांधकर॒कपिसुनिगुरुरक्षि 
| বাতি मच तुमदेू"अचनिविधत्स्यजोगतासमस्वभावरि 
तआड्तियया ৷ निंदा शस्तुतिउभय सम इल्वादिस्स्शेबहुनैंटिक वान 
॥शतिविलोकि स्वरा नायकं लाजे तीसरे बहुसो समता युन करिया 
प्रथु समण्य सर्वत्वशिव सकलकला गुणा बाम ॥ योग त्तानवैराग्यनि- 
थि अणते कल्य तरु नाम अथ दीपक निज शुन नतेवणे परवचा 
- ॥॥भलो লাৰু पे लहे लहै निचार्दू नीच ৷ शरुशव्द आर्य दूने के 5 0 
रते तीन वय थम शव्ददतियणथा ॥ दविधि मिले कवनविधियाला 


সপ 


| संब रके साथ वरे যথা ঘৰ शतायवीरता वदादेश्नाकपिनाक हिसंगरिया] 
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मान्दीनटी*८ 
ऱ्य व्यतीक गुन राय गनि समता तजि एकव्यंगवरंशे धयणा কাল कूट 
सुख पय सुख नाही स्माथ हिविधि विनोक्ति नीक बानि काम कु दूरचिन 
हों यथा॥ राम कहा सब कीशिक पादीं ॥सरल सुभाव छुदा छल नाहीं 
दूसरे यथा ৷ विधु बरनी सब भांति स्वारी ५ सोहन बसन बिना वरना 
री॥ “आथ समा सोक्ति जहा भरतूत में व्यभ्नख्नुति ফী স্নান होय यथा १ सूर्‌स- 
मरकरली करहि कहि न जनावरि जाप व्मथ परिकर विशेयनसो खभित्रा 


रलीन्हे दूसरे! यथा लयणाइड्य लालसा विशेयी ॥ र এ 
द्य देरवी ॥ स्मरथ व्याज स्तुति सिस निंदा यद्या। कोटि वित्र ब्ध छाडि 
जाह खाए शररण तर्जो नहिं লালু । न्थ व्याज निंदा নিত निस बढादूय- 
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मा-दी-टी जे 
ड तऊ कार की पूरता यथा रस्दवारेहतिविषिनउजारो। 
देरत सोहि "मळे तेहि मार ৷ चोथो स हेतते काज हय ४यथा'भएउतात 
निशि चर कुल भूषणा पाचवे केनो कारनर्ते काजविरुद५यथाजेरितररदे 
करत से।पीराण छंदयें। काहू काजते काल होय यया एरभुविरचिविज्लुभगवो 
ना उपजहिजासु झ श्तेनान।। न यविशेयोक्तिकारनहोतिकाजनदाय 
तर्मकिदाकि तकिशिय धनु धरहीं। उटद्नकोदिभतिवलेकरही॥खयन' 
सभा वनाम हावे लायक कारजकट्रेकफलसिङितियथा इट्य विचारत बार. 
हिबार काज झरे कारन ब्यारेज ही होढ श्मोरहोर करेसोरहोरको काम शित 
|कश्ने-हिते सो लाभ हो ३अध्यम। परहित हानि लाभ জিব কিং বলবে 
'विधादबसेर दूसरे! जोदजोद मनभावे सोदलेरी॥ मणिमुरव मेलिडारिकपि 
_ नोसरे' करत नीकफल अन दूस पादी'सदिदिधवियमनमिलतकी 
संग रकारनकारजभिने होद*भलो केरेते खुरो३यम यथा'कठिनभूसिकोम 
"ला पद्‌ गामी दूसरे यथा! श्याम सुरभि पयविसद अति गुनद्‌ कररितेवानाती 
सरेयच्या। भलेडकहत दुखरे रहि लागा! अचचिविधि सम दोकसनुरूपते | 
₹ कारजमे कारन मिले १ विनो अमे कारजसिड होय धयम यथ! जस हूल हवस 
. | बनी दयते!।दूसरेयथा । कााचस्त मरत्ञस करदी' नहिंविबवेलअमिय 
| फल फरी तीसरे यथा। बुं इंभि'स्थि ताल देख एए। बिनु भयास रघुनाथ 
| ढास खु विचित्र उलटे फलको यतन करलो यया०रामकहेउरिसि तदि | 
यमुनीणा'करकुरर्लागेयह शीश যত বিবিথি व्यधिक जह'भाधारते 
आेयधिक जायेयते व्माथारुमचिकरभयम यथा। सुनि पातीपुलेके दो3 
ता! अधिकसनेहसमा तने गाता 'दूसरे। यथा! व्यापक जर्सनिरजननि 
शनि विगत विनाद्‌ से अन मेम भक्तिचस कोरल्या की गोदआअये।आल्परूः 


-च्सआधेय तें जति रुछमसमाचारं'यया' रेम रोम प्रतिलागे र 


ड " भय ्न्योन्य परस्पर उपकारतें यथा! मुनहिमिलत घास सोदे 
पाला जय विविधिविशेयवेज्ञाधार स्याधेय ९थोड्‌ करते सिज बहुत र 
करके आनेक होर বণ +भयम या! गहिगिरिनिरि नर्नचादत भर, 


৮ मंत्रपरमलघुजासु बसविधिहरिहरंसुरसर्व॥ तीसरे य 
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[যা सती दरव केतुक सगजाता यांग रम सहित श्री भाता) फिरदित 
बापाले भभुदेखा "च्मथ व्याघात हिविधि ओर कार्य्य स्वोर 
रे २विरेधीतेकारजरोय অয बचा ॥ देखकुत्तातबसत सोहावामि 
या हीन शोहि भयउपज्ञावा। द्सेख्क्धा । रखवियन्त्रवच ञुञ्वथि लगि 

रहत जानि येयान) दीन यंधु सुंद्रसुखदशी ल सनेहनिधान ५ धार 

सालाजतर उत्तरहोय पूर्व काजयथा। विनुसत्तविवेक न होदू शभर" 
चावियुयुलभनसोद ब्ग एकावली जजीर जोरयद करेयथा | विनु 
यरु दोदकि ज्ञानु खान किहोदूविर्गविनु १ व्रण बाला दीपक दीपक स" 
कावलीमिलके यथा "जप जग राम रमजपजेद्टी। जय सार एकते एक 

चअधिकयया॥ सब तेव््धिक मनुज मोहि भाये। आर निन्द महे निगम 
धर्म जनुसारी दूत्यादि ॥ अथन्यूनुसार॒यथा॥ रकम दमे मोहुबसकुटिल 
इदय ्न्तान ० युनिप्रयु सोहि विसारेडदीन बंधुभगवान॥ सचययासे! 
ख्यंवर्णानविदे पस्तुखानुकमतेयथा। बरे एमनामरघुवरके 'र्वुरुण्पनुभानु 


2 हिम करके'व्धध्यद्विविधि पर्याय जनेकको कमते जाश्रय रुक पूनः रुक कोर 


शयचखनेक प्रथमयथा। जनक लहेडसुख सोच बिहार्द! दूसरो यथा नामने 
_चिच्वनतशुणअमितकथादिस्तार/ब्वथप्रदति कछुकछुकीबटलगेयथ]तार 


_विकलदेखिरघुराया।डीन्हजानदरली'्टीमाया/ जथ परसंरत्याएकगोर्रजिकेर्ररे| . 


डीरउहरेगया। मणिसुक्ताभाणिक रवि जेसी! अहिगिरिगन शिरसोहत तेसी। प 


किरेंटवरूनीतनपार्द! लह्हिवकल शोभा अचिचार्दू'अणविकल्य यह हे किवर्यथा॥ । 


कीतनभाण किकेवलमानाञ्थहिविधिसमुचे সাৰতৰ रकगेरणूंथे होयश्एकका 
जक्ञाहेशनेक संगहोय সম थथा चरु चित नुद पहिसनी इ বিবাহৰ 
| ज्कारकदीपकरकमो कमते नेक भावयया॥ दारबार मुख चुचतिमाता॥ 
उयननेहजलबुल कित गाता यसमाथि खेतु मिल कारजे सुगम देय 
| बथा "चसन सुनत कपिमन मुसुकाना भ्‌ लहायशारदभैजानो ५ अथ 


| अकुलानी।दूसश्यथा 'जव मेकुशलमिट भय भारे! रेखि रामपद्कमल বুল Al 


भुस 6 


রি काव्यार्थश्रतिय३॑ किया वहक्या मी ॥ जिवेड सुयसुरतव म नाही ह 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के SE SP 


rman Ti TR 


| ২ आ-दी-टीन्‍हए | कै 
यथा॥ जनसेवी दाकषबालिवथोजेदिएकस्रअवनर्यीतरच्यास्‌ समा 
नबिशेबददतेयथा पएमएकवापस तियवारी दूदीतिनानमसादशोचनहि 
सपे दडा से व्यय विक खर जै विशेष हेय पुनिसनान विशेष यद्या ४ 
सुसिरिषबदनसुत पावननासू च्यपने बस्‌करराखउ शद जपत सजामिल 
गगन दाऊ भण्सुक्त इरिनामप्रभाड अयशेदोक्तियलनमेअधिरद 
अधिकार॥ कास कलभ কং थुन बल सीवा अथ संभावना ज्यो रेसा रोई 

. वेश्शाहोव यया जो डविसुधा पयोनिधि होई यह मसंगभर्ययमिस्य! 

_ | केचित कूठहि कथे कूरी रीतियथा॥ घारिनथे নস্ট बरुसिकता तेद 
ह्तेल खच्ललिवओ कहे चाहे ताही को সনি विंवयया । पिय तुम 
'ताहिनितबसेगामा जाके दूतकेरयहुकामा हयविविधशरहर्षन विन | 
यतन रच्छाफलहोद २ दच्छाते संधिकफलबिनाश्रममिसे्जाकी | 
यतन सीधे सो हाथ मिले *जयम यथा। चितदत पंथ বই दिनएतीशव 
जभु देखि जुडानी छातौ। दूसरे यथा "धरहु पीरहोद्हिं सुतचारी विभू 
| वन विदितिभक्भय श्री व्य तीसरो বৃদ্ধি विधि मनविचारकरराजा जाइ 

'|यस्कपि सहित समाज्ञा अणवियादबित्चाहुते उलटाजाडोययधा॥लि 
| खतलुधा फर गास्िखि राहूच उल्ासयुन गुन কীনা 

১১১88 औरकोगुन देए न लंगे। | 
"यथा ऊस्रवयये हएामहिजाया मानतच श्दो ० | 

[অব देखे भ्यथा मोहि टौन्हूसुख सुयस्‌ 'सुणजू कीन्हूकेकदसब कर काजू 

दूसरी यचा॥जो नहिंदोतमोहकति मोदी मिलतेड तातकदनविधितोही | 
स जमनुकै देखे गुन मानेयथा। ण्महिचितवसुरश सुजाना गोतमशष| 
| परमहित माना काथ मुझरस्तुतत पदविये रेःर्थभकसियधा।पूसुर 
[১৯585 जा 

__ | সলনি छर नाम क्रमतेंयथा॥बहूरिबच्छ कहि लाल कहिरुपतिर 
| चरतात ग्य হ্য় आ्यापने! गुन छोड खोरको लेड यथा धूम तजे स्रज कर 

- आर्दृष्यगरुभसंगसुगंधवसाद आय पूर्व रूप हिविधिसंगतिकेशनलेदूस- 
| जिषुनः ष्पे यन द्‌ शजहे युननमिटेयतन हूंकियेते *मथम-्यया ॥ 
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মাত डी २ 


डर छि শব जघ पि ছু म क 
| खल है गले स्‌ सय भिउदूनमलिन सुभारअभगू दूसरे यष 


| एकायतियोडश उगहिंवारागरा समुदाय खकलगिरिन्दुदयलाबकाखिन्‌.| . 
| रविशतिम जायश्जव्यतदुश्याने संगङुगृता लेदन जागरो यया॥ 
बास पलि अति जनुरुण जो हिं निराजियकवलुं कि काया वस य्न्युशु- 
नच्यपनो शुन आर के संग चढावे यणा मब्जन फल देरिय मत काला ফাক 
होहिं पिकदकड सरला आथमिलित समतासेदूझोन उरपादूयथा ५ थे 
चु इरित नाणिमय सव कीन्हे सरल सपर्द परहिं नहिषीसे अच समान भि-| 
ननो रूपरों दिशेन पादूये যত৷৷ रामजवनसरिव होहि किनादी श उन 
मिलत सा इश्यते भेदकैसो रुलेयचया॥ बयवयुवरन ूपसीदूरशली झील 
संनेशूसरिस समनवाली देपुनि सो सरिव सीयन संगा आगे -वलीव्मनी चवुरं 
गा अथनूदोति अभिमायसे जच्चरदेययथा॥व्यव कह कुशल बालिकई 
जरु বিশ্থৃঝি वचनंतव अंगदकहुर्द द्निदसगर वालिपदुंजादंसृेऽकुशः 
लसखवाजरखाद सथ फप्रजात्तरप्रश्दतरजानी होय यथा कहदशकंधकवन 
ते बदरभे रघुवीर दूत रण कंघर न्य चित भ्र उन्तरहकपदमेहोय यथा का 
वर्याजब कयी सुखाने समयचूकि पुन का विताने स्मरथ रूएम कचनोभार- 
ते টু कलात जनिय सीतहिं सभयदेरिवरघुरादू कढानुजसनसैन बुः 
गार्ड आच विहित छिपी बात वताय रेद्‌ यच्चा खंगद नाम টু वासी ० 
है সহ भेरा ॥ जयष्याजोक्तिणाकारसिपाय सोर दिधिः 
বি सहसा व्यवधि राम पितुमाता स्थ |. 
ऽ क “ऊँ बहाने औरको उपदेशकरे यथा बहुरि गोरिकर यान 
ক भूयकिणोर देरव किन लेह आष विघ्रोक्ति श्लेय मो दये को भका 
शरे यथा ॥ प्रीति विरोध समानसन करिय नीति सि ताहि जो रूग 


रि बोकी লন मंजु तिरी छेनेसनिनिजपतिकद्वेरतिन्हरिं त सेन | 
| निन्हिं निय 

नि বাবরি कळचचननेभवादलेदुयथामासदिवसमटूंनायम्षा । 
न गोपना जिकातनहिँपाेकोकतिसूधीवातमोरेहोभदयचा भुक 
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मादी“ ढी' ४१. | 


। मारनाथवनथोगू तुसहिंडचिततपने कई भोगूष्सथस्दभावोक्िजह | 
अभाव बरनो जादू भोजन करत चपलदिंत दूत इन मद सर पादू भाग चले 
কিলফান মৃত্য दधिः्ञोदनलपदायच्ययेभादिक यूत भविथ्यारिलदू म 
আবছা लरवाय यया॥भयडन अबुदू न जव है निदार! शप অং पिः 
ला वुम्हार अच उदात गथ सक्षय रपषिकारी देसो थिये কনা ॥ खालि 
नकवदहूंगाल खत माग मिल तपशिच्हु ते भयर নাহ ब्ववात्यूक्तिबेन ৷ 

| সন बढाय कै करयचा जो संपदा नी হত सो बिलोकि सुरमायके 
মানা व्सथ्थनिरक्तिजह योगततेनामको'सैरे्सर्थ कल्ये यच्या नास तुन्हार 
प्रताप दिने श। सत्यकेतु तव॒पितानेरेश! आथ प्रतिमे অন্থা निषेध कोद 
यथा) घुकुडन होहि खय गुण चारी आधदिधिफेरके रुपर्यैसाथे यथा 
याको फल पावहूगे आगे चानर्‌आल चपेटनलागे भण हेवुद्धिविषका- 
रञ्ञकारन सक रेगे दोद कारन कारन यसु रुके अयमस्या হীন 
ক্যা ম্ভীকন্'বান। पंकजकोक लोक सुखदाता इूसरी या 
च्असानु् करम तिहूरेकेवलेकीशिक कपाशुचरेद्तिआयलिकार 
जप संकर सेर्टश्टि एकद्‌मो जरी बहुत फ सकार परेतिलतहुलन्या- 

| यच्चा दली ल्याद्‌ सीनहिं सखी साद्रसजिसुसंगलभागिनी चवसब्गसा 

| ৯ कुंञरगामिनी कल शान सुनि मुनिध्यानत्यागरिकामके) 

| किललाजही मंजीरंनूपरकलितकिंकिनितालगतिवरथाजही ठी-कुंजरला 
चिनी मो रूपदध्यानश्ेगमी व्यान्योति,लाजशिंतीसरी प़दीय मच संकरहोतीन 

जलंकारमिलेतेकीरनीर॒न्याय यथा जिनकेजसप्रताप केव्मागेशाणि सलीनर्यरे 
सीतललागे दी“ यामे य'यागशेमेभदीपकी न्न 

थानळअरकडू संदेहते संकरको तीने र 

नक देरिलेंगेश्वथ कछुपिंगलयातेंकि काव्य शरीरीति जय गुरु 

लघु विधिसंबेगोकेलसादिगुरुयथा। सत्येक्षरविसर्गयथा कः भरेच मात्री 
| विदुयुक्रयथा काकी कूकेके कोकंत्मरुपादव्मंतर्मो विकल्प ie 

রমন লাঘব मावा লি म 

सृयोगीकेलघुको लघु सूते आपरे जैसे नाम भैम पीयूब हद 
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ই कः শব कूल डयन 
फवकल डगन यारिकलडयनतीनकलणागनंदेकलअयमस्याररीति 
काता को मसले गरु केनीचे लघु असाँदै पुनःएमपोतिकरेएवेरजो युहलघुचे | 
एरर करेसम खहुलोअजपारे चाघायन घटकलजीउदाइरव'मद यर 
अस्तारशविषधमणुरुकेतरेछघु परेफिस्यतकी पाठी व गवर करे जो घरे तो शुर 
जीते शतरिपूर्नक्रेतव परलारफी शत आने सर दल के प्रखार में बल की মি. |. 
झेल हेयर मादापसारेगेकखागनती युतयो भेद्हैयथामाताउ्ससंादल | 
रयन» रयता द ভ্যান ४ छगण ভালই नल लघु म शुर 


Rt ` ड्िदासयासद्दानित्‌ | 
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'सार्दी-टी- ४४ 
तीन पाच तीन पोच आठ रेसे ऋग तें पुनः पूछे अंक को अंत संक में 
यदाद के जा डवरे जाकी व्योरव्मंकलिखे হা चरादे के ताके नीचेझगली 
ফাক गुरु करे जैसे सप्गक॑लामोद्शमो भेद ९२१५८ ९३ *९ 
भल्लवाको उन्तरयथा खचमाता डदिशलिरव कर 
| पूछे तापर बूनी अंक घरेलघुकेगाये पर अरुयुरु 
| के आरजीवे शुरु के मायेकी जंक जोरिके जतके 
` अकमीयटाबेजो वचेसो भेद करे यथाय यात्रा मेरुभयोजन जे! आने! 
वहेकियूतने दे; भस्तारमे केक गुरुके दु गुके तिगुरुकेपरेंगेड्त्यादिभ 
হু शश स्यहेतमे रुडतंके लक्षण प्रथम है है कोटा बनवेवरव 
गलबआंवर्स कोनसा एकरमकलिरिवत्ञांते सरकारि 


পপ 


| स्थाली कोड बे নামী अंकधरैयाकसतिकिमाथेपरके संक लादे माथे क्पर्‌ 
अंक लेद कै दूनो जोरिभरिदेद॥ पूरन अरु अंखडमेरूळी रदव्यादूते भा भेद 
है वंक रीति एके है थ मात्रा मे रूरूस यथा व्यय मात्रा पतो का भ्रयोज 


দি দান दूकगुरुहियुरु* | ९ | ९ |, हिणणदिकोधि कोथे 
स्थानपर रडैनाडेतुहैताकेलएए জা कला को पता का 
बनाये चाहे ने कल २ को सव्य कर 
ঈমানী संख्या तेकोदाबनापेतव' च সুধী आदिए व्यंक 
कोशेतिऊपरंके कोडा मरि २५ आवे तव “पन्तं 
बयत के कीट तांते एक एक घदाके 
एकगुरुपक्षियुद्दुइुखकते घरेसोदृशुर पंक्ति 


मो सिसे रद्ध रीति ঈজন্থাজী चाहे स थ॑मात्रारूसपताका यथा रथमा |. 
थ र হী কিনারা 
, - तिवेहेल तके तनशि कोट खड लिये पूनरत्तिभेदनाचा ঘা 
_ | जगुरुरमतिकोढा के কপ স্মাবিকীরনহকহব लिरिजाद 
गुरुढिगसन्यलिखे छत्ति कोठन मो दुद्ब्वारिगिनती अंकेभेरे 
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[र| 


( 


चर 


নিহিব यु-ख जे 
रके भिलाय भागेएेसी दीक्रमते कस जा. 
यथथापानवर्याभस्लारबभनेस्टेन- 
रअणडदिकवरणईनिकोजो पूले लघु ९ 
55584 


७ 


ययायवरा पता का लक्षण प्रयास 
उस्र के समा वरा मे रूलखंकषरिशावै छू र 
२. * ४८ ९६ चुनःपूरवकेलेक, युर 
५५ १) $ स्वेढके भरेपर 


RE 

र 
ETE 
२.२ ४ ८ ९६ ३१जमोमभंकलषुरिरपरहोद्ताके जोरिके अहेर | 
१५ ॥ ५ सकभिलाड कै जितना होद्‌ सोद मेट्जानोययावरएमें बल 
লালা, বাছা, शा | 
। | अतक कोठन मे एकंण्क अंक ल्निरवृस्मांदे तब साध्ये ७० N = 
 कलकनेजंकजोरिओरिफे खाछी कोहासरै = २३३ |. | 


> आंकतेञब्मायोसंकनमाविस्यवरण | . 
उताका यथामयवरणा मर्करीलक्षया छह कोटा बनावेारिसे करम॑तेआंक 
र्क हेनीनचारिद्न्यादिडूसरे्ो इद्दरीतिःअर पहिल 


শশী ७०-७० ........ | 


| 5 | २९ अरुभेद्कोछयने उदिरू्क भरे पुनः सि भेर सुर ক 
২০৭ বি मात्रा पेशनि म भरेयूनः অথথ ঘি में जे एक केस गुरू | 
ও ८२६ याह হর के वागे लिखे बाढीको मावा पंक्ति में घटा यवा का व 
० रण कोढा से मरैसोदू बरणा पंक्षिसे घटाय बाकी लए पंक्रियों 
सेरे पुनः ताही को गरुपकिये सान के घटाय वो बाही रीति से 
जितने "वादे तितर बनाये मावा मर्कटी सनकाल की य- 
ख याथ माच्रास्ददी मथोजने जी इख ्स्तारसें 
| घुलघुग्रघपंतहेतकिहेतुरेताके लस्छराजितने अंक पर झस्तार 
[হত कोह हू ताके पाळेकोव्मंतलधुव्यंततादेयाळेका शक गुर अत 


কি 


३ 


উড 


75558 


कोठामो पूसरेलेंगुन ना 
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मा. टी“, ৫৩ 
चोथे होडया भरेतव वेथेकोराकेआपा वर्ड; र ज जत বার বখতালা भरे वव चाथे कोर के खाधा पंच स्ट स कोठा में लिखत 
«तव पाचयेव्धारचीधे कोटा तें जोरि के নাৱৰ मोच्संकभरिदेद्य्ा 
वरूप ভা लख जितने अंक पर प्रस्तारको अंक होतिटे নাকি 

त्र যখ पर गुरुत जितनोद लघु अंत है. ॥ 

९ शकक रद 
के ২২২৪০ द्रे হা! १६ १७ ६७ रूल 


fe SEN, 


०१/९ र्ग श्या. के (९ १६, ARES ও व| 


Ws ঘহ্যাধৱেং व. | द २४ | ५७ । ९६० पूरक শু 
लन. ९ | छु 


भ्र वि “4 ० रथ्ब्गोरकदि KT ESS SS | 
सोणो. ইহই ৪ ১85 Ks 
भवदे नु. गुल रीति।ष्रीयिसदे दुलही दास সূতা समायरा में! ९३ अका- 
रके खंद्कहे हे तिनहीसोलक र सिसे बे ते रह छंदभॉनाना सूति के वकार 
अरुूचर'रा चृतति के सातत प्रकार्थमान्रा इन्नि छंद लखए प्रथम दाहा 
लक्षए प्रथमं तुक तेरह मादा की दूसरा ग्यारहूरे से ही पुनः तेरहूग्यारहू 
करे तुक चारले यथा बोले बंदी वचन वर शुनह सकल महिपाल प 
विदेह कर क हदि हम भुजा उठाय बिशाल रह दोहा के বেল में 
एकएक कला चटाये ते दो बुरा इद होत हे जरुरे हे বহাৰ दोही 
चुहै यथा । तातचणा गहिमांगो गरवढू मोरदृलार सीता देहु राम 
गुः च्म कह आहितन होद तृष्द्रार।श्मरु चारके 
৮৮ ३९ दाहा साकलीसकधद्च दतु डैपाद न 
त बिकल्यकरि घट यथा सुनत বিশাল वचन মান কন कपाल सुस्व | 
ঘাহু जिटिवियउतरेकपि कटक बातसो करई उपाय। ्सथवह यथा| 
रेव बालक काल बस बीलततादिन से भार । चन्‌ ही सम जियूर 
रि धनु विदित सकल संसार বত सोणा लाश ॥ डोज १ 
कोड उल्टो पढ़े ग्यारह तेरह कारि सोखा होत्‌ है यथा भरम कमत 
_ [करजोरि चीर धुर धर चीर थर वचन निय जन्‌ ভাহি ৷ ॥ 


সপ 
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চি उत्तर सब हिं আত रूप चोपार्द लक्षण रुप चोयादू सोरह 
९६ कला की माचा! अब ते एम আহু चरज्ाये नितनवमगलमोदबधाये| 
ताही বিঘুল্লানা चपक माला पारा कुलिश अ्रमरबिल सतादिसच हो- 
दु है एक घटाय पंद्रह ९५ माचाकी मे आदि चीपाद हसी उच्जजा दिनाम 
होत है एक बढाय ९० सह की मे घारी वालादि नाम होत है 
विभंगी छद्‌ लक्षण प्रथम यथा दस মারা पर विश्राम फेरऽाठ परयुनः 
खु; मात्रा परयया परल नद्‌ पावन ९० शोक मसावन ८ प्रगठभर्दू বৰ ভু. 
: | खे ही २ ४। बस यचोपढ्या खद लक्षण दश साचा भ्रथस पूनेःशाट पुन: | 
| वारहसब कला * «यथा भये রাও रूपाला ९वरम दयाला प कीशिल्य। 
हित कारी ९२द्‌त्यादि सथ द्रिगीत छंद सक्षरासत शुरु सधमिलिशादर। 
आहार्दूल टको यथा मनज्ञाहि एचो निलहि०सोवर ४सहूज ६ सुदूर 
४ सादरे ४१ २ दुद्यादि ससध बरण ङंदखश्षरा বসত मशन खरूप नी वाउ 
अक्षर लघु गु९ुक्रमते यथा नसाव अक्त वत्सलं कृषाल शील की मर्ल 
९ बुल्यादि अथ तोमर छंद लक्षण सगन एक जगन हे नव अज्ञर की रू 
ঘ॥$৷$৷॥৷$৷ यथा महिमा उदारक्ापार>डूत्याटि সু নীৱক झूदसकझ- 
रारि सगन বাকী १४१$॥३॥६ यथा जयराम सद्‌ सुरत 
धाम हरे) रघुनायक सायक चापधेरे ५ आथ भुजंग भयात लक्षणा | 
रर्‌ ম্যান चारह अक्षर को । 55१७७५६५०५४. यूथा नग मीण सी शान निर्वी- 
रा रूस । बि व्यापकं जहम वेद खरूपं ॥ ४ दूत्यादि॥ अध व्मनु- | 
शब लक्षण #यच वा वरण लघु चारों चरणा मों छठया गुरु জন 
मो लघु नेम दूसरे चोथे चरएा मो पहले तीसरे चरणा मों सतया 
गुरु अक्षर वमार यथा या ददाति सतो शभुःकेवल्य লখি दु्लर्भ 
रबलानो दंड कधी सो शंकरः शंतु नोनु मे ४ সস সাজ बिक्रीदि। 
तलझएण ER जगन ব্যান तगन हे अंत मो खत एक 
गुरु নং २३ की 55$॥ 5॥| $$ ५५॥५५/५यपा णातंशाष्यतंमभेयमः 
नघगीवाताशातिभदे असा शेथुकणद से मनिशवेशातवेद विग ft 
एमाख्य जगदीश्वर सुरगुरुंगायामनुय्येह्रि वेदेह करुणा करम | 
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सा. दी-दी छ } 
ESS স্বত্ত भति ई व्यय ই तिलक लक्षण तगन मगन ज- 
| | शन है. भुर CEE अछरचीदतू 5५।$॥ ॥६१॥५॥ $$ यथा नांना स्वहा 
रघुयते हृदे स्मदीय सत्यं बदामिच भवान खिलातरत्मा ७ दूल्यादि 
दूति पिंगल मत "यच्चन्र "चित्र को मेद्‌ खडूत है कळु यासमायतामें 
भिदखिपउदा हसन देखा वनु हूँ विवर्मो प्रथम निरेदटजामें जोशन लगे य- 
था आग जगजीव नाग चर देवा নাত सकल जग काल कलेवा सथर 
साविकाजाको वर्थ द्‌ के भीतरद्दी निकरेयथा रूप्पे कह गनपतपितुनाग 
देव अर्पित का कडिये सज्जन को काकह॒त कौन द्वि आनंद रहिये कोनच 
रित सुख ইনু क्ते स्र्यू नाई छंद बड को कर्त रास जस भाय বাহু या- 
मों थहू चौपार्द निकसु है शंशु साद सुमति हिय हुलसी रम्‌-चरित Res 5 
स कवि सुलसी दूति दूति अंतर जापिका आय वाहि लीपिका ) 
हरते जावे यथा कहो नास विपरेत कै जानें भयौ ्रसिडसोजनादिसम | 
है गया जान सेटू करिसिइ यामा यह दौपार्दडलदा नाम जपते जग जाना 
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९७ २४ 
N ड (2 
টি ০৫১ 
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हि र টন ५ 

0 > \ गभिय हि VEE (A) 
0) अरत कमल कस्जो रि चरम घुरूपर चीरचरि वचन अमियजनु वारिद 
जचितउसस्सर्बरि 


जगकाण्न सार्ने भव भजन घरजी भार्‌ ॥ ॥ 
कीवुम अखिल भुदनेपति लीन्ह मसु खवतार 


~ रे ०)”. 


दूति मानस दीपिकायी काव्य मंग वर्शाने छुतीये प्रकाशः ॥ ६४७ 
ब्याग पर्याय की तरह झि परटीका लिखी जायगी 
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_| ज डः दह यव्य वाचक सतीत्याग मे शिव जू के कञ्चुदुःख 


अथशकावलीभ 


: जीजानकीवलभोविजयते॥ ২ ib रमायणविचारतेसर्व शंका 
| रहित हे जाते पूवे परलुगाएतें दूसी गूथ में समाधान वाहुल्य मिल॒त॑ रत | 


गंथ कामचार बहुतहै याते बहुत लोग शका करत है ताते कळु लिख 
নই शंका भागा बंड करव में सोद प्रतिक्षा में विरळ कोड के মাহি सस्ते 
কৰি काहे लिखे-डत्र॥ देव वानी ति मंगल रूप जान के वा भायकि बट 
लक्तरे संस्कतह्नचाहिये ९ से-निज दुर्देव त्योगिप्रथम गऐेश खेद | 
ना दिव उ. गणेश का সওম पूजन सर्व सम्मत चा भयस nats 
» सं. गसार्दजून्जनन्य हिभुज रघुबरउपासक नाण्यण जूको उर ने बसार 
काहे को उ. दोऊका স্সমহ্‌ সালি प्रमाण अगर भये uh ' री. Se 
जीन अहाजग दीणा ये सज -मनादिहिँ बिधि नेकेसे बनाये उ-डपजाने भे वात्प 


र्य नहीं है सए उ -शुरपरका क रोहू चा घार्थनाते दिथि ने उपज्ञाये मा `` 


° 


गार्थना सर दुमहिँलागि भरिहैनरबेया ९" 
है नायक दत्यादि प्रार्थना मै re 
| न बेदनाकरियाये ৬৮ 
हे चारे वर्णमें प्रथम कही “पादिन उश बसेअथम भरत केचरए के 


বাসস कहिदं सावनकहा यामे कांड कम भंग दोष होत है 
ই হানা सिभ रई 
योविवाळू दत्यादि ओ समगस्वाष्या कोइ र क 
-गतार्थ है গ' जुनि गरामिलन विशव बनदत्मादिबासपतकाडमे ना री 
र्थ या निजे सकद 
हॉकावितुलसीयामें कारेदेड' कविन हो निजदीनतासे कदि शेर प्रस 


ऊनसीनों आन में प्रथम भरत॒वा स्त्री रम भक्ञनमें मुख्य का मानवंदना | 


है सुमति हिय लसी दूत्यादि ८५ भापतो असिद है বিনম্মঘব্জী सती यह 


" 
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मा-दी নত 


वर्णन भयो डु री भयडं वियोग भभुतोरे यह॒भक्ति बिरह में कहे पत्मीआपतेनई 


रको" प्रजा सहित रघु बश मणि निज धाम गये यह्‌पघ्नेके उत्तरन दिये सी क्या 
“ उपासकनके नितव्सवध विहार सम्मत दै तावेवक्ता मोन रहे वा उन्नरमे युन 
रर्यो गयेजह शीतल अमरर्द बागसे फिरर्रहूच्मागमरन लिखे २८ छी. 


जो पुरे नी पूछो सो भी कहना सो शिव जू कहा कहेउ'मीरें एक कहे निज 


चोरी दुत्वादि ९९शा-सतीमो हूते ज्मारख्येकांटुमे भयो छल बारिकाने शिरिजाना- 
मसे इजन कैसे करे ३: रेवता ्मनादिहे दूनमेंसब नाम सदाभ्सिङ म.गुरुक्रानादि 
जिय जानि२२शे-निऽए दिन नहिं शव लोकरिं कोका उमय घरी में रत दिन कैसे 


बनेड-कोक निश ही में भोग करने लगे दिन नाही देखत यहू आचरज वाको युरु- 
यका হ্বী यह निज पत्नी संबंध के सर्यादान रडी ९३ शो-काम की चड़ तो झन 
करके विजय हेतुहे विश्वविजय गाये सो का हेतु ३: वित्य विजयी काम के संहार 
से शंकरकै-अति बढ़ार्दूमें तालर्य ९४ शे-मनु सत रूपा के वरदान समयमें युर 
लप्गढे बरदान राघव दिये! किसोरी জীন बोली सोक्या देवु उ दमे कार्यभे- 
भःदेरवतभिन्तन भिन्न २५४ भानुप्रताप धर्मात्मा জাল सो आयते गब्स- 
स भयी यास क्या हैतु। जीव के সাং कर्म सुरूष है पर- तुलसी जस्‌ हो बब्यता 
दुत्यादिररशं-रावणा के बरदान में बानर मनुज दुद और मरे श्कमनुज्ञरघव 
हाथ स बरकाक्या हेतुडः रावराबध में राम जूज-्यापनबधमानवृ कर 


बांची हस्यो राष्तस बध मे ये दोऊ भिन्नभिन्न कारा हैं ९४ण-जन्मरकद्दूर 


तीन कल्य की कथा पहिले शिव जू करे चतुर्थ कल्प के प्रसंगमें मन प्रकरण 


ने-घाकाश बानी तें कहे कश्यप आदिति महातप कीन्हा पुनः नारद बचनसल 


सब ऊरिहो यहु पूर्व कल्प के कथा दरे कहाते 
দি । -भद्‌से জুস্থা। व्यवस्था 

त करप भद्‌हरिचरित सुहाजे। भांति ऋनेक सुनी को र 
इचे नाम करा কা के वी 
वली हे वा ৯২০১৮ 


| य गरा कहिने थे यावेभरेत के कि धरी आति रा 


| सात्ताको ro विवेक दिये 
Pasig वितू इते, र. चात्सल्य की धिका से माता भूली प्रभु 


+ 


তা जानतेर जब कविनिजनाथचील्ले बह केसे 


अबसो मूली হ विश्वरूप 


¢ 
३ 


ও বে मे क्य्यिः 
বেং টিসি নব 4 सु এশা | )-- 
কির এই Se VR 0 oi | 


|] | क 
eo 
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मादी 
खाल विनोद देखि भूले ताठ का बधसे पुनः दष्धरजाने प्रःगीतावलीमगटच- 
रित सुहावे दत्यादि १९ সি दोउ খাবুল को यद्ध रक्षा हेतुलाये राजा 
र्‌ विना मिथिलाको क्यों लेगयें उ- आवशुनिदीपितादेपननशजावचनंतुस 
সনি বিনা ज्ञान नहिं कोढे ००७. मिथिलेश जूशथम ही विश्वामित्रे रमम 
ताप অনি तद सभा में अनांदरवचन सवके साथ कहे रम জজ 
हनीतें जनेकजू राघव का रेष्यर्ये भूले यहां वात्सल्यरस प्रधान है সওজ 
य स्वयेवरदेरिवय जार्द सद्‌ नाही बनत जातेसियाजू ৰণৰ वरनाहीचर তং 
स्वये বং विषे भन सतय बरद्दी पदी आदिका स्वतन्स्वयेचरद्वोषदी दमयंती 
आदि १४ श-जनक बाम दिशि सोह्‌संनेना औररतिभे अरु लोक भे दविर 
हि पाद्यते सोवचा हेतु ड-वाम कही शिवशिवकर कल्यारी ব্তি। 


| र्ते कल्याणा दिंणिंत्मावंतहेवा जनक की वाम पत्नी सुनेना सोटुदि 


दाक्तिता दिणिन्मथव जनक हैं वामंद्ष्शजेहिकेसेसी सुनेना शरा जव 


विराम व्यादि चर्राये নন্বইন্মলীতঘামী सब ख्लार्नद बसेते!च्यागे काश) 
| ১ चाक्ति सोता जूजेहि तेंन्जानंड एूरीभयोयहभाः 
बहे २६ कवि संक्षेपेतेंबाल कांड शकावली . : हु 

ज्वियोध्याकांक झक वली रूई बाल कोड में ही गुरुपद्रज कितेक 
লিন विमलेकरें पुन द ूहनिनमनमुक्रयपारङहेसिले সরান | 
| तिकागमजानिपुनःनननिमलकीन्हुनःभरतपसय महि ता म सरि. 

ty हिंरामनसक हिं वरदानी छयोध्याकांड में मुख्यभरत-व जे গা i 

त्त करिंनेम इत्यादि वा महा राज द्ग़रथव्तादि सब का मने।रथभंग दस की 


১০০ कीन्ह * शो -द्शरथजू रासजूकोविश्दामि 
डमे चिचाररजतेंसो कमसत दूरकीन्ह २७ ঘা হিস্যা यु. | 
जसाथ भेजे तबंतनुः्यागन करेबन টপ हतन उ-विश्वासि 
অক साथ गये तही बिड जूवचनर्ते संदेह ना रपिर खनि নাক 


|| जयि तनु के ठप निज प्रोएंधारणए करिवचे मः तुम सुनिपिताव्धाननछि | 


कोक पुनः सुतं उर'्लाद्‌ त्क जनुभेटे बन में सब विपशेत तेहितें तनु ला! 


जनः री जानकी जू चन याचा समय में सेवा करकी ০৬১৬৬ 

' कार सेवा न लिखें द ন 

"| जानेको हवा न्वध्त'सेवाभी लिरके च्या चेद का सुहार्दू दलम 
| जर शान जू कै के मगलानतोचापरदेय विषय ` उदासी है 


सोका हेत पितत ञचनमें तात्य भाए पत्तिके सत्य 
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আব 
লী धनुष वाण খালী रथ चढिवो যাবা नादि केसे बने ও कैकेचू 


का बरशन व्याज भरि हे लवता/र थरि स्वतंर लीला करिवोसुरव्यश्म |. 
जनम जग मंगल हेळ वा मुनि ভন योर स्वधे दूनो निवारे + पे ग्रया। 


गबासी'भरतकी बडा करत है रम णरा गाम सुनिवे कैसे उ: निज 


অন্তালু सुन सुरख्यडपासक स्वामी के गुण सझु कत हैं वा बैनी के फूल में ह- 


रिकया सेराम गुण शान लुनतचले ००३० भरद्वाज के शिव्य पचासको 
ये कोर सच एम प्रेमी सुनि चारेक बढ संग दिये में का हेतु उ-सीतो समार 
चारिबदुभीवाचारसुबते धिक सुछती चारवाचार वेद्यथा र्यमारग 


साता হা ঘৰ का शिव पूजन सयो ध्या को संक मे लिये रखेगा ।॒ 


हीसोक्या छेतुबःजो राघबजूके कुल देव रंगज्ूरे जोरसंकर में घारघ्य 
शेकरज यामें आनेक प्रमाण यही দমন बाल उत्तरमें रूंकरहे न हीयपार- 
ण्यादि में सीता बिरहसो रामजू विकल ३३ए-ज्ी एघवकेबनयाचा में पगमे 
क न लगाने भरत के कहे হা কুনু उ-एम गवन पर्यत हेभोबसंतचर 
৮, याज्ञा शीयम मेर विरहसतायते ३४ण-भरडाजभखके पड 
ना मे सेश्वर्य द्रियाये सोक्या हेतु इ-भरतुकेवेरण्यदी परीक्षा त्र्य यथा र- 
च भर्दूज सुनि'परायसु रेल वार ३५ श/भरहाजसे भरत की भेट गाये ह 
১১ से। क्या हेतु ` भरतजी विरही हैं रम হুদ 
ইল पहेनार्द ववकदाचित्‌ विश्व करेतातेकनि सेट नगाये॥ 


१% नियात्राजतो चशुना तीरहीसे फिर भरत यात्रा मे देस्वायतरहें किये | ' 


पय सरित स्नीप रघुवर पररा! कुली है तो रु कहा ते जान्यो उ 

रेतो বাব ক সিএ 

द्निकी खबरलगाये रहे रमज़ू के भरता गननको पेले विचार पुनः 

निश्चय है वलन केवल हदय स्व भारे लरवेयामेंक्या हेतु উজান 

| হৃমদলাখই रुपवका कलेष्ण नाही सह सकतु प्र, मानु पितता न दविजान 

কা ২৩।ঘুবি अयोध्या कांड शकावली! व्यय आरण्यकांइ शंका। 
लक्ष्मणजू जयम निमादको ज्ञान चेणग्य भकिडपदेशकीन्ह फिर मज्‌ 


से फिरषट प्रश्न किये को क्या छेतु सज खात के जाता भी बढेनकोत्रश | 


केद वा आगे रघुपति ललित नरलीलाकरेगेसब बात परार 
मोहन होय ए.खर्पनरया नो परम संदर बनकेगळ्लझ्सराजू रिपू 
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৩ 


3 व < र El 
-तायस रुचिरशट्ल रूगछाला ४४ २” হ্বেযা'নী বলং | 
यतुजान॥७५४- गम जू रीच राजे के বই সি सीताइरणपितासानकरु | , 
ना আম एम ते कुल सहिते एवर कहे ये 'देतु उन्‍्सीताहुएा | 
पिता के स्वग में ति दुःख होय गे। रतो ह 073 
प्न एएज बघ न्मादिसे স্সনি सुख ददश ७४ र” सेवरी को रामजूने वधा 044 
खो भागवत व्यादि गछ से বিভা ৬২ | 
१०० व्यारराय ष्ण्र হবিজ क 
९. ei । ure EE माच नायो ১১৭ 
বিন न साद सके वा नेच मुख्‌ इर्‌ कपट लखि पेरे गे ताति ह जे 
कीन्६४ फा. स्लङ्मर चेदून সি इनूसानेको क न 
বানি कि हमारे आणते तुम आषिकहचा क क আহ 
गयक है অহা दुरेव में वा लवण एम के सेवक हे 


ज्य 
টা "मित्रता वचन दारा चा गिड्रिय को देता 
৮২] साखी sds व्जोर साती यो असि मुख्य সু বি 
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>> মানবী” झाः श 
च्च __ मेली ये सब में क्या हेतु डः नर नाट्य में सब लनत है हेतु उन वर স্মল में सब बनत है ४५. | 
समज्‌ घम वाली दध के एक वाण से घतिचा कान्द फिर ड्सर बाश | ` ˆ 
ভান सो क्या ই उ- बानर एज वाली संहि के सहायक निर्वाएगर्थ बा- 
रा की च्ममोचता रम संकल्यकेधोन ५०. रामजू सरतानके बालके 
इद्य मर्म स्थान में मास्ये जलदी न मस्को से। क्या हेतु ड-राम रूप दर्शन 
सभायण अंगर सा पयन आदि हेत्‌ शम रुच्छा ५७ एन्नेहि शक 
सें चाली मार नेहि काणाम भे a मूढ के इतो বান सत्य भविन्ता चयोर 
शरणागत पालल केसे बने ङः बोही दिन सुगीव आप वाय विले अह | ' | 
| श च््ोरदिशा में छोटे वानर सात समुद्र फर शाये दक्षिण से सब सुभड तद्धी 


रोने काहे বইও 
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मारदीशे ४४ 
च्मेतर्गव 8 रवर शभ भकत दे शंभुके यहि पारण्रदुजाते 
` | उस्कापच्त करें ६५ ७ो- पइले सेतु केहेतुतीन कहे जलधि श्वलनील १३ 
चव *सेतवोथे परओ स्थुवीरभतायतें यायारांतेरेसो क्या देतृड-आरउपाय 
साधारण सुख्य ेवूसवे शक्ति युत दश्यर्‌वा मारत लखसुभट विजन মালিক 
राजा ३४ शो- सेतु बांध के फेरतीन मार्ग কত ভাবনা हेतु उ-भव 55 
मार्ग कर्म ज्ञान उपासना ५जल चरके माग आकाश निगलंवजासेतुसमड | 
. शासन शो“ सुवेले पर णमजूके सबने जी सिथलता कहेन्मोररावण कै न्य्यादि 
` | जो रज सोक्याहेतु उ-रायवबिरही वहृण्ज श्रीयुतवी रमजूदेवासपतियु।. 
तोतन्बासुरी संपतिवालो वर चंचलव। शमकेरवणाकुळधमालनदी र | 
सखानिसा या द्ियादकै जे रम करें सो चंदवान ओ। ১০৯ 
फिरें म सीता में हरी सीता हाणे वारेयेकोन রাজিব रयत प 
জাহাজ प्रताप समुभके दे श लष्हमंदा केप्रथमशक्तिलगी নন অনার 
छो उपाण दूसरी অন্য कळ नारी यामेदेदडभयमनेनर नावू ना | 
ता वालपनकीभूमिःनोरदीनतायथा संख्य ९ छेनमदुवीरसम दच. 
याधी ১১২৬ नेक दःखपाये मरते बचे सो क्या हेनु उ स्वामी A 
रनभाविऽ चले रड शे.मायासरमें मकर कडु री ও सरत DE 
रही स्वनाविशेषलायाते সূ में दर पद हे? केशव मार 
बनाया »०शे- ण्चवलयण को सरोदरकदेपुनः निज ই 
कदरे य নত सहोदर जतापते प्रः मसुभसापे सतिकान चाच 


কনা कोस्य उद में स्तपए भी प्रथम सटे बल देव कै नाई 
“सम दपनियद एक कुमाण एकपदसे मुख्य ९ रहो विभीय यन 
राभमेपरकुंभकरत/कैपायजाद्परेसो व्यारेदस्‍भेट्करि मिला लो 
বানি হান কিবা ৰজ আমাল | 
नेघनादके कोपकेमारेवाकाधावन लो मंरेनतबफिस्वस 
शवण स्मुश्िकासेश्ूमिमे गिरेयामें क्या देतुउत्तर इक সাব | 

„नथा मेघनादके उत्कर्यतेलबा के বাত) 
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EE স্ব दी সা * হও | 
उत्कर्ष ०४ श. विच्तानी विभीयण समर में विकल दोयके रथ की জাই 
सो क्‍या हेतु ड. नरनाव्य देख यूले रहे एमजू परमा रथ उपदेशे पुनः सा- 
वधान कीन्र्जेसेव्जर्जुनभतिगीना ०५. शे.गिवजूच्मारणयेते चे» हजार 
वर्यस्माच में रहे हम डूंडमा रशचरिदेखे यहकैसेबने ভা 
चले संसथ ०४ छे -प्रतिन्नातीमति विवकै नाको जरिये कह तो पतिय केसे 
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১২ 


| ১ ने निर्मल স্বান चढे सो कलि के रोब न को नित सन लादू गहै, गरामे | 
| कलि की रूस भण प दया विन कैसे केर शूर हि हव्य 
| कलि युग আনা चर्च शवक छावा कलि কী प्रथम चरणा जिन 


ই की मार हेल কই 
ফি सहित को आउशदूनो पच्छ से यथा सख्यप्र- निज प्रभुमय देरिवय जग 
इत्यादि २७ इन सिड भयेषर चि स्वोलवुखिले वावी कीन ঘি 
প্র न्यास की इद्‌ निडतिने तात्पर्य ८८ ज- कश रुक श्च मत रुल्वादि ॥ 


CR म नभा 
शेजे का आइ र्कः নীহ 
जे अये सुनः यह! काडे लिखे ड" सहेत सतमें जान दिना যাহা 
সাহা यह सिलत बाकी शेर करिभक्तिसे जोश: 


न বসান বয় 5 সক 4८ হু झाक दिख सज्जन या अमाया 
शकू ले 


স্ব च ৯ जद क ण ह त क ২১২ রন হজ সা दे 
से सभाले मुख्य गुरु तेहिते কংজীংবা शमजू को शीलदेद वा খত 


~ ~ 
CTE 


$१०५: Mr छि दास्य श ত শাহ स्वर छ লন खलख घ হজ টি. < স্ব 
गो करने को दास्पय शय कारत्तमान समय भें परस्यरशेव देलयन का 


विर নই tree र झाले चहा सल হট था खे বশত বস = ह 
की कोड दिरसे अहमद है साति कहें या शेति से कुछ संदेह अदी छै স-ত- 


क 


সি सुर्य साधन जोर जी एम भक्ति साध्य फल यह लिङ টি 


असने सिले दा छल का लो फिर जावेग! चहीते जीवन में मेक वाहं 


दूति वेदयुग कालहि व्यतररबोल पिता महू शक में कवडुजुग गन्चतरर, 
जी स्वामी जी कपट कही भनु चार शुगन फे सतयुग ज्या স্বত্ত সু! 
शे बेद्रदेत्रेता हायर বিজ जीव आनंद হাই रुद्राय कलिडे के चोद 

भुवन दरे जीव लड़ा বিদ্যমান जदो मस भाव महे অস্ত ते विनु सा-| 


दपर कमच को है चरण बखाने অতি तिसरे करसानो न्वीथे 
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स्वः = | 
| दुंद बजावा ৰ पर्व व्यकर्मव्अदाया দাদ वरक करतत হাৰা ह 
बर्गको एक बचाया सोदूदीन बतावा २ क्ञानयोगजिव বু धर 
अ करम के रूप हेने कलिके इरसाथन प्ये अंमिपारलगादा বি | 
नाम प्रतापसदोत जागा जाके डर कलि कीतथ आगा खादते EC बी 
5पनुरगा जासे थर्र ति गाया ४ बहुत जन्म इत्यादि ना ठ 
বন্য साडी होत आर বাহবা में সিডি i 
से बाल चइ दस्यादि कोड सिर्फ लड़का देखे हो पि स 
में जो देखेगा से नहु न वजीर जन्त ससारकान I र 
युग काजे करते जलाए तो समान जानवे याद 0 
বি भासत है जैसे समान ओर विशेय सो सब्‌ मतन मे ছা ৪৪ 
र पायो जान है खोर विएिए में अनेक विक देरे। च्रे > | 
अश्तनमें विंध्य के दक्षिण वासीन को ता उ्ञर वासी নিন 
हनन चातुते जीव में अश्तिण नही होते जैसे हिट झड ই | 
সা पावत है यादी ते जीव व्यापक जानी जात se र 
आरीर करके भासतु है जैसे শট ছবি অন্ধ पर. ET [१ 

र श्योर काल को धर्म न के मुख्य जान वो साथ आलो दाता भानस री 
मानस सुखद शंक! रहित उदारवाध रडते লিল आह बज शक करत उ: 
"दार ९ मानस मान अ्यनेक सुत मानी सगे অল নাহি सन साहस शकावली |. 
क्षमवसाधु লহিলান্ছি ॥%২ ` 


নিন 


काण्ड शकावली संक्षे 


शेक 
777) ৯7) ৃ 
८ রী ) 


) १४५ 
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৪১১১২ 
স্ব ररर 


| 


5 देहत्‌" বিধ शाप न्साकाशमदसनमदका জি-| 
लिंग यदथ सतर वर मग प्रेरक করিল তথ रमायणुके परम) 
अषक्षकेविचार/दो-रामायणबुम मोष्तेफल गायच्रीगउ बीच रामसुरक्षा 
अंकुरित बेद्सूलएभचीज ० बेदविद्य परपुरुषमोदएस्यतनयश्चारबाले 
गौकतेभेद्भो एमायर व्यवतार ५ कुंभन सुनि निज संहिता मारी न 
सुप रलायर)-्परुवेदको भिन्नन जानो रूप ४ भक्कमालवर गंध में कीन्शेय 
5 
भूमिकेशश्लातमज्लान तर्रेगिनीषान कर्तसुखसार देशात যান गूड! शयदेद्‌ 
रूप यह्‌ रमायणा कथा भागते सगुरा लोला भतिपादन কৰৰ अरूजंवराश | 
২৪ 
जवमार्गसोदुरनक दुर्ग सो দন रूपमयथासुरनेस्व्योहैनानामनोरथतालंकाम 
सुंदरर्मंद्रिससूरूजानोत्यविदय! समुद्रे रगडेय कादिमकरसकसर्पनंते 
पूरए भयेकर विनीरी अथार अति दुस्तरहे-मनेक संकल्पविकल्पततामेंव- 
रहे चिययन्मासा आंवकतरंपहैमोहुणवराहैलरंकारवाको भादकुभकरा। | 
স্ব काम বলাহই कध देवीतक गर्वनयंतक लोभ मशु सत्सस्सतिका 


अजवेश्ञाय अंग সাং: ध 


दिचूस्राख्ष पुरणार ধারা दत्यादि मुस्यवीरयथायोग्यजानो क्याद्‌ 
आदि अनेकमोह एवराके एसस सेना हैं ममता रूप नखा खसत बासना 
ভুলা दख हिंा व्टला भ्रइ जादिन्नेक मोर भूपति की रानी 
| कु अर्ता খৃন্তৱা चिंता पराता कामना आनिकविययन्ञासा आदि 
अनंत राक्षसी जानी जीव विभीयरा है सो दून के सम्‌ में चिता शशी 


ee 
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र ४ संतोष नल ২ चीर केशरी दे अग्यासअंधवाद्‌ 
ने७जपतपसंयस शावणनिद्च्यासना आदिको मोझ के सबं ড 
कुसुद्‌ रडिविद्‌*सर्यद ३सर४पथब गवास्त হৰণ * बरयैसवसुखे 
न वेरा दर्शी ९०ब्बाय शानरभआाल बीर्य योग्य जानोबम शबियसे*| . , 
स्मासने कजारा यास ও সব্জান্াহ২ খানা ইত্যালীও समाधि ८ आरिदेव 
डड्जानो मोह लंकेष्तेंसबसभीतव्मरुर्रती ूति से|; | 
हावल साजके रुप विवेकदविवीर पहिरकवच अुतिशल् की জন 
झारणचीर ९सेन साजे ভুনি मोह र्य खाये रण भायः खतिविदिय सब 
लुभट सुत मंत्री बंधु सहाय ०डाढो भयो विवेक दप मनसा भूसि सकार 
हुत सुभट जूके जह बही रुधिरकी चार ३ वातीतय হম मंदीके ने: 
चतेंमोह इप गहकारकोजगायंकै रुए यूमियें षडे? सिंह भाद्करतभइ 
सेबालेद चढ्यो त। समय घर कोला हूल अयो वेरग्यसऱ्य'पर्मङघ दिसल 
वीरको घायल करि विवेक रासो महा युद्ध करत भयो ववविवेकरयळा | 
त्मचितनसरतेहे कारको सरकार गिरये तय सेनाले मह हाहा कारभयो। 4. 
दो-समाचारशुदि नोहून्रयक्िंगवी निषठ उदास शोक खगिनि इस्री 
रच्चलेत सास «बात उनते मोहकोसुत महाली आतिधूर्तसदजडीर मदद 
सेना लेक चढ्या दतत विवेक राय की आला ते विचार कुंवस्व्रेस्य सबणीला 
दिवीरसेनाले चढ्यो परस्परस? युडूमयो मोडून सोयन उच्चाटनच्पादिज्ञ 
नेक वाणानतेंविचारकुवरको मास्यों ता पालेशंस चासना वरली इरे नार |. 
के विचारको দিন किये दोहा तवंवैरुग्य विचारि धना मतो 
प हबं शोचतकहा सोधे शुर स्वस ९जअगमिध्या रजुसर्पवत सत्य 
| जझ्निरथार्‌ुडानद्न ন্বিনখই हरोव्मनंग विचार »जाता तव विदा 
-रवीर्‌सावचान होदके मदन फो ललकास्थो दोर रेनिलल्ज यापीकुटि is 


শত चिकू तोडिकहा वसुरे दस करते लेत रूपणा जन मोहि 
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২ भर! 


युर भयो तब विचारवीरने 
`  मङ्नमह्टाभट को सार गिण्यो दो समाचार युनमोहु दप भयो सो নিব 
धोर हृदय दाह जतिशय थयो विलपत कंप शरीर रगदआासमो 
रज्यकी मरे पुच वरवीर कुल संडन अति कामसो दूजो दीर न चीर २९ 
तवअधर्म सस्णसूत्संगआदिमत्रिन्हके संत्रतेसजग है के मोह रूप वि- 
वेक शय सों महा युद्ध करत्‌ भयो दोहा उड बुद्ध भो परस्पर सो दरण्योन 
. | दिजात कवडू दवत विवेक नप कवळेसाहसकात ९रुजानारविदेक 
को युदूभयो बहे काल चप विवेक बल अधिक सहि भो सन मोर दिइ 
त्त * ववर्‌ मन निर्यास वर निज आयुध ले हाथ शुरु खुति वचन 
भाशा सरङ्ने मोह के सादये २ मर देशि न्द्‌ मोहको बहुतक कक प- 
रादू बहुत सुभट जूफे तह पादेच नयाय ४ বানী मोह व्पति कोर 
रा भूमिमें मरो देखि समत ल चिता ভু नदि जारिशति शोक 
चूत विलाप करतेभद दहा दो! ১০৯৯ ভবতি सकलपरिर 
` चार सुरनरसुनिजयजयकिबो बाढे मोदूब्मयार २वाती नीवस्दरज्य 
चायो ववचर्मससखंचैणग्यादि पोर्न सहित आरुविचारवुच्‌ सहित विविकर 
यज विद्या लेदके निनणज पानी में व्परकेटकरज्यकरतभयो विदेकचन, 
| सनी पतिको जवतें प्रवापरविउद् भयो तवतेकाल कर्म शरा ल आनक 

तशेय ढुखकाह्रकोनथयोतीनो लोक मे प्रकाश भयोतलकहूंन खी 
| अप्रविद्या निसा नाश अर्द आघउलूकृद्ियगंगे कोथादि केश्य सकुचै 
रअनादि-चोरन কবান্মনান भयोसुख संतोनादि कोकगयेविगत झोक 
भ॑ने वोध चंद्रोदय नाटक आदिसद्यंशन के संम्मतसेयहपरसार्थ 
य््मतिदंढ परस sp जानी आरजाठक ই 
ता करके मच्या विवेक में नामस्सनेकता नाममे शंकानचाही॥ 
निप्रमाश शी तुलसी कतविनब पत्रिका! यथा देव देहि चावत्तव करक 
Et रमन दमन दुख समन संताप भारी झानराकेस्‌यरसंन 


`| मिह दलन काम करिमत्तहरि दूजे नारी शदेववपुषजखाएउ छू 
| বি निहसारविरेपनदनूजमबस्त्यधारी विविधको सोघः्भतिर्‌ 
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र कारी *हेवकुचप्भिबान |... 
सागर भयेकर घोरविपुलणवगाद दुस्वर्ापारमक रागादि सेकुल सके = 
रमसकलसंग संकल्प बीच विकार ३देवमोइ दश गे लि तदभातखहुका 
पाकारे जितकास विष्प्राम हारी १ ४देवरेमडुर्मुखरभपरककयने युद्ध 
ব্য मनुयाद्‌ मद्शुल यानी ससित वल परम ुर्जय निशान्वरचयू सादि 


मध्य दुाउवौ ग्रसित चिंता नियम जमसकल सुरज्ञोरा ले केश অক 
“वसनाय এ ₹ देवदीनडड्रणा रघुवर्यकहणा भवन |. 
समने संताप पायोध हारी विमल विज्ञान विद रागुगु ১ বব 
र्‌ विवृध नर्मद्‌ बरारी देव विष्यु विख्यात विश्धेश विभ्यायतनॉर 
श्वमयदि व्यालारि गामी ब्रह्म वरदेववागीच्ण व्यापक दिमल विपूल 
| वलवान निर्वाण स्वामी ইত सर्वभेवातर त्य भूरालमरि्यङ्म- 
व्यक्त गतत भेद्‌ विल्लो সৰন भव दृष्ट कामारि चंदिनपद्‌इंट्मदाकिनी 
जनका जिसो१.देवभरूति মনন एस्ाद गुता देवता व्योम गह दिनः 
च लालु रची बूहि सन হু মাহা चितातमा काल पर माए! चिच्जाक्ति गुदी 
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, স্ন नदी শি ै 
ख्रकंटका 22. दियुस्सनिविट्‌ विधयाददी कढिन भारी ९९ देच वि 
` | विथ चितडलि श्य निकर सेनो তুর काक'कर বছজ্লাজিন अपहारी 
आखिल खल निपुन छल छिट्रनिरखत सदाजीवजन पथिक मनखेद| 
कारी शेव कीच करिमत्त गरज कंदर्यमदंदर्य हक भालअति হুমা 
महिय मल्सर्कोच सक्रखर्‌फेरुखुलदेसमार्जारचमो *देव कफन সী 
ड विकट व्यार पारडे दूखद स्ट वात उत्पातकर्ता! उ 
_ | यदूऽ्णेक शरातं বান্ধিলা पाहि भोविश्वकता ४ प्रवलणहेकारड्पे 
 डमहीघसमह/मोहशिरियुह्निविद्ंचकारे वित्तवेताल सनूजादम- 
न प्रेतगणा शेगभोगीय रश्थिक বিন্ধাই »देवेविणय सुखलालसाई- 
समसकादि सवल मिल्चिस्खादि सवरूषे स्वामी सब व्याकिजतव विवश 
आयानादन्सेथ भयसंद्‌ व्यालाद्गासी Mw ssn 
गा पापज्ञलए्र दू:भ्े्त दुर्तरज्मपाशशकध ड चरीणोनक चक्रो है 
| de चारा» देव सकल संघ इ पोच शचं वस सर्वदा | 
-दास सुलसी वियमगहन অবস্থিত कषा करि कठिन | 
काल चिकण्ल कलि काल चर्न ८ जमाए जी स्वामी जूराम चरिवकह 
काहिरलगाय सुनि सतिह्लेभरभाय जिभुवन भावे সৱ शके ও 
. | न्मकहाय सावन हूँ की राम भ्काशव रता पद ठहराव ९कोप सुनिन 
-की सिखा रूप चरि जगद जनक पुर आय सस शिवान 
बनमें गयो समाय ^रमसियाकीजनम करस निं नित ह i 
भाय ने कैसे जनिं ते मदिए *चैरहें बीरय ३ देव भाव वानर” 
| लन चारिकै भये सहाय त्रिभुवन সাই विभुवन धनी बनरहः च्मव 
এন छाय कुंभ करां आहकारणन गावै भहारी जाको টা शिरत ञ्जः 
। झ्ञादिक खानी होत अ्यसारपर बह्मु्ूं निर्गुण भासा अ्कारहुका 


२९ शी বাহু भुनवल आहट पद गतहिङचारसबको বৰ 
क ख्पति निर्भय आंगचोराचापकार স্তন মল নাক भन Sl 
+ कार चसारिपद्कोटे तब हूंधरडोरत डारी सिंचु मारि ३: च 

गरे तमधरिथे रीन विद देव सुदित श्री रम चंद्र परतले - विहारं देव सुदित श्री राम चंद्र परचर्यत सुभे 
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मादी. बि নি 

জু ईडुजीतजा काये অবস্থা सतावत বারা 
मारत হজ सरमाज नाळे भामसुनतही कषे बद्मादिक - 
सनि নি नसावत ९ आजी योगी वैशभिनको मोल लेत বিবৰ্তন 
नध्यान सड घिस्तरजातरे समकत आख चाम तबनाचनचावत लघ- 
जञाहिरिड्युमते লন चरणा विश्वास काम शु दन दी की पढ्याका 
इनकी एम तब सामन भावत अडूडजीत छल बल कर हारस्स्ाम- 
शासक बाणते माण बाज रहदै देव नगार्‌ मिटाजगतका घावलारियु | 
शा गावत इत्यादि दोहा वेदर पुनि चाख सुयआगस सकल বৃত্তত 
হক वाक्य ता सबन के देश एक भगवान ९ अव इश्शमहे विवमंता वि 

संमेनविरेच तह दुविधा कह पादयतुजई निज प्रण बेच *जैसे 
নুহ यक भाव द्रसाय पसर सिलदजब्‌ सिंधु मे हक भाव डर जाब ३ 
असे पुरवासी सकल कडू बैरकहु मीति कठिन परे जब नगर को तय सब्‌ 
হক शेति ४ रुक पिताके चुत्र बहू करत परस्पर रग सुनि निंदा निज तात 
के कहि होहि विचारि ५ एक नगरके অনুলঘজ सकल कुटिल बल 
| जात अंत प्य श्के नगर नहि बिरोध कुछूतात दे जैसे नाना Et स्न 
ली नदी बहु आति भरवू शमेद्‌ मिललिधूमें जेसे मतिकी पाति ७ च्पादि 
मरु आंतों ज्यो तरु वीज सख्य ॥ सश दीरच त्यो गंथ सखच्याः | 
पक वेद সমু ॥ ८५ निगम गम बडु मत कडून यदपि काड चय से 
হু रुक वाक्य ताके भये रुके जाप्य 'आरवेद्‌ छ अरति दोस ते मोह्‌ त- 

म আনা मति संसार ॥ जल्पित कल्पित मेद बड मत माद्र मंत 

2 २० गुरु आति वचन विचारिरवि उदे दोग निर्मूल जज चा- 
क्यता ज्ञान लहि मिटत मोडू मय शूल ९९ वार्ता पहले रामायणाठी 
| शंका में হক सत्यत्व दूसरे प्रसंग मेद में लिखा सो सत्य लमें ना- 
[বক रीति करके व्योर प्रसंग काल युगादि की एक वाक्यता करे 


व्या 


मेजानभक्तिसंपुरमेनाम रल को | । 
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_ मा-दी'विः ट 


` स्थापन किये दोर ॥ स्थान सर्ग चिसगे पुनिवोबण आहि विचारण 
दश लक्षण सुपूरराके यमा कहे डदार >वेद्लर्थके बोध कहें 
जंग शात्दबट सान আহ স্ব सें सबन को भाव्यो अर्थ सुजान 
| चूरबमीमासा বিধি धर्म तल भरति पाद्य स्वगो दिक फल धर्म को च्ताने 
` | अभोसन साध्य ४ वेशेविक शास्त्र हि किये सुमुनि कणाद ब्मदूप | 
| सघ यदर्थ आन कल মানা भाव सख्य ৷ न्याय शास्त्र गोतम वि 
| -आख्को तर्क नधान अमाएएदि योडुश अर्थ वोध प्रयोजनजान के 
योग शास्त्र पातंजसी सुनि कीन्हो सुख कंद जावत उत्ति निरोधते ভূ: 
उत मच के फैद ० सख्य যাহ की विषय सुख प्रकृतिसुप्रुष विः 
वेक हानि विविध दूर्व मुक्ति सस्व कपिल सुनुनि मति देक ho 
হু वेदात को न्माचाश्वर.लेस्द जीव অন্থাক सकता বিল म स्फ 
হাই र অন্তু शस्या सारी सुखद्‌ वेदपपोरुष वाकचारतद्‌ञ 
काद फल मोष्ल व्मवांतरनाक २ त সাব शिवकिये। ey 
जतियाय शंभ शक्ति के হ্বানন मोसःआाविकास পা दि. 
नीय अकार मे पुराण शास्त्र वेदतंवके জিতুন wd | 
নিকাহ ०० বানী 
| নাকী শী সা स ज्संग आंग करे म 
। ज्य ओर छंद दोहा पाकने कि स तिर रब 
এ मुख्य शका समूह को सावधान किये। 
| ॥ पंच সহ क जि को कारसइदारवियम श्र 
-अरर्च कोचर काशक उपकार ९४ वाती छठ शकाएएे ই 
১১০ ই 
আন न्ग करके नाठकरीतिभाव प्रधान रामायणजूकया 


এব ০১৬ 


লিখাহুক यर्‌ निरूपण किर নী प्रसंगके भेदम देवतन কান্স- 
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| জা" दी वि७ ७ 
Ce জা 
सुग व्यव स्था इत्यारिसम दर साये और प्रथम लिख ब्माथेत्तोसु* 
ख्यन्मर्थहेसोयरहीअक्षलसों क्षातहैं जीरजो शंका कस हैं यह | 
जो অম্ল अंगलिरवन्मोये আনি प्रगट बोध होदूगे। दन मना डक | 
करें तह সলাহা चेऽ स्ते षरकरिङ्हिजे शंका मोहिते अधिकले | ‰ 
जडमति रका ॥ङ्नि दोहा करि কতৃক ऋंग तें सु 
सथा भानू समता लिखे खसोतोगनिजाय २रामायशसरसिजस 
रित चहियत भानु प्रकाश अह प्रसंग खद्योत दव किमि करसकत : 
विकाश रमायता के च्मर्थको को समर्थ রি ব্য! सिधुखु 
ग चोचभरिरत्ति लहत ননিস্মান ३को तुलसी भाघाकवन कीन 
वेद को सारकीन कोश तिहिं तिलक को चाही कड्‌त गवार्‌ इ सः 
स्सर मर्‌ माया सदन मारे मान मरोर। राभायता जाने कहावरचनपर 
तिय चोर ५ कवि कोविद्‌ रघुवर भगत मानसमानसुजञान की सन 
'सिधु गंभीरता मंदिर गिर्‌पहि चान। सानस पार वार की पारवार को 
जान मेर्रिगिरिबूहतञ्चहोभममतिकी परान ও अष्टादश वरस्‌ 


{ 


| 


| 


व्य দুলা दास कल मानस दी 

PA जनाय रासः दीपिका दीकाया दि 

|. वम जग অভ্র ७ रकाशः ॥ ১ 
_. निस दीपिका समाप; 


| 
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। “न 
केक. 


এ 

PN के के 

টি ১ प 2, ९ श्र; টি 
KS ४. य चने है यही हेत रूचोस वर्ग ब्रह्मचार को ना 
ঈ) २):4स मलुरुदवति में लिरखाडि राग रगिनी डू याते छत्तीस भई করত समूह कथन का भावार्थ 


है 09 शाक लक्षण! व्यजनादृति करके बहूत ह्न हे इन सब की अरु सब के गारादि 
१ भे > वरु भेद व्यागे वर्णान काव्योग मे कियो जति विस्तार नही किये वर्णादि 


PU I EI जि HE UU TT शण 


০ 


॥ ४ ১৯ টাটা রা J \ | NY AY YM 
फ | सवदावन: | 
रे ॥ आगण शायनमः श्लोक वर्णीनामर्थ संघानां | | 
ढक ৯৯২৯7 रसान छन्दसामपि । मंडुःयानोच कत्ती रै उन्हे | ' 
$ काणी विनायको ९ भवानी शकरो बन्देश्रह्ादि| ` 
টা कै 3 श्वास रूपिणो। । याभ्यो विनान पश्यति सिद्ध] 
46 |> 22)” स्वा तस्य मीश्यर ৭ বল্টু बोध सय টা 
টি पिए यमा थितोडि वक्रोपि चद: सर्वव 
রি টা सीताराम शुणय़ाम पुएयारएय विद्वारिणी ॥ 
8 


क. वदत हो निने के शाश्रय ते कुटिल हूं चद्र वदन योग्य भया है करिल ट्के दृष्टांत 


क्र निज यक्ष कविताकी पूज्यत्व'वेदनो इति कविने रचन कियो || ॥ | ॥ 


# (७ 6 তেরে, 
ররর 


৫ 


pS - १6 ০০. 


त 
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গু ARES 82. 7 (8 6० রে রে রে 
রি কির AR ররর 
তা CN 


र्‌ क्वचिदन्यतोपि বাই कड शप शारदावचन মাঘ सम्मतकवि समदायसम्मतेसा রি 
जभवढूलेढके भाषायें निवध तुलसी कण टे अतिमनुले न Eg 
के.बहुत सुदर स्वात: सुखायसो निने पाडितय खेति आदि দান किंत श्र 
वट 'कवदीज्वर कपीश्यरो ७ उदूव |3 
स्थिति संदारकारिणी क्लेश दारिणी । सर्वशे 

सीतां नवोठ शेम बलभ ५यन्माया वश টি 


ৰ 
১ 


झव भेद आति हि भवाम्योघेर्ति तीर्षी बवा यदे > > 
|5 हुं तन शेष कारण पररामारव्य আহ হবি টি ৫ ছু. 
| नानाखुराण निगमा गम सम्मत ग्युद्रामायएौ be ७ ही. 
न कचि दन्य तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी 
रघुनाथ गाथा भाषा निवंध मति मशुलसात नो | Nic 
ति ॥७॥ ज्गरेसोरठा आषायाम्‌ दि ৫৭ 
दो ine ১০১ | फैट 
करो प्रचर्‌ सोड! बुढि सदन | টি 
मूक হীৰ वाचाल! पंथा তি गिरिवर गहन (৫৫ টি 
जासु कण सुद्दाल । द्रवो सकलकलियल दहन 
र कील संरेरुड़ श्याम तरुण अरूण वारिजनयुन |, 
केसो मम ऊरधामं।सदा छीर सागर्‌सूयन |१ ह 


উরস बरे दालकपेचजन्यशखकेकपोएमे [मये सरे 
ए बा यमलार्जन ठक्षपुन: नल dre त आरुकमला 


१०) টস कोरे छै 


NN 
® 


जन भतयटममोचारुन 
'हेरविवासरस रंगएसूवयुनपणग में हे भवरुज मव रेणके परिवारकामादिक उत्त 
रकाएड मे कहे हैं ज्यु उ रनर अरुएाद खर्खु की उपमा मनमें रुखि कै यह क 
हैं रतके दोष নু सोस सपन आदि यथा सजन जैसे सिचो जनल 
| -कुंद्दद सम देह्‌ । उमारमण करुणा अयन এ ॥ 
আছি दीन पर नेह करो कृपा অইন मयन ॥ 
অহী शुरु पद्‌ कज । कपा सिंधु नर কৃতি ॥ 
क | महा सोह तम पेज । जासुदचनरवि कर निकर ॥ 


१ $द्लन मोह तम से सु प्रकार ।बंढ़े भाग्य उर्‌ आवन 


রত मिठहिं | 
क्र. उघरहि विसल दिलोचन हियके। मिटहिदोषदुख भव रजनी के 
ह रनज काटि 
< सह दो, यथा सु अजन आजदूय साधक सिद्ध सुजान ॥ 
तक दरद शैलदन भि न्न ॥ 

रपद रण खड भेल अंजन नयन आभिय दृग दोष विअजन 
i टन १ টা | मेंसेजलथल के वा दूरके देश কলা नाही इत गढ़े गढाय धन विना | 
थु हट | শামা ২ परत है जैसे ही आखन भें pes से माया की शाह र 
8 Luan चोः * जुरुपद्रजे मुटु সর | सत समाज ह MS 


2255 
oe এ अ कक PSS की 
নল समाज सकल झुए खानी दरे प्रणाम समम सुवानी | ৫৫ 
साधु चरित शुमसरिस्‌ कपास्‌।निरस्‌ बिसद्‌्गुणमयफलजार (४० 
जो सहिदख पर्‌छिदर दुशवा । वदिनीय সৰি जग यश पावा a 

सुद्सगल मय सत समजू ।जो जगजयम तीरथ राजू ॥ Le 
` शान भक्ति जह सुरसार धार स्रखति स्म विचार प्रचारा| ৫৫ 
बिधि निषेध मयकलिमलदरणी।कम्मै कथारवि नदनि बरी 
ढूरिहरकथा बिराजत बेनी !सुनत सकलझुदमगल दनी 
विश्वास्‌ श्रचल निज घमी।तीरथ राज समाज जु कसी ॥ (६९ ७ 
'सबहिसुलभ सब दिन सबदेश। सेवत सादर समन कलेश ৯:৫৪ 
'खसोकिक तीरथ राकादेय सद्य फल प्रगट अ | 2 } 
হী, সনি सममहिं जन मुदितमन मज्जहिं व्मति अनराग 
स्तहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज अयाग 
फल देखिय तत काला।काकढोढ़िं पिक वकी मराला রি 
सुनि आश्वर्य करहिं जनिकोश सत संगति महिमा नहि गोड के 
बालमीक नारद घट योनी ।निज निन मुखनि कही निजद्वेनी টস 

चरथलचरनभचर_नाना।ने অন্ত चेतन जीव म rs 
मतिकीरति गति सूति मलाई ।जव जेहि यतन जहा जेहिप 
सो ज्ञानव सतसंग সমাজ ) लाकड वेदढु आन তথাত ৷ 
न सत संग विवेक न ढाई ।'राम कृपा विनु सुलभ न 

सत संगत मद्मंगल झूला । रोड फल सिद्धसव साधना > ९७ 
_ |शठसुधरदिं सत संगति पाई ।पारस्‌ परसि कधातु 

[ A > 
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টু | 
विधिइरिह्रकंविकोविद वानी ।कढत साधु महिमा सकुचानी|_ 

सो मोहि सन कहिजात नदोसाशाकवणिक मणि गुण गराजेसे | 

दो. बदी सत समान चित हित आनहित नहि कोड 
च्मुजलि गत शुभसुमन লিখি संमसुगक्च करदो 

कु संत सरल चितजगत हित जानिशुआव सनेढु 
|  बालबिनयशुनिकरिक्षण रम चरण হৰি देह 
টাটা बढुरिबदिखल गए सति भावे।ने विन कान दाहिनढु 'वाये 
| हैक টী परहित हानि लाभ जिन्ह केरे । उजरे हर्ष बिणाद बसेरे ॥ ॥ 
বর কুন शुनत पर अघन आधाय श॒ शेष ১০০ | 
रा- বাস हरिह्रयशरकेश राढ़ से ।परश्चकाजभटसहस बाहसे | 
£८66 ने परदोषलरवि सह सारवीपरहित च्युत जिन्हुकेमनमाखी 
Sg ° तिज कृशाल रेष भहि शेङा दर्‌ পথ बनी । 
টার यकेतुसम हित सबहीके ।कभकरण समसोवत नीके. ৷ 
= हळ पिरशकाज लगि तु परि ्रद्धी। ज्ञिभि कक । | 
| चंद खल जस शेष सरोषा ॥ सड्स बढन बस्नै परदोषा| . 

নি সাব एयराज समाना परधने लदहृसदशकाना| | 

| ८ তি शुक्र सम बिजवी। तेही ।सवत खुग्नीक हित जेढी 
पक वदोजगनर शक समान) |करिहिउुपायकार्य जेहिहाना। 
মনন नेहि सदा पियारा!सहूर नयन परदोण निढार्‌ 


ळर 


__ ` (दिः उदासीन आरियीत हित लुन जरहि रल शेहि | 
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I মনন क क 


| जाबुपाणि युगजोरिजन विनवी करी समीति नी 
मे खापन दिशिर्क म्ह निहोण [বিল निजे ओरनलाउव भोर 
यस्‌ पालिय अति ऽ्प्रजुराग/ हेहि निरामिष कब किकाग 
बंदी संतलन चरशा ॥ ।डखमदउभयबीचकछ्कुबरणा 
: बिछुख एक भाण हरि लेही।भिलत एक दारुण दरव देही 
पजहिएक संग जग भादी সহ্য जोक जिमिरुन 
सुधाशुरासम साधु असाधू अनक एक अग जलधिङ 


गुण अवगुण जानत सब कोई] जो जेहि साव नीक तेहि 
दो. भले भजाईपेलढहिंलहहें निचाई नीच 2 
सुधा सराहिय अमरता गरलसराडियमीच CE 
खल गह आगुएासाक्षुणायाहा।उभय ৮৮৮৬ शे 
ন तिकछ यण दोष बखाने।सग्रह त्याग न बिनु ৬ र RE 2 | 
भलेड पोच सव बिधिऊपजांये!गनि गुण दोष बेद र ৯৯ 
कुहूं वेद्‌ इतिहास पुराना । बिधि अपच गुणअवशुणसाना| त्रि 
दुर सुख पापपुण्य दिन णपी। साधु असाध सुजातिकुजादी 
दानव देव ऊच व्र नीचू ।क्यनिय सजीवन माढ़र 
माया बुल जीव जगदीश ।संक्ष अलक्ष रंक 'अवनीशा| 
Wy क क ॥ मग सुरसरि कमे नाशा। অহনা मदि देव गादाश 
सखी नकैअनुरग विरागा (निगम गम गुण दार्षाबसाग॥. 
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दो- जड़ चेतन गुण दोष मय 3 
संत देसणुण गहहि पेपरि दरि बारि बिकार्‌ 

आस बिदेक जबदेहिं बिधाता [तद तनि दोष गुएहि मन शता 
कालसुभाव कर्म বহি आई ।भलेउप्रकृत वश चका 
सो सुधारि इस्जिन जिमि নী হান दख दोष विमलयश ইং 
নত करड मल पाइूसुसंगू। मिटदि न भालिन सुमावच्य* 
नखि सुंबेषजग वचक অজ देव प्रताप पूंजियत নিজ ॥॥ 
उघरहि अत न होय বিবাহ! [कालनेयि जिमि रवए राहू ॥ 
किये कुंबेष साधु सनमाचू। निभि नगजामवत हे 
২ हानिकसंगसुसगति त्लाहू लोकह बेद विदित सब काढू 
गगन चढे रज पवन प्रसंगाकीचहि मिले नीच जल संगो 


साधु असाधु सदन शुकसारीझुभिरहिं रामदेहिंगए।गारी | 


धूसकसगति कारिख 'ढाई। लिखियपुराणनजुमसि 


सोद जल अनल ज्यनिलसंधात नक | 


| दो: यह भेषज जलपवनपट पाइ कृयोर सुयोग 
| होइ कद सुवर লব सुलझणलेग | 
सम प्रकाश तस पारवदुढु नामभेदबिधिकीन्ह 
शशि पोषक शोषक समुमिजगयशृश्रपयशदीन्ह 
जड़ चेतन जगजीवयतसकलग्ममय जानि. 
“बेदी सबके पदकमल सदा जोरि युग पानि ॥ 
देद दनुज नस्नारिरबग प्रेत पितर गंधर्व ॥ 
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০০ 


|. वेदो किळररअनिवराकृषा करर वसले ॥ 
आकर चारितारव चोराशी । जातिजीवनसजल्‌यल वासी 
सियाराममयसदं जगजानी करें प्रणासजारियुगपानी॥ 
जानिछूपा करिकिकरमाठ | पर्वशिलिकाहळाठिछलळाह | 
দিল वलबधि भरोशंमाहिताही सांत विनय करडे सब पाहीं 
8 বাহবা হনুমান भोरियरितशबगाह। 
সৃজন एकी जा उपाऊ ৷ प्सलेगलिरकमनोरथ शक ॥ 
मतिसतिभीचऊँव रूचि फा ही। चहिय अभिय जग ভান 
- লাকি ৮558 
| बालक कह तोतरि बात । सुनहि सुदित अन पिचुःपरूमाता 
हंसिहहिं कूर करिल कियारी! সব हूपण शुषया धारी ४ ॥ 
निजकवित्रकेहिलागननीका । सरस होठ अथवाशतिफीका| 
जे परभणित লন হাহ ते वर पुरुष बहुत जग नाही 
जगी ब्ेनरशअरिसर सममाई ।ते निज hoes जल पाई॥ 
मञ्चन सुक्त सिंध सने कोई। বাৰি घर बिधबाढहि जाई ॥ 
रो. सारा छोट अ्भिलाख बढ़ कदउएक बिश्वास : 
...चैहहिं सखजनि सजनजन खलक रिहेरिपहास 
रवलगरिहस होइ हित मोरा । काकेकहहि कल कह कटोरा ৷ 
हंमिहहि सः इस्त हेसिहिमलिनेस्वलविमलवतकछै। 
.. कवित रतिकमशम ঘট ১১১৭ शहद! 
. भाषा भारितमोरिअति भोरी।हैशिवियोग हसे सेवे योग हंसे नहि स्वारी ৷ 
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पपि सजनी নানা 


EU जिय जानी । सुनिहहिसुजनसर्यार्सुवानी 


आरव बाल्कन नाना (छंद प्रयेध अनेक न 


| र 


है 


है| ই, असितसोरसवजुण रहिवविष्य र 
| be सो बिचारि सुनिहहिं समतिभिन्‍्दके ৱিকিৰ _ / 
| डी इहि তি भह्‌ रथुयतिमाम उदारा अतिथावन एराणाश्चतिसाश्‌ 


: र ॥उखासहितमेह्विजए 


क 
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'कविन होठ নাই चतुर प्रवीना।सकल कसा शव विद्या ন | 


साव सेद्रस भेद -प्रपाश भ। कयित दोष गुराविंदि दशर 
> गप कविवविवेकएक লহিলাই । सत्यकशेलिस्िकागर कोरे | | 


विचित्रसुक विङतजोङ। राम नाम दिन सोहन सोड 


co পাতাটি শা শা 


. त अथशुयश संवाति मशित्तअलि होइलिसुलनमजमादनी | 
| मवसरा सूति मसानकी सुमिरत सुहावन হাজী | 
| हो. आियलापाहि अति सवहिमसभाशेतासयाशइंसल | 
.. | रुरु बिचार किकरकीड बंट्यिमलयप्रसंर ॥ 
| 
| 


शयाम सुरभि षय विशर्‌'सतिशुएास्करहिसवपान 


गिरागाम सिय र्यश्यावहि सुनहिसुनान 
| म्ाशिस्शाशिक सुकनाछचिनेसी ्यहशिरिराजशिरसोइजतेसी 
| नष किरीर तरूणौ तनु पाई হন सकल शोभा अधि 
_ चसह सुकविकवि्दुध हही पप्या ধু 
| र दिहाई। सुसिरतशारत्‌'आवति घाई ॥ 27 লী 
रम चरित सर विनुअन्हवाये! सो अम जाइन रोटि उयाये। ৷ 
कवि कोविट्यसहद्य बिचारी (जावहिंहरिगुएकलिश्लहारी 
hearts । श्रिछुनि गिगलागिपछितान! ER 
हृदय सिथ साति सीय समाना स्वाती शार्क र ॥ 
झा वपे दर वारि विचारू । होहिं कविते सुकुता माशी चार 
दो. य॒क्ति विधिसनि पोहियेशम चरितेवरताग ॥ ८९ 
यहिरहिं सञ्चन विमलडर शोभा जतिजनुर/ न ह 
| ज्ञ जनमे रासिकाल कश्या । करतव वाः देष अगला ॥॥ নি 
স্বজন कुपंथवेर मग छाडे ॥॥कपद कलेवरकालिमल भाडे ५ 9, 
... बैचकभक्त कहार शमके॥ ॥ किंकरेकंचनकाहू कामके ॥ 
| प्रथमरेरवजरा मोरी ।धिकूधस्मध्यज धेधकधोरे ॥|. 
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क 
ऐन 8 | 
८ रा यय कह [হাই कथा पार नहि व ॥ 
নার सेंअतिशस्य बरवाने । थोरेमहेजानिहहिं सयाने ॥ 
দি समुसिविवि ध विधिबिनवीसेशे ।कोउनकयामुनिरेदहि खारी 
परिकरिहहि जे शका । मोहि ते अधिक ते जडभतिरंक 
| कविनहोउं नहि चतुर कश খনিজ বাজ বারা गाऊं 
णे कहेरघपनिके चरित अधार! वाहसतिजोरिन निशत संसारा] 
कर ` सारुत गिरि सेरूलडी কন दल के दि सेख माही ॥ 
টং आसित्तरासग्रभुताई| करत कथामन अति कद राई 


% रो- शारदशेष महेश विधि साचास निगयसराशा 
री. नेति नेति करि जासुशुखे करहि निरचरडान्‌ 
र्‌" बा.) सब जानन भय प्रसुता सोई ।तद्पिकहे बिनु र्हा न कोई ॥| ... 
২৫৫ तो बेदजस कारा रारयाः भजन प्रसावभाति बहू भया | = 
গে अनीह अरूपशनासा ॥ग्रजसचिशनद पर घासा ॥| - 
2८ व्यापक विच्च रूप भगवान! ॥ ते धरि देह चरिते कृत्तनाना॥। 
60 सो केवलभक्तन हिवलाशी ॥ परम सि 

ह मेहिसनयरससताअरुछोईू। तेहि करुशाकर क न कोडू॥ 
রর पाई बहोरिजारबनेवाऱू ॥ ॥ सरल सवर সানিব श्वश्रू ॥ 
४ (६ वध वर्णादिं हरि यशश जागो! करहियनीत सुफल निम पानी 
রে हँ तहिवलमे 55১ । कहि नाह राज पर आशा ॥॥ 
ee प्रथमत कोरत शाई । तेहि सग सलतखुरसमो খাত 

কী, अति अपारनै संरिसवर तो रुप सेतु काह ॥ 


» চিত 
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পেশ 
.-->>><- 


नह़िपियीलिका परमस दिन यम पारहि आहि 


` । कलिकेकविनकंशे पर्यामा।निन्हवणशेर्यनिगश्यामो| | 


A 


| “ सो. वंदी सनि पदकंज रामायण जिन निर्भयो 


| হা; सरले कदितकीरति विमल रोइ कआद्रहिसुजान 


| १) ববি ৮ 
आ प्राकृतकवि परम सयोने | 8৮১০ । 


८ घलेध नहिबुधश्यादरही সা अमवादिबालकदि कर्हे ८ রি 
लि रितिक सूत भाले सोई सुर्सरिसमसव ऊहे दिलहोई शर, 
शम सुकीरति भित मंदेशा ! असमंजस अस्गेहि'संदेश॥ ९५ | 


तुम्हरी छण सुलभ सोड मोरे! सियनि सुहावनिटार पररि शं ও 
करह आनुगह अस जिय जानी! बिमलयशहियनहर सारी 


___ सहुजबयरा विसण्यरिपसो सुनिकरहिबखाल | | 
লস | 
करहे पा हरियशकहें उनिउनिकरडेनिहोरि,. | 
कबि कोबिर्‌ रघुबर चरित मानस সুজা ॥ | | 

बाल दिनयसनिसरुनिसखि मोपर होह कपाले ৮ 


सखरस कोमलमंज दोष रहित दूस हत. 
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जिनहिनसपनेछ सवेह यरणातर्यपरिदिशद्यश | | 
| 


0 হী दिशिपर्रेणु मडसाररजिन्हकोन्ह यह॥ 

হু টি संत सुधा জা धेनु प्ररे रवल बिष वारुणी 
(०१ | रो. बिदध दिप्रजुधजुरुचरणा बंट्किहीं करमोरि_ 

টি होइ यसन्त्यरवद सकल मंजु मनोरथ मोर 

Ky - इनी शशरर सुर सरिता ।युगलयनीवमनोहर चरिता ॥| 


উট ४ সন্ধান पान पाय इर एका ॥ कहतसुनत বৃহ अविवेका ॥ 
> सुर्‌ पितु मातु मंदेशभवानी ।प्रराठ रीन बंधु हित राजी ॥ 
सेवक सरवास्वामि सिय पीके द्वित निरूप सव विधि तले 
७ या कलिविलोकिजग हितहरिगिरिजा। शावरमर जाल जिन॑भिरना 
2 लि अनमिलआखरझरणनजाए। चशटप्रभावमहेश्‌ प्रताप ॥ 
রর सो महेश मोपर अनुकूला | কই कथा सुद्‌ मंगल मूला फः > 
दे 72 सुभिरि शिवाशिवपाइपशाऊ। बरो रस > বিন चाऊ 


রি भणित मोराशिव कृपा विभाती।एशिसमानमिलिसनदुसुराते 
রে (সী यहकथा सनेह समेता ।कहिहहिसनिहहि र 


५ होइहहि রত आनुरागी। कलिमल रहितसुमंगज भागी 
পি ফা সহিহ জিলা 
5 जो कुरहोउ तो कहउंसब भाषासणितप्रभउ 
। सवधपरी अति पावजि। सस्यूसरिकलिकलुषनशावनि 
णऊ पुर नर नारि बहोरी (मरता निनपरप्रशृहिन येरी।| जिनपरप्रमहिन योरी।। 
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| 


| 


_ दणरथ शडसहित सव হানী। सुकृति न 


।योचाओा सहे रवे বাহু । राम विलोकत प्रगटे 
॥ = प्रशलभरतेकेचरणा।जासुनेसवूतेजाइन बरा) 


गटर बरी लघ्शण पद जल जाता शीवल सुभग भक सुचराब 


कक, नन? २ ০০ पद 


প্লট হু 4320 ऑन. NTE न 


सियनिदकाधओधशणशंदे।लोक विश्येकबनाद বা 
बेणे कौशल्यादिशि झाची ।कीरतिजासुस्‌कलनया < ৰ 


न বিঘা বি ত্বত্ত 


টে 


ৃ 0 ता 


करे प्रशाम करम मन दाजी। करहु कणा सुत्त सेवक 
निनि बिरे बडिमिरड निधाता! महिशाआवधिशम 
सो... वरी प्रवधडुसालसत्यप्रेसनेहिरामयर्‌ |, 
विछरत रील र्यालमरियसनणाइद्परिहेउ 48. 
धरणाची परिजनसहित बिशेह। जाहिएम पद गूढ सनेहू ॥ % ९० 


| म चरण पंकज मन जार] लुब्ध यधप হব तजे न पास्ट 


कीरदि विमलपताका। रेड समान भयडयशेमाका र 
शीशजराकारन। जो *प्रदतस्डु যুজিব गणेन कळे 


| सदा सो सानकूल रह मोयर! कृपाशिधुसी मित्रअशाकर | केरळ 
১. বিজন पदकमलनमामी! खुद सुशील भरत गनुगा सी | 


5, 
अ 


বাং विनर हनुसाना ॥ रास नार यश्ञा पर्वाला 
হা, বৃহ पवनकुमार खजबन पावक शान घन 
` जासु हृदय झागारवसति राजसस्चापधर 


. कपिपतिजरक्ष निशाचरण्जाचाअर रिजे कीश আদা ৷ 


> 
क 
Ct 
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क्र 


हे 


८ 
২ 
33 
फर्क 
99. ८ 


है AC 


>> 
৯ A ২ 


४४७५ ७१% किक अ है 
SUN টি ५९४ ON भ्र ৯২ % 
८५५५७६६५६८ (६ 


& % र 
क टि. र 
गु ১৯ ৯ টা ५ 


NL, 
ह 4৫ রর = न्न हे य याति 
oA (99 गता निधानश राणनाम जान देरण्यजञादिगनकी निधिहे यांने जापकल्तेगनन | , 


सच ১১১২১ री-जेहि महासंव को महेश आप সঘন अरु 


|| 
काशी शे सिदे पीउसे अनेक जीवनके मुक्ति हत है याको भमान राम ताप 


শীতল झेहे० लू .महिमाजासु टी जहिनामको महिमा को যাবা 
১৯৬২ सबेदे प्रथम इजाणवत हैं यहकयाकोसबचर्टषि 
अरु देवच বুলনিত अब एज्य कान वूह् रूह जो सर्व भुंवनके प्ररृक्षिए) 


अर्र सबके चरणाखुद्दाये ॥ ।अधमणरीर राय जिनपये ॥ 


>. सयुपति चरण उयासकजेते । रवरा मरण सरनर असुर्समेते 


बन्दे पद्सरीज सबकेरे ५ ॥जे बिल काम रामकेचेरे॥ ॥ 


क चुकससका दिसा दिजुनिबार। जे युनिवर विज्ञानबिशारद 


प्रराक सबहिंधरणिधरिशीशा।करउऊु कृपा नवनानिसुनी शा 
जनक मुवाजराजननिजायको अतिशय प्रियकरुगा। निधानकी 


८८५ : ताकेयुगपदकमलसबाऊ/जासुक्ृषा बु पाक 
'पनि सने बचनेकस्मखुनायक। चरण कमल वन्दसवलायक| ' 
राजिवनयन रेक रघ शायका भक्त विपनिभननसुस्तदायक 
ই. स्क টা बीचिस्सकहियत भिन्ननभिन्र 

के बन्दर सीताराम पद! निनहि पर्स पद खिन्न्न॥ 

र रास चास रघुबर के ॥५ (हेतु कृशानु भानु हिम करके, 

EES "अगुण अनूपमजुए। निधानसे 


महेशू॥ 


XM 
ৰ 


८ 


গা & 
खडे (2 के 64. ক্রি 


LIS 


ge LA WS “ 4७-८७ ऊ 5 तक क. 
- हट a AO রর 7 ® Fe রর 
রি চটে BS EE 


৪. ২৮ वि; 
CH in 8१ BySidah hog «© a 


«, 


2৩ রর রি 
করি রর রে 


নি दिना सव ফালা वर्षात भामेसुड কানন বনহুর के 2 ee की 
जुन उनस जुग वर्नरकार मकारदोङ अक्षर सावन अरुण সই আবু) টি 
कि सांदने भादो वरदा केबारू गास में सारे वशद भक्तिके सार ইহ ও 
आाखरमथुए टी "ववदे अश्षरवके शुन हहे दोउ सरम मधुस्ज्यारणम अ 
फाल सो मनोह्रयुनते अरू आर्थ वसी हेग ; ज्ञो बिचारिदेखि 


| বা 
सरसनाम सम सुनिशिवषानी।जप जेड शिव सडू. भवानी 4 
| খৰ हेरि सबही डीको । किण हुए तिय त क्क 
प्रभावजान शिव नीले कालकूट फल दीन মানি 8 
दो. दर्पा ऋतु खपतियगति जुलसी शालिस॒दास | ক 
._ शब जाम वरवरण आग ज्यावशभांदों मास ॥ |<. 
च्ारतरमधुर मनोहर कक वरण विलादन जन नियजाग १ 
__ जुयिर्तजुलभसुखदसबकाहा लोक ভান परलोक निवाढु। 
।, कदतसुनत मुमिख सुठिनीते। रमलघए सय पेय নু টি 
यरणत वर प्रीति विलगाती।बह जीव सम सहन सघाती 
` | नर नाणयण सरिस सु भाता । जग पालक विशेष जन त्राता 


| आदिफयाकहतसचत टी-गोमियभासत रे परत ससु में फल निषिदरए दोउ >) ১২ ১) 


কর্ন आर सुनते ৮১১ ओको वो रामल A ) करे > ७ 
हे २ वनतं टी. रा्रूम বাজ 'ध्सरपिनेकेअस्थान सयले 
समिय = विव ত श्‌ टी प्रीति परस्पर ৯১১ টি ৯২) 


हि 2 जीवकी नोई नर प्रेमी नेसे विनाजीद नारी र টা 
को च्जर्थ 
| तेन गा हना हनाम शर्थ ज्ञान रे 


৷ ण्यनंदीः EO य दोऊ भाई सदा एक সমত रहके ই টা १ j 


। |लतेंजगतेकी रक्षाकख दे आरुजपतप के बलते साधून হা 
॥ ने सब जग पालक अरुजञापक जन 


क 


দস 55% 
55 (১ টি 
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5 क जु सुमति सर मंत्री किये কাধ राम दास कंदावत दे! अरु स्‌वलोगएडी वात 
| ८8. & |कहतु हैं परंठ रुमजू मेरे देवु उपहास खद केर रातिना लात 

ड अरु तुलसी दास कसेदक ऐसे न चाईी.॥ 
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का «अंक শী বা 


১ ७ 
प्र 


मु कर कर डक BRE Rs? 
र AE রর क्ट 
FRE RS PS स চরে টি 


केवल ১ हृदय की प्रीति देख भरत के भेटन मसंसा किये क्रु राज सभा मे निन सुख | ९ 
রি 


तै तिन्‍्ह के गुए कहे ६ टी स्वामी तरुके वरे बेटे सरुदास कपि ऊंचे डारन पर ऐसे 
निर्वुद्दि महज कहे प्रभु ऋप समान कियो जेसे राम यश्एगाइ नरभव सागर पार 
बड़िमोरि हिराई खोरी।सुनिअधनसकुं नाक सकरी 
ससुर सह मिमोहिञपडस््प्नेसोसुघि एसकीन्ह नहि 


 (सुनिव्मवलोकिसुचितचरुचाही।भक्तिसोरिमतिस्वामि सराई ৫৫৫৫ . 


कीन्ह | 
करतूति विभीषण केरी ।सुपनेढ़ सो न एम < हे 

ते भरतढि भेटत सनसाने । रज सभा रघुबीर बखाने ৷ ९ 
ই भड नरुषरकपिडारपरते किय आपु समान | 
तुलसी कहूं न राम से । साढेव शील निधान 


 रामनिकाईशवशै | सवी त्को 
_ ज्रोयह साची डे सदा । सो नीकी तुत्नसीक 

“|. दूह विधि निजणुण दोषकहि सवहिबहुरिशिरनाइ CY 
बरो रघुबर विशद यशसुनि कलिकलुष 

সানু नोकथा सुदाई । भरहाज यारा सुनाई টা 


हों सोइ संवाद बखानी।झुनढ़ सकल सज्ञनसुरू 
হীন ববি सुहवा ।बढरि कृषा करिउमहिजुनावा ৯৯৯ 


जाय नेसही बानर यंशयह आप सम হীন বাকি বৃতি परा कि राम सम झील निधान ৯ 
साहिब তং नहीं * डी. हे गम आप की भलादूतें सबको भलो है सो यह बा 
तत अ 'स्वानी की भलाई ते तुत्नसी हू ক বাক अवश्य ढोह गो एहि विधि ०, 
स्वामी के गुन ओर आपने दोष कहि पूर्व ज बंदन किये तिन्ह स টি 
शनि को बारे বহু रवर यश घरनत छो! श्ट} व ১ छे 


পট र CN J 2" » 


2 ००-०५ 
দস तिओताबकता सम शीला सम दरशी আলহি দ্বাৰ! 
क ° हे सा निकाल নিল হান্নান, 
৯, ১১১৬ "सुज्ञान कहहिंसुनहिंसमुरहिवेधिनान 
সু । दो: উনি निज गुरुसनझुबी कथा सु रके ९ 

ক समुरुनढी त सुवालपन तव अति रहेठे चेत 

क्र { 


ই आओ वकता चान निधि कथा राम की गुळ 
| हळ > | वाचि सुके यहजीव जड कलिसतलगसित बिस 
“> - खँ > 'तर्दाषिकही गुरुदारहि खाए (सखुकिपरी कळु मति पज सार 


रे be *भावातधकरव में साई ॥ । मोर सन बोध নি 


oS ) विञ्ञामसकलञन रजनि।राम कथाकलिकलुप बिभ) 
বায়াত भरशी।पुनि बिबेकपादक कहे अरणी 


0 संसुरसनसगनरक निकट नि सप দ্ধ "| 
লাল साज पयोधि 'रमासी. । विम्ध भारधरष्मचल समासी 


বৈ "गएआुदुमसिजगयमुनाती जीवन युक्तिदेतुजन कासी 


र বহি प्रियपावनि तुलसी सी।तुलसिदास हिय हियहलसीरी 
क शल सती 
€ & शिव प्रियभेकल शेल सुतासीसकल Me 


ˆ, » सद्गुएखुरगए। अब अदितिसी[रघुबरसक्तिमिमपरमिदि सी) 
५० ` दो. एसकथामेदाकिनी चित्र कूरः चित्‌ चारु. ॥ 


| जुलसीशभग स्नेढवनस्यिखवीरविदार |. 


ct न सशय असेउरआनीसुनियकथा सादर रवि मानी 

१; ९%) হা. रम अनतञानतशुण अमित कथा बिस्तार 

३१ 3 ३| सुनिःआश्य्ीनमानिह॒हिं जिनके बिमल बिचार 

हर विधिसबसंशय करिदूशै।शिरधरियुरु पद पंकज তুহু 

हक के सबढी विनवी कर जोरी ॥करतकथा जेहिलाग नरवोरी 
झे ts 'शिवहिंनाइ अब माथाबरएी बिशद रमशुण याथा 

॥ र सोरहरे दूकतीस। ॥॥ [करें कथा इरिपद्धरिशीसा 
Rp ओमवार मधुमास ॥ ।वधपरी यह्चरित 'पकासा 
k दिन राम जन्म खुतिगादहि।तीरथ सकल वहा चलिभ्सावहि 


22 नागसगनरसुनि देवा।आय करहि रघुनायक सेवा 
जन्म महोत्सव 'रचहि सुजाडाकर॒हि राम कल कीरति याना. 
दो. मन्ति सनननन न्व पादन सरयू नीर, ॥ 


2 जपहिं राम घरिध्यानउस्सुद्र श्याम शरीर | 
চাট रररे परस अञ्जन अर पाना । इरे पापकह वेद पुरना এটিও 
টা सुनीत अमित महिमाअहि।कहि न संके शारदा কর 


५रामधामदा पुरी खुढादनि॥ ॥लोक समरत बिदितजगपावनि 


চা कथा कर कीन्ह अर ।सुनत नसाहि कास সহ্হ্জ। 
রর व সত जामा ।सुनत अवश पाढूय विश्राम 
রিনি अनलेदन नसू होइ सुखी जे ड्‌हिसरपरई | . 
Fr एम चरित मानस सुनि आवन। विरे शाख सुद्धावन पादन ˆ 
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A र्व दारिद्‌ दावन।कलिकचालिकलि कलुपनसावन, 
रचि महेश निज मानस रखा !पाइसु समय शिवासन मारता; हदै 
ताते रामचरित मानस्‌वर्‌ ॥।र्धरठ नाम हियहेरिहरषिहर ও 
कहीं कथा सोद रुखढ सुदाड[सादरसुनह सुजन मनलाई ८ 
दोः जस मानसेजेहि विधिभयो जग प्रचार जेहिदेवु 
अव्‌ साइ कही प्रसगसवसमिरिडसाइपकेठ (4 


चथ मान सुशेव्र्‌ 
शेख प्रसादेखुमति हियहुलसी।शमर्चरित मानस कदितुलसी ०७३ 
कर मनोहरमतिअल॒हारी । सुजन ০ क 
(सुमति भूमि घल इदयडागबूबिद्पुण्ण उदधि घन টা 
« 2 विरषहिं एम सुयश वरवारी ॥। मधुर मनोहर सगल कारी kes ট্ট 
হালা सगुएजोकहरढिवखानी।सोइ स्वच्छता करे मलहाने উট 
| ই भक्ति जो वरणि न जाई । सोड मधुरता शीतल नाई च्य 


८ £, १9) थे के, > সি 
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টি >. ৪১০৯৮ 2५ 9 2 कक % के ৯, ৯ रु 
৫5584 
টি > मरके चाट बिना तदाग नसके ২১ | 
१ , (অফ विचार दोऊ कारी गरने ष्मति তার সাতার यह सु 
है ) भग सरके मनोहर चारिघाट है ते संबाद कोन प्रथम गोसाई जू को चरु 
के 9১ सतन की संबाद दैन्यघाट ९ दितीय यास वल्क्य भरदाजके कर्म घाट १, 
বট गरे रतीय शकर पार्वती को ज्ञान घाट ২ স্বন্তণু বস্তি गरुड़ की उपासना घाट 
6 ४ संबादनके स्वरूप कोडदाइरण) कर्गेतेंयथादेहेकथा सोई सुखद सहादू सा| 
CG द्रसुनड़ सुजन मनलाई ॥ २॥ कही युगल जुनि वर्य करि मिलन सुभग | ৰ 
| करे हे | 
केडर छोजलसुकुत शालि हिवहोई।राम भक्तजन जीवन सोई ॥ 


र 2. मुमान्‌ शिधिल थिराना पा 
। दो. सुठि सुदर सबादवर विरचेड बुढि दिचारि ॥ 


হু पादन सुभग सर घाट सनोढ्र '्चारि 


2 मेरु ज्रि सम जनक 
व्ही). जम वाहि আল सम दाम ॥ दूति कमे घाट * रजत सीय मई मास जिग्मे 
, [पथा थानु कार बारि ॥ तदपि যুথ! দিন काल सोडू भ्रम নু कोउटारि 
তুনি चान ঘ্বাহ % सेवक सेख भाव बिनु भवन तरियडरगारि इत्यादिउपास | 
र गळत ४ Fo १३ घाट यांचे परभी सीढ़ी बिना सर जल डुर्खथ टु | 
| ৬০ ৬ ट ` Ce 


PP PED RP FA 
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FORE ELE গর্ভে 
> हक कर চি 
BAA ROI RAS ALEK 
_ [সলভ में मतसम माधुयेगुए करी) বুৰ तीसरैबार जल्‌मधरता लिये से संदेहन 8 
-ही दीन कोरि पीछे लिख चके লব স্তন ^ चिएन१उपमाबीचि-टी -उपसा| रई 2৪ 
च्पारि বক্কর ढी-चारुखु FS 


दर योपार एहि सरके सघन रइन छाव र्दी हे भाव जेसेयुरदून सघन ते 2 ८ 


डी FS 
से चोपादै सचन ১55৬ চাট 
वोट जल বন पाइय मरम যৰি एुडन ते राम सयश्जल को छाये राख्येहे| 


ফা आइ कोऊ नहीं पावठु॥स॒गति ही सुदाईकविताई सीय वामे युक्ति |, 


सह प्रदध सुभग सोपाना ৷৷ (शन नयननिरस्वदमनसाना हुआ क 
पति चरण उपासक जेते । सोड खुकुती सुर मज्जहि वेते #९९ 
रघुपति मदिना अणुए अवाथाबरएव सोडू दरदा रि गाधी 
शम सीययशसलिलसुधा বহতা दीचि बिजासमजोस्म ` টে > 
पुरइनि सघन चारु चोयाई ।युक्तिमजु मणि रीय সার 
छंद सोरठ। सुंदर दोहा! ॥ ! सोइ बहु रंग कमलकल বাছা ১২ 
रथ आनूपसुभाव झुभासा । साइ पण्य जकरद झुदासा ॥; ১ भरै 
এ के द 
९सुक्कामनि ৷ হু হযরত गढी - रंह्सोर्डा खेदा पसव बडरंग के > 
| मु ব্য বাই यहेग्रथ में सबतिरद्‌ २४ नाति কিউ सो काव्यच्प्रग डि तड 
में, लिए गये भाव सब पुरडून समीप कमल नहीं होतु ताते 'आउवा दश ७७ টস 
चोपाई पास বা ज्यादिकमलश रुकमत्ननखे परग वारि हा वाच्या | >; 
थे परग पदने वेखुदर भाव मकरंद रस्छव সহি नाना विधि की भाषा सो) ५५ 
८ 


सुवास कही सुंदरकमल गाते বি ক पर बरिनि |) 
भीतर सकरंद्‌ अंतर्युभ सुगंध डूरते महकतु है यथा साख्य सव लगा 
, यि सुमरूव कमलनके সাৰা भभर्थ छाव चलि और मराल कहतुहे ৷ Ph, 


১৯১৯৯ 
| 86658 ৮৮৪4 
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CDNA Ae की के Ny के PN ৯১৯৯২ १७१०५१० की के टि 
अक ळे ৯১ 
১ ও के 909 छ के के ৪ कै के के পু 2 
CEN रहुन है छर ऋवितजावि चार कीस की र भारती 05 ३सालिकी ४ | | 
| দু হৰ বহক দহ লন हे जलतेंकछ, सरे इ. | | 
क क डं विज्ञान आपरोध्त २ एसृब उन्नीस ९८ दूदा जे आगे वर्णन 
भेळ 
0५० 
টি सुकृत पुज मुल अलिमाला।चान बिराग विचार मराला 
९.४६, धुनिच्यवरेव कबितजुण जाती। मीन मनोहर ते बढ़ भाती ॥ 
छे, कअर्थ घर्य कामादिक'चारी ॥ ।कहव ज्ञान बिज्ञान बिचारी 
वरस जप तप योग बिरागा।ते सबजलचर चारु तागा 
নী साधु नाम गुण गाना)ते विचित्र जल বিদ্ধ 
বন रचा चह दिशिआवराई।अद] ऋतु वसंत ससयाई 
डर दिधाना!छमाद्यादुम लता बिताना। 


A 


> ১৭ 'तीनढ़के गुनकी ऋनेक विधि 
बु अनेक चक्र वाक जलककट = बिह हैं कमनें 
९४, ॐ नन यधाको सुती हम सरिस ৬ 
৫ 6 जित স্মনঘ अकामा हम सरर विशेषी ९ इत्यादि सुती पद्‌ विकार 
রে | 'श्रकाया दूत्यादि साध गुन राम नाम महिमा सुर कहही 
< काया सरी, सासमा লু বাৰ दान सन 

ह को कारी आरं স্মন্থল ক্ষ साधु 
a ( ~| सथा आमराई के प्रफाल्लित करे "कदा वसत करत सम है नवधा 
রর ছানা ক্যা दम দা निरोध 
49 सभा को लता वितान > 


PR र & & 6 र रु रको र 
PR AES रो 
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न बचाइ के पढ़त एडी ० 45 को संभारि वो हे নতু चतुर না कह दी 
शि 
सुनत हे तेई उत्तम देवता मानसर के योग्य अधिकारी है अव सन হি 


भीतर बाहिर मलिन बिषयीते कागते च्ञमागी यासरके निकठ রি 


आनेक प्रसंग तिदृशुकपिकबढुवरण विहगा; 
হী. सुप बाटिका दाग वनसुख सु बिग विद्ारू हि 
साली सुमन संनेहजल सीचत लोचन चार." 
जे गावहिं यहुचरित संसारे ।तेएहि ताल चतुर रुखवारे ৫. बा 
[सुनढ़ि सादर नरनारी । ति सुरवर আল ३ 
खलजे बिषयीवककागा इहि सर्‌ निकटन जाहि MELD 
न বিবাহ भान ।बूहान विषयकथा रस नाना य 
'कारएआावत हियढारे!कामी काक बलाक बिचारे টি 
বুদ্ধি सरति कटिनाई।राम कूपा बिल आह नजाई ৯ টী 
Hs 


र नहि जात तह देठ घें घा मेड का वि हर के की টি টি | 
डन का चार दिव्य रस नही ताते दिय, मे हार. 
जाते कानक सारे वचो घातक कि ६ | 


॥२७॥ 


০৮৮... 
२१७७ के कै 6 
১০৬5 ১১৯ 
নী कदाचितन जूढुग जाड के उरमे लगे तेक था अवन अस्नान 
के मानस सरेमें नही पावत हेतु भागा भाग्य हीन जड़ना जड़ाते अवन स्वान अ 


९ रु सुति को धारल पान देऊ नाही करि जात च्योरे अभिमान मेल समेत | 
| आवनु है जो मञ्ज्ञन पान होत ते दूने। जन मन উল जात सोनो नदी सरानिद्‌। 


> 
हक 
টি कुसंगकुपथकणला।तिनकेबचन व्याच हरियाल) 
७७७१३; कारज नाना जजाला । वेइअतिदुगेस शेलबिशाल। 
केक वहु विषये माइ सदसाना। नदी कृतक भजकर नाना ॥ 
সি अद्यशवल रहित नहि संतन कर साथे ४ 
री तिनकहुमानसब्गयशतिजिनहिंन प्रिय रहुनाछ 
रा बा] ষ্ঠ जाइ पुनि कोई ।जातहिनीदजुढाई होई ॥ 
৮৫৪৬ সন্তন। নাহ दिषमडरलाग। । गयर नमज्जन पावे जाभाणो 
চি চিনা । फिरिऽ्यादे समेत आभिमान 
স্কুল ज्यादा सर निदा करिता हि-सुनाव। 


#& 

রে ঠাস মুত चो डूत्यादि पाजी ऋ्रूकठवता निष्ण 
'बून्ह्‌ की कृशा শম! चोपाई हजारन টাচ জন 

42.८4% ন্তথা जे ठत्यारि ब्मंनेके ऊतकेनमें राम कथा की निंदा ॥৬ ॥ है 
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| a इत हे यह कलि मल तट নহ को मूल समेत 


E A BS a এক > St রে A টং 2 
PSN EE ला लडे 
टक हो अक क. 
किक नदी चली सो नदी निर्मल रमयश नलगे एरण सेहत सरसू नाम |, ছি 
यह्‌ नाम करण कियो नदी के है कूल इहं बेद सनचा कूल कविता सरयूके 9 ट 
খায় एही ओरहे लाक मत भी चा कूल दूधर दाइ कम बेद कूल यथा 
| बिहित कहि सकल बिधाता বুত্যাহি लाक कूल यथा लोक एति जननी कर 


an) 


सकल বিল व्यापहिं नहि तेई !रामदृपा क॑रिचितर्वाहे जेई 

सोड सादरसरमज्जनकर्स्ही ।मढाधोरवयताप न जरद्दी। 

) नरयह सरतजहि न काळ) जिनके राम चरित भले 

ज्ञो नहाडू चढ़ इहि सरभाई ।सो सत संग ত त्नाई। 

प्रस मानस मानस चखचाही।भे कब्बदिविमलशव 

নু आनद उळाहू ।उमंगेड प्रेम प्रमोद 

._ चली सुभगकवितार्सारे ता से।रम बिमल यश्जलर्भार छो 9०२, 
'सस्यू नाम सुसगल सूखा ॥।स्लोकबेद मत মুল कूला ৯৯ 

नदी शुनीत सु मानस লাইলি विलि > 


हिं बरडुलहन सकचाहि इत्यादि হজ नदी पुनीत मः; 5% 
सुनदिनि बिशेषणते पितासंबध जनायो नेसे कलिद जावह सरयू तर न: श्र 


र क 
> ७ ५0११७ ५७७ कै 
$ कै $ % 49 क 
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\ भर, श्र : 9 ৯৬ ৯৬ क्र থে क्रु 
kN ৯৯ 4 
টি Dy 9222 ৯% फे সপ 20 
३ 9) सरयू दूरि ओर गेगामे मिली तेसहिं कविता रुख कळू दूर चल के मनु महा | 
টি >, छ एज को भक्ति বাবা मिली आवतार को सुर्य कारण सलु भक्ति कथा छ्य 
| 9 भक्ति मतिसारंग पानी इत्वादिलङसन सहित जो राघो का E ৬ 
भू शै ठार 'सोनभटू गंगाते मिल्यो यथा पावक ससि बाढ़ पुनि जार खुजे 

गक निशाचरकटक संदार इत्यादि খুব. टी. शुरु बिच- उद वाए सरयू दह 
টং ने सोनभद्र बीच मे गंगा की घार सोहावति है इह कविता अरु vt |, 
कह जस के बीच में भक्ति केसे जेसे ज्ञान अरु सुबिरति सहित भक्ति सोहूति 


১ ৃ 

৬ 
केळे | संतसभा अनुपम सवध सकल सुजगल्न मूल 
९९७ > रमभक्तिसुरसरितहि जाई । मिली सुकीरतिसर्जु 
री. साचुन राम समर यश पादन] विखेड महा नदशेए सुहावन 


রর तिबिध ताप बासक विखुहानी। रम सरूप सिध सखुहानी | | 
রর क मानससूल मिली सुर ररिही।शुनत सुजनमनपावन 
ढक बह 

क স্ত बिरति कहे बेरग्य पृ. £ठी. चिबिधि- तिजुढ्ानी तीन 
| क हु 2 वहति सुहानी सञुद्रके सन्सुरव संगम न 

३ के सन्मुख निरंतर चली ই यथा वढू शोमा समाज सुख कहत न बने घंगे- 

রি হু इत्यादि कहत न बने ध्वनिते आगाध खकथ राम रूप कहाआद | 
ফান को फल कहठ है ॥ पृ.७ मानस डी. नानस है खल जाको 

के নি सर्य अक्ति गंगाते सिलके सुनते सुजन मन की पावनक 
टच eye 2७ दै प्रथम सरू आर गंगाको संगम कहि पुनः ससुद्र संगम 
क 'संगमफल कहो स्व केवल र { हि 2 


পির এর र ৫৫ (6 ०-२: ৫৮৫ ५6 B 
DBS 2० & BA 2৮৫১ हुए ১ 
AE EP छ SRE 5 Ba 
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Cy < বত ই টি A 
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४ इत्यादि नय रानी के सुकत मेर बात्सल्य रस मकरंद के मोगी परि 4 AS 
वार्‌ स्मोगन्ह के सुकृत जल पक्षी तचकवाक अल कुछु दा दि ४० 
सीयके তাই स्ठयंबर्‌कया कविता सरयू के शोभा छाय रही है ४५ রর 
नदी लाव० पढ़ विचारपूर्वक प्र दा पर्‌ लोगन के भछा नदी पर्‌ मावस ट्र 
हति बिंबकउतर सई कराल चतुरकेदटरुनि सुनि के परस्परबार बार मनन চি 
. | बिच विचकथः विविव बिभागाजनुसरिवीरतीरवन वाग) 
मा महेश विवाह वरती ॥ तिजलचर अगणित बलुभार 
_|सघुवरजन्म कबेददधाई ।भेंवर तरंग सनोड्रताई ॥| 
दो. ভদ্ৰা বৃত্তি बनने विपुल बढस्ग 
ভাজ परिजन सुक्ृतमधुकरवारि बिहा | 
हीय स्वयेवरकथा सुहाई বিন সবি सो छवि झार 
।नदीनाव ঘ अनेका किवट कुशलउतर सबिवेक) करर छ) 
पुनि अनु कथनपरर्पर ढोई ।पथिक समाज सोद सरि सोम 2 क| 
' रर खुख नाथ रिसानी । আও सुबंध राम दुर वानी ॥ ने 
मालक शस्‌ ब्‌ ঠা) सो CON GRECO 
कइत सुनः इुखहियुलकाही 'तेसकृती जन सुदित नदी 


এ 


: कृद्‌ जाएहेठनदी पर्साह] हैं प” सोरधारटी “यु नाथ 
पर সহি হা यथा म्हणु पति सानि 
उन निय बारी रिस तजु जेरे हतबल दानी दुत्यादि ५ ज ०९० साजन 
शी. अनुज सहित सम बिवाह ऊछाह सब काहू के झूखदाई नदी के र २, ¢ Fy 
भग उगा हैं অজ नदी उमगतु है तानें यथा देवन्ह दोन्ही दुदुगीप টা 
সু पर्‌वरषहि फूल !! डूत्यादि यह बश्यी ॥२०) 


সস १ ग Re 


क 
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et সি x ८ (eS ९ ६ হত, 
85658 
০ bb ৬ हिम टी. हिम सेलसुता ओर शिव को 
5 টু [যাহ हिम्‌ সন্তু हिम रितुने रितु का घारंभ प [मुख्य समुझके गीता मे अ 
; রি लिख्योहे वा ১৮ ৮ नपूत SB 
$, जुन सिसरसो "सब बिधितें सुखद अरु तेसोई पळ की जन्मोत्स 
८ शुखदबरनव. राम के विवाह को समाज बरात सजब जादि सोई हुम 
१४ १ | ग बढ़त जाये ঈ सब नव सत रितु दे ॥ बसंत में सब নং फूलत है वे से 
9 ^ वरात आदि जेट अषाढ गीषम अरु एम गवन कोळ डसह यथा सहन स्‌ | 
টি টা के रखुवर विरागी चले लाग सब व्याकुल भागी दूत्यादि गीषम में वीक्ष | ' 
*%७ एम तिलक हिवमगल साजा ।परवैयोग সন্ত ইত समाज 
१? है } फाईकमति कैकेई केरी ॥ ।परी NE 'फलदिपति चनेरी 
টি > दो- আব্বনক্মজিপতনঘানষব भरत चरित जप याग 
হর काले अघ्‌ रदले अवगुण कथन ते जल गलब॒बंकाग 
७, कीरति न मुरी 


टी. हिय हिस शिवव्याह शिशिर सुरवद पमुजन्यरजा 
श- बा-_/वस्लवृ रोस समाज ॥ [सो सुद मगल मय ऋतु रज्‌ 
४५.८ ७६ ५» रहे राम दन सवन [पथका खरच्यातप पवन 


৬ টর্চ वृषा घोर निशाचर राशी ॥ ।सुरकुल शालि सुमगलकाश 
|रमरनञुर विनय बढाई, ।विशदसुखदसाइशरदसुहाई।' 


द "नधान झो पवन सोई दहा शाम बधन करिकह्यो रघुबाके पंथकी कथा य 
| ক था লী जगदीश হুলটি घन दीन्हा कसन सुमने मय मारग कीन्हा ) इन्यादि 
a “वषी सावन भादे বর্ষা रित सो घोर निशा संग्राम बर्णन यथा बाण विर्‌ 
- भद दृष्टि अपार ॥ इत्यादिकैसी है बषी देव कुल धानको থামল हारी 
6. 46 | पथ. २० एम রা "णम रज सोई कुआरकातिक शरद रितुजहा न 
WK के सुख इहा रितु सुखद उहा बिनय बिशेष नीति डड रितु विसद उज्वल 
kr अढाई लो 
গার, बढाई इह অ্স্াহু যদ राज लो झुर रामायएकथा आगे उत्तर. 
\ রে 3 चरि एहि हेत মস্তি बालमीकि सुनि राज गादी लो रामायए समा 
भु 2) কিবা सोई भाव विचारि ग्रसाई ज्‌ हिम रितु नेपारम किये और মত | 
र रिड भे पट्‌ रितु की समान्नकरी अव स्वता आदजलके युन कहत हैं। 
নন 
® 2 5. ८ to 2 > 
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ই 
अरत लुभाउसुशीतल ताई ॥।सदा एक रस बरहि न তিনি 
दो. च्यवलोकनि बोत्लनि मिलनि भीति परस्परहास টস 
आयपअलचदबधकी जल माधुरी सुदास ॥ 2 = 


३ कोड मद मोह नसादन । विमल 
सादर सज्जन पान किये तें ॥। मिदहि पाप परिताप हियेते SE 
_| जिचयद्‌ वारिन मानस धोये (विव कायरकलिकालवियोये পি? 


नासक दरितपाप॥ १-९० साद्रमन्नन री अदासुक्त सुनि के म्रेज हो 
নাবী मञ्चजनघारन करणा सोपान बिपरीत भावतें दंड कहतुहे 0.९९ जिन 


2992 
क > क 
| | 56658555484 
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৯১ ता तवे भगवत स्वरूप झानना पछि उपासना यहे है सनातन बेद सयोदार | : 
৮57 


997” निरस्तिरविकर्‌भव दारी फिरहिखुगा जिमिजीवदुखारै 
বৃ मतिव्यबुहारिसु वारि वस्यए गए सनचन्हेदा,ई | 
% १. आुमिरिभवानीशंकर्रदिंकहकविकणा सुइ ॥ | 
ऐ ऐड अखाज निमि प्रश्न किय याञ्वल्क्य सुनि पाइ ॥ 
8०, प्रथमसुर सवाद्‌ सेड्‌ कहिहों हेठुूनाइ ॥ ॥ 
र বং आब रघुपति पदपकर्‌ह्‌ EE प्रसाद ॥ 
७७ कही सुगलसुनिवर्य कर सिजन ভব संबाद्‌ 


सान सशेदर्‌ 
শালা 
Y iss চা ARS 


: 35 
৯৯ । । 


भै 


রর 


ডা 


| BLES LEEK EEA 
SR A 
CRs রতি ESD < छ 
सुनि बसहि प्रयागा । जिनहि शूभ पद खति বন্ধ্যা টা 
| शम दम दया निधाना ।परमारथपश परस सुजाना )) রর 


अरहाज आश्रम अति पावन ।परम रस्य सुनिवरमन भावने ˆ 
বন होइ जुनि चटपय समाजा আহি जे सज्जन तीरथ राजा £ 
सञ्ज्ञहि भात समेत्उद्धाढ। । कहढिं परस्पर हरि शुएा गाहा 
दो- बह्म निरूपण धर्म विधि सरनहि तत्व दिभाग [* 4৫ 
कहूढ़ि भक्ति भगवंत की संयुत जान बिराग। 4 
दहि प्रकारभरमकर नहाही एपुनिसब নিল निमभ्ाञ्चमनाही হা বা. 
पति संवत आस्‌ होड सनदा । मकर मन्जि गदनहि सुनि 
' एक वार भरि मकर नाये ।सबसुनीश आ्मनिसि a 
याज्ञवल्क्य सुनि परम दिदेकी। भरद्वाज रुखेउ पदटेकी ॥ ॥|*% है 
'कादरचरा सरोज परवारे अवियुनीत च्यासन वैडारे॥ | 
"पूजा जुनि सुयशुवखानी।दोले च्प्रति पुनीत सूद बानी | টি 
नाथ एक संशय बड़ सोरे।करतल देद तत्व सब तोरे 
कहते मोहि लागत मय लाजा नोन कहें बढ़ दोद्‌ अकाजा | টি र 
दो. संतकहहि अस नीति प्रमुशुतिषणणजोगाव |» 9७ . 
"স্থুল बिमल विंवेकेडरगुरुसन कियेडरादे ५ . ४ >.) 


जि # कब इज रू ঈন্টিন্ট मि 
टर % CR 


| A i 
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केक. 


উস ৯ ৯ 
कै, % উঠ, कै) টা 
৯৮ झै, चयस विदारि परग निन से ह বৃত্ত नाथ करिजन परछोहू 
%, ३9. |राम नाम कर्‌ স্মিন प्रभावी । सते परश उपनिषद्‌ गावा 
४. ४ | सतत जपव शभु अविनाशी । शिव भगवान ज्ञान युए राण 
9? ७ 'शाकरचारि जीव जग अदृही।काशी सरतपरम पद लहही _ 
सो फि रम महिमा झुनि एया। शिव उपदेश करतकरिदाय। । 
টি रामकवन प्रभु एको तोही ।कहढ दुराइ छुपा निधि 
क एक राम अदधेश कमरा ॥। तिन करचरित विदिते संसार 
ঈদ जारि विरह दुर लंदे3 गपारा! भए रोष रण रावण मारा ॥ 
টি दो. घशुसोइ एम कि आपर कोउ जाहि जपत विपुणरि 
३९२) सत्याम स्स्‌ तुम कहूड विवेक विचारि + ॥ 
रा. वा. উই বিষ सोइ अम आरी ।कहूह सो कथा नाथ विस्तार 
याजवल्क्य बोले खुसुकाई तुमहिं विदित स्सपतिप्रसुतार 
करी হম খনন क्म वानी । चतुराई लुग्हारि में जानी ॥ 
বান सुचे राम शु शुद्धा ! कीन्हेउ भः मनहुव्यविस्ढ़ी 
A ॐ नावसुनह़ सादरमन लाई । कर्हे सबकी कथा सुंहाई॥ 
शेष विशाला।एम कथा कालिका कराल्नो 
रामकथा शशि किरण रुनाना।संनचकोरकरहि तेहि पाना 
सशय कीन्हे जवानी ॥ । महादेव নব कहा वरवानी ॥ 
এর दो. कही खनति जसुदारि হতনা शभु संवाद 
भयउ समव जेहि हेलु जेहिसुनि सुनि मिटहिंविषाद्‌ 
यारत्रेतायुर माही ॥। शास गये कंभ নতি पाही | 
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छ _ সাই । कद्दी शु च्युधिकारी पाई i 
| रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहा रहे यिरिनाथा र রে 


_ सो. शंकरूडर अतिभ सती न जानहिंमम रोइ 


| र अति विचित्रे रघुपति के जानहिं परम सुजान 
` शस्सससयतहिरामहि दे 


दे दय बिचार जात हूर केहि बिधि दरशन होइ 
স্যর रूप अवतरे प्रथु । गये जान सव कोडू ॥ 


जुलसी दरसन लोभ मनडर लोचन लालची 
[ए सरण मनुज कर याचा। पथे बिधि बचन कीन'चह सं, ৯১২ 
जो नहिं जाउ रहे पछतादा । करत विदारनेवयत वनादा ॥ টি 
डूहि बिधि भये शोववशईश। तादी समय जाय दश शीशा 2 
বান नीचे मागेचहि संगा । भयर স্তন सोइ कण्ठकुरंगा 3: 
रूल सूढ़ दुरी বিহহী । प्रभ प्रतापडर विदित नतेढी 
बघि बंधसहिवे हरिशाये।गाश्रम देसि नयनजलछाये | 
বিহু विकल नर इद रघराई ।खोजत दिपिन फिरत दोउ भाई 
योग वियोग न जाके । देखा प्रगट বিহু दुख ताके 


নি बस हदय धरदि कछ आन 
देष ।उपजा दिय अति“ বিছানা [A 
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१ 
সি 
টি ५ [लन हक নানা सिंधु निहारीकसमय जानिनकीन्ह चिन्हारी 
টা जय सखिदानद्‌ जग पावना দ্মধকৰি चलें मनोन नशा | 
CN चले जात शिव सवी "समेता ।पुनिजुनिजुलकिवक्कपानिकेन] 
॥ कै सही सो दशा झखु की देषी।डरउपज्ञा संदेह विशेषी ॥। 


Ps 
ন্ট तिज रूप सुत हिकीन्दपरनामा।कहि ৯১১০ 
kc भये मगन छबि तासु बिलोकी। আল प्रीति उर रहति नरोः 
भे ७ बूझ जो व्यापक बिजअज जकल खनीहुअमेद 
২ सो कि देह ঘহ্ছারুলং।সাৰ্ল जानत वेद 
9 বলা, 
ভর विध्छु जो सुर हितेगर तनु धारी] सोड ভৰৰ यथा त्रिपुरारी 
र बा.) खोजत सो किस्‌ दवदारी ज्ञान धाम शीपतिष्समुरारी 


आरु कथा कम्भन ऋषिगाह।भक्ति.जारुमें सुनिरिं 


টে सोइ भम इदेव रधबीरा ।सेवत १०७५ दा जुनि धीरा 


এ কি युनि धीर योगी सिड सतत विमल मन जेहि আনহা 


RE ২২ निगम जुराए সাবাস जासु कीरति गाव! 
এ | शेड राम व्यापक बह्‌ সবল निकाय पति माया धनी 
|, _प्सवतेर्ठ अपने सक्त हित निन रतव লিন मनी | ` 
4 


जगत বত जगदीशा। सुरनरं मुनि सब नादते शीश ˆ 


টি लागन उर उपदेश यदपि কহে शिष बार बड़ ॥ 
'वोले दिइसि महेश।ट्रिमाया वलजानिजियु 
जो उुम्हेर सज '्यति सूदे । तो किन जाइ परीका र 
` |चबजगि चेर रहे बर छादी । नइलगिएुन ऐदो মাহি 
जिसे जाइ मोड अज भारी ।करह हो यतन बिबेक दिचारी 
चली सती शिव आयसु ताई! ।करहि विचार करे छा माह 
- स्यसे अन आनुमना। दक्ष सुत कई नरिंदाल्याग 
मरेह कहे न सशय नाही) विधि विपरीत भलाई नाईी| . 
होइहे सोइ ओोशन रवि एखाको कारेतकेवडावहिशाख 4 
आस कहि जपन लगेहरिनाया।गई सती जढेभरयुसुरवधामा व गो. । | 
दो. जुनि एनि हदय विचारकरिधार सीता करूप হি? 
आये होट चसि पथवेहि হি च्वावतखुरमूपु 


सुमिरत जाहि यिदव अक्षान। ২ सवच राम भगवाना | 
संगी कीन्हे चह तह বৃ दरवडे चारिसुभाव সবাত, 
निज माया दल हृदय बरवानी। वोले विइसि राम सूदे बानी 


: | कहेड বহন रुष केद विपिन अकेलि फिरडुकेहिहेत्‌ 


एम बचन ব্ৰৱ गुढे सुनिडपजा 
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च महेशपहं चलीहृदयबड़ सोच || 
भेशकरकर्‌कढ़ा न माना । निज अजान राम पह आना 
जाइडतर अब देदह काहा ।डरउपजा च्यदि दारुण दाह! 
जाना राम सती दख पावा । निज प्रभावकछुप्रगटि 
सती दीर कौतुकसगजात्ता। आगे राम सहित यु - 
| फिर चितवापाछे प्रभु देषा। सहितबधु सिय झुदरबेणा |. 
जहे चितवति तहे प्रभु आसीना । ऐेवहि सिह सुनीश 
देखे शिव दिधि बिल्लु अनेका। व्यमित अभाव एक ते एका 
बदत चरण करत प्रभु सेवा। बिबिध वेष देखे सब देवा 
दोः सती बिधात्री ढ्द्रि। देखी अमित "अरूप 

जेढि जेहि वेष "अनादि सुर तेहि तेहि तनु अनुरूप 
देखे जह तह र्पति जेते।शक्तिन सहित सकल सुरते 
जीव चराचर जे संसारा !देरवे सकल अनेक प्रकार | 
इजहि प्रभुहि देव वढ वेषा।राम रूप दूसर निं ন | 
रपवलाके रघुपति बढ़ तेरे। सोता सहित न वेष घनेरे॥ 
सोई रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता। देखि सती अत्ति भहै र 
हृदय कप तनु सुधि कडु नाही। नयन सुदि बेटी 5 
बढुरि विलोके3नयनउघारी। कहु न दीख तहे दक्षकुमारी 
डि खुचि नाइ राम पद शीशा। चली तहा जहे रहे गिरेशा| 
হা. गई समीप महेश নব हसि पी कुशलात 
|  लीन्ह परीक्षा कृदन विधि कहे संत्य संददाव |. 
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'कछ न परीक्षा लीन्ह गोसाई।कीन्ह प्रणाम जम्हारिहि 
जो तुमकहा सो रूपा न होई। मेरे सन प्रतीति अस्‌ ন 
तब शकर देरवेर धीरे ध्याना। सवी जो कीन्ह चौरत सुबशांठा 
है न मायहिं शिर नावो।प्रेरिसतिहि লাই झूट कह 


পছ 


हरि इच्छा भावी बलवाना।हद्धय विचारत सु भन RF 
सती कीन्ह सीता कर देघा। शिव उर भय? विषादविशेप A 
जो सद करे ভবন प्रीती। লিউ भक्ति पथ होइ अनीती. हट 
ই. হজ प्रेम नहिं जाइ ननि किये नेम बढ़ पाप 8 
भगट ন कहते महेश कछ हदय अधिक संताप 
तवहि সন্ত भभ पद्‌ तिरनावा। सुमिरत राम हुरय अस 
ड्हि तलु साहहिअेटमोहि नाहीं। शिव संवास्य र 
| अरस बिवारि शकरसविधीण दले भवन सुमिरत रघुवीर 
चलत गगन जे गिरा खुहाई। नयजहेश अलि কি সাবু 
आस प्रण लुम विलु के कीआना। शमभक्ति समरथ अगवान 
नि नभ गिरा सतीउर সান पूछा शिवहिं समेत संके 
कीन्ह्‌ कवन प्रणकहदु दृपाला। स॒त्यधाम সন্ত दीन दयाला 
यदपि सही पूछा बढ़ आनी।नदपि नक हेउ কিন্তু 
दो. सती हदय “पुमान किय सवजाना হবৰ | 
|. कीन्ह कपट भें शभुरुननारिसहन नढ़प्मस्‌ . 
"| सो. जलपय सरिस्‌ विकार देखढ़ भीति কী शैतिभर । 


न के 
কট 


১৪ 


a] 
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दैलगढोइ रसजाइ ।कएढ खाद परती ॥ 
दद्याच सम॒म्त निज कर चिंता अमित जाइ नदि वरणी॥ 
| षा सिधु शिव परम सयाधा!भगटन हेड मोर अपरुधा ॥ 
रुख सदलोकि भवानी ।पयुमोहि तभेड रूह जडलानी. 
निज च ससुग्निकक्कुकहिचाई আবানুবত अधिकादै |. 
तति दि ससोच जानि द॒पकेंद |कहेउ कया सुदर सुख हे ह 
।पेथ विविधिइतिार।विग्एनाथ पहुंचे केलासा ॥ 
দহ বৰি शंभु ससुरिमएापनांबेंे बर करि कमला सन ॥ 
. [शकरसहन रुछूप संभाग ॥लागि समाधि अखड अपार 

২ | दोः सती बसहिंकेलाश নব अधिक शोच मनमाहि 

म्म न कोऊ जाने कडु युगसम दिवस सिराहिं॥ 
নিলব सोच संती उर मार) । कव नेहोभद सागर पार] ॥। 
मे जोकीन्ह रघुपति जापान) उनिपति बदन खुपा करि जाना | 
ते/पणमोदि विधाता दीन्हा नोककछ्रुडचितरहासो कीन्हा |. 
बिधि अल वूरिय नहिदोही। शकर दिसख निश्यादह হী! 
न जाइकछू हृदय गलानी। मनमह एमहिसुमिरि सयानी 
: जो प्रशु दीनदयाल कहावा ॥। आरतिद्रए बेद यश गावा 
ही भें विनय करें कर क्ोरी। छूटे वेगिदेद्‌ वमव मोरे এ. 

जों मोरे शिव चरण सनेहू॥ ০২৩২ 
| दो. शिरुन दशी सुनिय प्रभु करो सो वेगि उपाय ॥ 

__ होइ भरा जेहि विनदिअमदस्सइ विपति विहाद = 
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बिधि জিন घनेणकमार)।सरुधनीय दारुण द्रव भारी 
बीते संवत सहस खनाशी নিলী समाधि আন্ত अविनाशी 
रामनाम शिव सुमिरण खागे। জানত सती जगत पति जागे 
जाय शभु पदवेदने कीन्हा।सनसुख शकर स्मासनदीन्हयं | 
लगे कहन हरि कथा रसला दक्ष সন सये तेहि काला 
॥ विधि विचारि सब लायक दक्षहिकीन्ह जापति नायक 
बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृद्येत्वेश्ञाद 
नहि कोउ अस अनभेर जगमाही प्रसुता पाय ज्ञाहि मद्‌ नाही 
दो. दक्ष लिये सुनि वो लि सब करणं लगे बढ़याग 

जवते सांद्रसकल सुरज पावत मख आग ॥ ' |. 


৮ सती বিলাজিঘবাল बिमाना।ात चले सुंदर बिधि नाना | 
छुर सुदरी करहि कल गाना खुनत अवणछूटहिंझुनि च्य | 


किन्डरनाग सिह गधी ॥।बधुन समेत चले सुर सर्वा |` रावा. 
विज्लु विरॅचि महेश विदाई चले सकले-सुर यान बनाई | | 


2 दक्ष सकल निज सुवा जुलाई ।हमेरे वयर तुम्हे विसराई॥ 


ब्रह्म सभा हम सन देख भान ते हि ते সরল र 
না बिनु देले জাত भवानी । रहे न शील सनेह ने कानी 
यदपि मित्र प्रभु पितु गुरुगेहा।जाइय बिनु बोले न सदेहा | , 
तदपि बिरोध লাল जह कोई।तहो गये कल्याए न होई | _ 
जाति अनेक शसु ससुमावा।भावी बस न शान उरश्ावी 
कह মস্ত जाह जो बिनढि बुलाये [नहिं भलि बातरूमोरे भाये 
दो. कहि देखा हर यलबढ़ रहे न दक्ष मारि 
| दिये सुर्य गए संगतब बिदा किये विषुरारि 
पिता भवन जब गई भवानी [दक्ष त्रासकाहून सनमानी 
. ) सादर मलेहि भिल्ली दूक माता!भगिनी मिली बढ़त झुसुकाता 
दक्षन कछु एकी कुशलातो ।सतिहि बिलोकिजरे सब गाता 
सती जाइ दरवेठ तब यागा ।कतढ़ेन दीख झाकु कर भागा| - | 
तब चित चढ़े३ जे शकरकहेक। प्रभुअपमान समुग्डिरदहेक 
|पाछिल उरे नहूदय ऋसव्यापा। नस यहभयठ महा परितापा | 
यद्यपि जग दारुणदुखनाना।सबेत कठिन जातित्मपमाना | 
স্তুতি सोच तिहि भे।क्मति कोधा | बह विधि जननी कौन्हप्रवाधा 
हो: शिवज्ञपसानन जाइ सहि हृद्य नहोत अवोध 2 
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८ शसु कीपति च्यपबादा। सुनिय नहा तह अ्रसिमर्य्यार 
काटिय तालु जीभ जो वसाई! आवण ट्ट 
जगदातमा 'मंहेश जुरारी ।नगतजनकेसबके हितकारी 
| पिता मेदमति निदत तेही । दक्ष आक संभव यह देही 
व তল देह तेहि हेवडर धरि चद्रमोखि लषः 
आस कहि योग आगिनितनुजारा।अयडे सकल मख हाहाकार 
से. सती मरण जुनि शूभु गएलगे करण मखखीश | 
यज्ञ विध्वस विलोकि সূত रक्षा कीन्ह सुनीश ॥ 
समायार जब शकर पाये । बीरअद्र करिकोप पठाये 
यक्ष विध्वस जाय तिन्ह कीन्हा।तकल सुरूह विधिवत फलई 
मड जग विदित दक्ष गति सोई। जस कहू शस विमुख की होई 
यह इतिहास सकलजगजाना।तांते मे संक्षेप बखाना ॥ 
सती अरत हरिसन वरमागा। जन्म जन्म शिव पदअनुरागा 
| तिहिकारण हिम गिरियृहजाई।जनसी पारबती तनु কন 
| जबतेंडमा शेल गहू च्याई। सकल लिड संपति नह 
जहे तहे मुनिन्ह जुखाशमकीन्हे उचित वास हिम भुधरदीन्हे 
| दोः सदा सुमन फल सहित सव द्रुम नवनाना | E 
(7 प्रगटी सुद्र शेल पर माणि आकर बढ़ भाति = 


| 
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নিনি चूतनमगले गृह तास्‌ इह्ादिक गावहि यश म 
| नारद समाचार सब पाये । कोतुक हिस गिरिगेह বিঘাত । 
'शिलरज बड़ आदर कीन्हा।पद पश्वारिवर'्ासन 
चारि सहित शुनि पद सिरनावा। रण सलिल सवभवन सिंदी 


কু सुता के दोष गुणा झुनिबर्ट्टदय विचारि 
|कहसुनि बिहि शू सुटुवानी বে 
১ सुदरिसहने सुशील सयानी नाम उमा ज्यविका भवानी 
হব । सबलक्षण सपन कुमारीहोइूहिं सतत पियहि पियारी 
रण घा) सदा अचल एहिकर अहिवादा। इहि ते यश पेहहिं पितु माता 
|१३// | होय है पल्य বলল সা হি सेवत कछु दलेभनाही | 


| शेल-सुलक्षणि जुता तुम्हारी নন টা 
আহা समानमातु पितु हीना।उदासीन संब संशय सीना 
| दो. আবী जटिल अकामतन नगन अमगल भेख 

आस स्वामी एहि कहं मिलिहि परो ইজিস্ধী | 
खुनिसुनि गिरासत्यनियज्ञानी[दख दपतिहि उमा लमा 


nen 
———— ००... 
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| निने सोभांग्ये बहूते गिरिबरण। सुता नः | 
| शो. बिकालजसरबत्‌जुमगति सदव जुस्हारि॥ | ' 


यह এ হর जाना! दशो एकसमुम्त विलेगोना । 


| | एहि करनाम सुमिरिससारा। निय चढ्हिहिपतिठृतससिधाए 


जुर घरि घीर कहे गिरि राक कहड़ नाथका करियेडपाड 
दो. कह सुनीश हिंभवतसुलुजे विधि लिखा लिलार 

देव दनुज नरनाग सुनि कोउ न सेटनि दार 0 
नदि एक सें कहो ऊपाई। होइ करे जो देव 'सहाई॥ 
जसवर में হই तुम पाही। मिलिहिं उमहिकहुसंशयनाहे 
जे जे बरके दोघ बरवाने ।ते सब शिव पहं भें अनुमाने 
জা বিবার शकर বল 'ढोडू दोषो गुण सम | 
जि अहि से शयनहरिकरही। बुध कळु ০১৯ 
|भानु कृशानु सर्व ক सवाही। तिने कह्‌ অহ कहत कोंड नाही 
| खसष्धरु अशुभ सलिलसबबहरी ।सुरसरि कोउन अपावन कही 
` _ | समरथ कह नहिं दोष शुसाहे। रवि पावक सुरसरि की नाडू. 
'| दोः जोणेसहि ईषो करहिं। जड विवेक अमिमान . 
परहि कल्प भर्‌ नर्क हि जीव कि देश समान फ” 
_ | सुरसरि कृत जल वारुण जाना! कंबढू न মন करहि तिहि पाचा 
सुरसरि मिले सु पावन जते ईश अनीसहि अनर नेसे॥ 
| शशु सहजेसंमरथ मगवाना। दहि विवाह संख बिधि कल्याना 
“ डेराराध्य ये अहह मरेस । आशुतोष शुनि किये क 
EE जो तप करे कुंमारि त म्हारी! भआविजिभमेटि“सकै ग्रिपुरारी॥ 


EE 
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रीः 
| | राः बा. 
| ५४ 


यदापि वर अनेक जग साही।इहि कहे शिव तनिदूसर नहीं 


चरदायक ्रणताइति भजने! লিক सन रजन्‌ 
কুকিজ কষ बिजु शिव आारधिलहदून योग जप साधे 
दोः | आस कहि नारद्‌ सुमिरि हरि क च्छ्‌ 

_ द्रोइहि यहि कल्याण अब सशय तजढ़ AL 
कहि सस নুন भवन सुनि ययेऽ ।जागिल चरित सुन नसत निङ्‌ । 
पिहि বুক্ধান पाय कह मयन] नाय नभे বস্তু मुनि वयना 
| ज्ञाचरवरकल होइ अनूण। करिय बिवाह खुना অন্ত৷৷ 
नतु कन्या वरु रहे रकुमारी।कत उमा मन माए पियारी 
অন मिलिहिवर বিলি शेग्‌। गिरिजड सहजेकहहि सबलार 
से विदारि पति करह বিবাহ जिहिनबढोरि ढोइडर दाहू 
असिकहि परी चरणधरि शीश) वाले सहित লহ गिरोशो | 
दरू पावकप्रगरे शशि माहे । जारद बदन अन्यथा नाही॥ |. 


| दोः प्रिया सोच परि इर सव सुखिरहू श्री भगवान | | 


पा्येती निन निर्भय सोडू करिह कल्यान ॥ 
“अब जो तुमहिं सुता पर नेहू 'ते। अस जाय सिस्वावन देहू 
करे सो तप जेहि मिलहि महेश] झानेडपायन भिदिहि कले 
नारद्वचन स गर्भ सदेत.॥। सुदर. सब युए निधि केद 


.| जस विचारि.तुंम तजि सदशका। सर्वादि भाति शकरण्ाकलर 


सुनि पतिषचन दषे मन माही। गडे ुर्त उठि गिरिजा प 
অনা विलोकिनवन भशिवारी। सहित सनेहे गोद चेरारी ॥ 
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बार लेति उरलाई । गट्‌ गद केटन कडु कहि जाई 
जगत मातु বনু भवानी ।मातु सुखद्बोली सूद्‌ वानी 
বা. স্তন मातु भे दीर त्स सपन सुनाऊं नोहि 
खुदर गोर खु विभ वर्‌ । अस उपदेश सोहि 
करड जाइ तप शेल कुमारी नारद्‌ कहा से सत्य विचारी 
आहु पितह्िुनि वह्‌ सतभावा। तय सुख অহত্রব্বহাঘ नसावा 
নখ सत्न रचे प्रपच विधाता ।লঘ खल बिश्नु सकल जगे जाता 
तप बल शसु करहि सहारा । तप वल शेष घरहिंमहि भार 
तप अधार सब स्टष्टि भवानी ।कर्‌ढ जादू तप अस निय ज्ञानी 
बचने विस्मित महतारी। सपन सुनायेउ गिरिहि हुंकार 


प्रिय परिवार पित्ता परु माता।अये विकल सुरः्आावन बाता 

` | दो वेद्‌ गिरा জ্বি সাহু तव सवहि कहा স্তনৰ 
पार्वती महिमा सुनत रहे प्रवोधहि पाडू ॥ 

धरि उसा याणा पति चरएा।ज्ञादू विधिन लागीतपकरए 

सति सुकमारिन तनु तपयोगू[पाति पद सुमिरि तजेडसबभे 

निति नवचर उपज च्मसुरागा| विसरी देह तपहि मनलागा 

सबते सहस मूल फल रवाये। হ্যাক रवाय शत बर्ष गंवाये 

कडु दिन "भोजन बारि बतासा । कियेकटिन कछुदिनउपनासा 

জল पात/महि परे सुरवाई ।नीनि सहस संवत सो 

खुनि परि हरेउ सुखाने3 पणो।उमानाम লন भयर ह लि हर्क सुरवानेउ पणो। उमा नास नब भयर आपग्णी | 
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टीः 


मातु पितहि बढ़े विधि समुकाई। चली उमा तप हित ह्रषाई | राः बा 


जज खि उमहि तब क्षीए छारीरावश् गिराभदू गगन गंभीर 
হী, भयउ मनोरथ सुफलहव सुल गिरिणजेकमारि 
` ` चरिहरु दसह कलेश सब आव मिलिहहिं दिंपुरारि ` | 
च्यस्तप काहे न कौन्ह सवानी! भये अनेक घीरसनि शानी| 
'अवडर घर নু बरबानी । सत्यसदा संवत खचि जानी 
आदे पिता बुलावन जबरी । हट परिहरि चरेजायड़ तवही 
मिलि तुमहिं जब सप्त ऋषीशा। जानिट तव प्रमाए। | 
सुनत गिरा बिंधिगगन वरवानी। पुलक गाते गिरिजो ढरषानी | 
उभा चरित में सुदर गावा । सुनढ़ शु कर चरित खुढावा 
২ বন सती जादू तनु त्याग वबते शिवं লন মহত विसया, 
টা जपहिं सद रघुनायकं Santa भा | 
दो. चिदानद सुख धाम शिब विगत भे हस নহ্কাম ५ `| 
|... विचरहिं महिधरिहृदयहरिसकल लो স্পা | 
कतढ़े मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना कतहे रम शुए कर | 
यदपि 'झकाम तदि र | 
রুবি विधि गयेड काल वढू बीवी। निति जव होहूराम पद प्रीती | 
जम भेम शकर कर देरवा। अविचल সুর্য भक्ति की रखा 
अगंटे राम कृते कृपाला ।रूपशील निधितज बिशाल 
बढ़ प्रकार शंकरहि सराहा ।तुम विनु असबूत का निरवाह। 
বত विधि যম शिवहि समुझावा। पारवती करेजन्ग सुनाव)८ 
अति युनीत गिरिनाकी करणी । विरलरसहितकृपानिधिद 
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| दो आब विनती मम खुनढ़ शिव जे मो पर निजनेडू | 
২১ জি जागे 
সাহু दिवाइढ़े शेलजहिं यह मोहि मागे देढ़। 
कह शिव यदपिडबितञरनाहीं।नाथ कयन जुनि উন जाही 


নত 
शिर इरि खायसुकरिय बुग्हार। परम घरन यह नाथ ढमागु 
'आतु पिता गुरु प्रभु की बानीबिनहि ऱ्य 
लुम सब आति परम हित काणी साला सिरपर नाथ तुम्हारी 
अर्च तोषिउ सुनि शकर बचना। भक्ति विवेक धर्म शुत रचना | 
कह प्रभु हर दुम्हारप्रणा रेक) अबडर যাবত जे हम वहेऊ 
० भये आस भाखी ।शकर सोडू স্তুতি उर रारती 
तबहिं सप्त ऋषि शिव पहञाये बोलेप्रथुञास बचन सुहारे < 
दो. पारवती অই जादू तुम प्रेम परीक्षा लेह ॥ ২৩ 
| गिरिहि प्रेरि परबह अवन दूर करेह संदेढ़ ॥ 
षिन गरि देखी तहं केसी! सूरति वत तपस्या जैसी ॥ 
बोले झुनि सुन शेल कसार करद कवनेकारणानयभारी 
केहि आराधहु का हुम चहहु।हम सन सत्य मयै सब 
सुनत ऋषिन के बचन भवानी। बाली गूळु मनोहर वानी 
`| कहूत সম मन अति सकुचाई।हंसिह॒ड़ रु निहमारि जडत 
भन हठ पर न सुने सिरवावा। चहत वारि पर मोति उठावा 
नारद्‌ कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पवन हम चहतेउड़ाना 
| दाश्वियुनि प्रविवेक हमारा। चाहत पति शकर अविकाण 
হা. सुनत बचन दिहंसे ऋषय गिरि सभवतवे 
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৯2১ कहढ़ बसे की गेह ॥ 
दक्ष सवन उपंदाशिन जाई ॥নিন फिरि भवनन देखा आः 
चित्र केतु करघर उन घाला।कनक कशिपु करपनि अगर 
नारद शिखजुसुनहिजर नारी) अवश भवन तनि होहि | 
सनकषरी हन सुन दीन्हा । प्राप सरिस सबढी | 
ই ফিতর सान बिस्वास तुम चाहह पति सहज उदास 
बिर्थुण निज कवेष कपाली। अकल अगेह दिगवरव्याली 
বহু कवन सुख अस वर पाये ।भल भूलि उगके बोराये 
पेच कहे शिव सती विवाही।पुनि अवदेरि मण डून ताही 
दो. अब सुख सोवत सोच नहिं आख मागिभवश्वाहि 

` सृहजएका किनेके भवन कब किनारिखदाहि 
अजहूमानह कहा हमारा ।हमझुमकहंबरनीक विचार| ৷ 
चअत्तिसुदर्‌शुचिखुखद सुशीला तासी 


झुरुके बचन घ्रवीतिन जेही सपनेह सुगमन सुख सिधिं 
दो. महादव अवगुण भवन बिछु सकल गुण धाम 
जहि कर मन रम जाहिसन ताहिताहि सनकाम 
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সী तुम মিলনত प्रथम झुनीश। सुने सिख हुम्हारिधरि शीश 
जन्म इशु हित हारा।को शुश दोहि करे 
जो तुम्हरे हूढ हृदय विशेषी।रह्विन जाइ दिलु कियेबरेषी 
- विकोतुकिअन्ह आलसनाही।बरकन्या अनेक जग माही 
जन्सकोरि लगि रग रे हमारी बरें शु नत रहो कुमारी। 
तम न नारद कर उपदआ ५आपकहहिंसतवार महक | 
ছা परै कहे जगदवा तुम गृह गवनढ़ मयड बिलवा 
दि भ्रमबोलेसुनि ज्ञानी ।जय जय जय जगदब भवानी 
दे।- जुम माया भगवान शिव सकल नगत पितु मात 
नाडू चरण सिर डुनि चले खुनि खनि हर्षित गाते 
जाइ सुनिन्ह हिमवन्त्र पठाये।कारे विनती गिरिजहिणुहल 
_ बढ़रिसप्तऋषि शिव पह जाई।कथा उमाकी सकल सुनाई 
_ অথ मगन शिव सुनत सनेहा। दूरषि सत्त ऋषि गवने गदा 
मन थिर करि तव शसु सुजाना। लगे करणां रषुनायकध्याना 
तारक अझुरभये तेहि काला।सुज प्रताप বল মস बिशाला 
১০ सबवलोक लोक पति जीते। भये देव सुख सयति. বীন ॥ 
अपजर अमर सोजीतिन dae लराई 
तब নিবি सन जादू बिधि सबदेव दुखारे 
दो. सब सन कहा बुझाइ विधि दलुने निधन तबहोइ 
शस्रुुक संभूत सुत।इूहि जीते रण सोइ ॥ 
मोर कहासनि কত उपाई । होडहिईश्वरकरहि 


सती जो तजी दक्षमख देहा!जनमी जाइ हिमाचल गेह 
नेइतप कीन्ह शयुपतिलागी। शिव शमाधि ভৱ सब त्यागी 
दपि आदे "सस मजस भारी।तद्पि बात दूक सुनहु हमारी 


টু पग्वहुकाम जाइ शिव पाही।करे হাম शंकर मन माही 
AME RR शिवहिं सिरनाई।करवाडब बिवाह বহি आई 
৯উ ৯ বুদ दिधि हेत होई। मते आवि नीकेकहासबकोई 


ES নি सुर्नकीन्ह्ाति हेदू[प्रगंटेठ विधम वाए रुप केतू 
> ग दो. खुरलकही निज बिपतिसबसुनिसनकीन्ह विचार 
Fg ए बिरोधनकशल मोहि बिहसिकहेउझसमार 
दी. ~ |तदपिकरव भें कान जुम्हाण शुति कह्‌ परम धर्म उपकार 
रा. बा. /परहितलामिलजे जो देही । संतत सत शस हिं तेही 
46 जस कहि चलेउ सबहि सिरनाईे सुमन धडुघकरसषहित सहाः | 
* द चलत मार्स हृदय विचारा शिव বিইঘ धुवमरशा न 
a तव च्प्रापन प्रभाव दिस्नार।। निज वस कीन्ह सकल ससार 
«| केपिउ जवहिवारिचरकेत्‌ । क्षण महे मिटेसकलध्युति 
७ ^ ` |बूहन चयी নুন संयम नाना।चीरज धमे ज्ञान क ॥ |` 
चार जपयोग विएगा।सभय विबेककटकेसब आग 
छे. मागे बिबेक सहाय सहित सो सुभट संयुग महि झुरे 
सढ्‌ गथ पर्वत कदरन मई जाइ तेहि अवसर डर 
होनि डार करतार को Fe 'खरभरपर 

` | दुइ माथकेहि रति नाथ नेहिकहेकोपिधनुसरकरधरा 
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| হী. जे सजीव जग आवरचर नाहि युरुष खस नाम | 


ते बिल निज म्याद तन्नि भये सकल वस काम 
सब के हृदय मदन लगिलारदा लता निद्दारिनवहि तरुश्शरवा 
नदी उसि चदुधि कहं घाई।संगम करहि तलाव तलाई 
नह्‌ अस दशा जड़न की वरणी।को कहि संके सचेतन 'करणी 
उशु হীন जल यल चारी। भये कामवस समय विसारी 
मदन अध व्याकुल सब लाका । निश दिन नहिं खवलेाकहिंकाका 
देव বন্ধ নং किन्नर त्याला ॥ । উল पिशाच भूत येनाला 
इनकी दशा न कहे दरवानी। रद काम के चेरे जाळी ॥ 
| सिह विरक्क महा सुनि यागी 'विपिकाम वस अये वियोगी 
| छ चये कायदस योगीश वापस पामरन की के कहे ॥ 
| 'देखहि चराचर जारि अय जे बझ मय देखते रहे ॥ 
पदव्या विस्टोकहि पुरूष भय जग पुरुष सव सवला अये 
हे बल्लाड भीतर काम कृत कीतुक सये ॥ 
सो. चरन काहू घौरसबकेमन मन सिज हरे 
जेहि যব रघुबीर ते उबर तेहिकाल অই 
उभय घरी अस फोतुक भयळ)जव स्नागि काम व 
शिवहि विलाकि सशकेठ मारू। भयउ यथा थित सब सर 
__भियेलुरत जग जीव सुखारे ॥। जिमि मद्डतरि गये 
सदाहि दास्तिमदने भय माना दर धर्ष दुर्गम भगदाना ॥ 
फिरत लाज कछु कहि नहि जाई। मरण বাৰি ফন स्वेलिडपा 
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তত सुरतरुचिरचय्यु राना।कसुमित नव तरु शज বিহাসা 
जन उपवनवापिक। तडागा। परम सुभग सब दिशा 
जहे तहे जनुउगगत च्पनुरागी। देसि सुएढ़ मन मन सिन जागी 
উ जागेड मनोभव गुए मनवन झुभगतान খই कही ॥ 
शीतल सुगंध सुमद मारुत मदन अनल सरवा सही 
বিজন सरन्दि क्हकेन जुजतजुनमबुल मधु करा ॥ 
कलइस पिक झुक सरस खे करि गान नाचहि अफसर) 
হা. सकल কলা करि कोरि विधि हारेड सेन समेत 
चली न अचल समाधि शिव कोपेड हृदय বিজন 
> देखि रसाल विरप वरःशशरवा तेहि पर चंढेड मदन सन मारवा 
सुमन चाप निज एर संधाने(अति रिस ताकि अवन लगिताने 
छाडे विषम विशि उर लागे ।छूटि समाधि शसु तव जारो ॥ 
भय देशगन केम विशेषी । नयन उचारि सकल दिशदेषी 
सोरभपत्लव मदन विलरोका। भयड कोप कपे चेलोका ॥ 
सव शिव तीसरनयन उद्यार। चितवत काम भय जरि कार 
हाहा कार भयउ जग भारी । डरपे सुर भये असुर सुरवारी 
मुकि काम सुख सोर्चाह भोगी। भये अकेटक साधक योगी 
हे. योगी म्यकटक भये पति गति सुनति रति मूर्कित मई ॥ 
रोदति वदति वढू भाति करुणा करति शकर पढं गई 
' सवति ग्रेम करि विनती বিবিঘি विधि नोरिकरसन्सुरदर्ही, 
प्रभु साथ तोष कृपाल शिव अदला निराखियेले सही 
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दो. अवते रति নব नाथकरहोडहि न অন্ত্য ॥ 
चिनु दण व्यापहि सवहिंयुनि सुन निज मिलन प्रसंग 
অব यढुवश कछ आअवतारा। दोइहि हरण महा महि भारा. 
- छल तनय होडहि पति नोरावचन अन्यथा होइ न मोस 
रति गवनी सुनि शकर वानी।कथा सएर'कव কৰী वरवानी | 
देवनसमाचार सब पाये ॥। बलह्मादिक चेकड सिघाये ॥ |. 
सब सुर বিদ্ধ विरेचि सभेत गये नह शिव कण बिकेता 
एयर्‌ एथक्‌ विन कीन्ह मशसा भये प्रस॒च् चेढू मवतेसा 
बोले कृपा सिध शूष केतू কহত अमर आयेह केहि हेतू 
कह दिधिबुम जसु छतर जामी तद्पिभक्ति वस दिगवठ स्वामी 
दो. सकल सुरन के हदय अस शकर परस उछाह 
ls निन नयुननि देखा चहूहिं नाथ तुम्हार विवाह 
यह उत्सव देखियभरि लाचनारे कडु करिय मदनमदसोदन 
| जारि रति कहू वर दीन्ह।कृपा सिंधु यह जाति भले 
सासति करि सुनि करहिंपसाक। नाथ पशुन कर सहज झुयाऊ 
সঃ चप कीन्हे चसणारा । करह्‌ तासु अब्‌ कशी काण. 
विधि ददन ससुरिप्रथुवानीाऐसोइ होउ कहा सुख मानी 
तव देवन ढुढुभी बजाई ॥ ।वरषि सुमन [रसा 


दो- कहा জন नारद कश्डंदिश. - 
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ध्यवभा सूद जुम्हारप्रण जोर काम महेश 
सनिवोली खुसकाद्‌ थवानी । उचित कढ युनिवर विज्ञानी 
लुम्हरे जान काग इर्‌ जारा । ब लगि ভু रेस विकार 
লে जान सुट) शिव योगी । सने আরব आुकामआयोगी| 
जे मे शिव ইন अस जानी। प्रीति समेत के मन बानी |. 
चै हमार मए অন झुनीशश।करिड्हिं रत्यक्ृपा निधिडशा| 
तुम जो कहो हर जारेउ मारा! सो अति बड़ अविवेको जुग्हार| 
सात সবল कर सहन सुभाळ। हिम तेहि ऱ्य [उ 
अये समीप सो सवशि না৷ समन मध महेश की नाई 
হা" हिय हरषे सुनिक्चनसुनि देखि भीति विश्वास्‌ 
चले भवानिहि नाइ शिर गये हिआन्दल पास 
_ | सब मसग गिरिपविहिसुलादा सदन दहन सुनिऽ्मति दुस्वपावा 
बहुरि कहेड रतिकर वरदाना सुनि हिमवत बढ़ते सुखमाना | 

हदय विदारिशसु भयुताई । राद्र्ञुनिवर लिये खुलाई ৷ 
सुदिन सुनखते सुघरी सुहाश[विगि बेद विधि लगन धरार. 
पती सन्न ऋषिन सोइ दीन्ही। गहि पद्‌ विनय हिमाचल कीन्ही |. 
जाइ विधिहि तिन दीन्हे सोपाती। वाचत घीति न हृदय सूमाती 
लगन वाचि ज़ सवहि सुना?! हूरपे मुनि सब सुर समुदाई 
सुमन बृष्टि नभ वाजन वाजे।मंगल कलश दशह़े दिशि साजे|: 

दो. लगे संवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान 

र सयुन मंगल शुभग करहि अप्सरा गान। 
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উই उसु यश करे सिंगार जराञुकर अहि भोर संवारा 
ऊंडल कंकण पहिरे जाला । नन विशति | स्वा॥ 
'शे शिलाद 'सुंट्र शिर गेगा।नयन तीन उपवीत सुया 
गरल कठजर नर शर माल्या जाणिव भेष शिव चाम कृपाला 
कर विश्वल অং डमरु विराजा। चल्ने बसह चढ़ि बाजाहि 
शिवहिं सुर वियसुसुकाही। वर लायक दुलहिनि जग 
| दिल बिरेचि आदि सुर बाता।चढ़ि चढ़ि वाहन चले बणता 
सुर्‌ समाज सब आति अनूपा। नहि बरात কুল असुरूपा 
| হী. বিদ্ধ कहा আন विहूसि तब बोलि सकल दिशराज 
बिलग विलग होड चलढ सब निज विजसहितसमाज 
अचुहर बशत न भाइ | इसी ৮ 'प्रणुर जाइ ॥ 
rie be सुर खुसुकाने। निज নিল सेन सहित विलः 
मनही मन महेश झुसुकाइँ । हरिके व्यंग बचन नहिं जाही | 
বসি प्रिय बचन सुनत हरिकेरे। सुगी प्रेरिसकल गणा टेरे 
| शिव व्मनुशासनसुनि सव झाये रभु पद्‌ जलन शीश विननाये 
| नाना खाइन नाना भेषा ॥ । विहेसे शिव समाज निजेदेषा | 
कोउ सुख हीच विषुत्नझुरव जहर | बिनु पद्करकोउबढु परबाहू 
_ विपुल नयन कोड नयन बिहीना। रि युट कोउच्यवितनुक्षीन। 
Fr तनु क्षीण कोउ पति पीन पावन कोउ টা 
भूषण कराल कपाल कर सव सदय शेणित तनु भरे 
* | _ खरभ्वानसुखरञ्गाल सुष गणभेषण्गणितकोगरने 
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बढ़ जिनिस भरेत पिशाच योगिनिभोतिवसतत नहिबने 
ভা नाचहि गावहि गीत । परम तरंगी भूत सब ॥ 
देखत अति बिपरीत (बोजहि बचन विचित्र विधि 
हडूजह तसबनी वचा ॥ ।कीतुक विविधि दोहि मरु जागे 
डूहो दिमाचल स्वेड विनाना ॥अति बिचित्र नहि जाय বহাল! 
शिल सकल जहंलगि जग माही। लघु विशाल नहिं वरन सिराही 
वन सागर सब नदी तलावा ।हिम गिरिसब कहे नेवत पराया 
कामे रूए सुदर तनु धारी ॥ ।सहिवे समान ट 'वरनारी 
गये संकल तु हिमाचल गेहा ।गावहिं मगल सहित सनेहा 
> ` प्रधमहि गिरिबढु रह संबरायेयथा योग नह तहे सब छाये 
रा- बा) र शोभा अवलाकि सुहाई । लागे लघु विरचि | 
६६/” ळू. लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकि पुरशोमा सही | 
चन बाग कूप तढ़ाग सरिता सुभग सव सकेको कही 
मगल दिएुल लोरए पताका केतु गह ग्रह सोही টি 
| बनितासुरुप सुदरचतुररूदिदेखिझुनिमन 
दो. जगदबा সই अवतरी सोपुरवरानि न न जादू. 
... ऋदड्डि सिद्दि सपति सकल निति नूतन प्यधिकाइ 
निकट वरात जब आई ।पुर खरभरशोभा अधिकारी 
करि বনাব सनि वाहून नान। चले लेन सादर अग वाना| 
हियहरो झुरसेने निहारी । हरिहि देर प्ति अयेसुखारी | 
शिव समाज जब देखन लागे। विडरिचले वाहून सब भागे | = 


| 
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টা धीरज तह रहे सयाने ।बालक सब ले जीव पराने 
गये भवन पछि ঘিন मावा कहहि वचनभयकेपित 
कहा कहि जाइ जबाता।यम करचार किधों वरियाता 
बर वौराह बरद असवार! ।व्याल कपाल बिसूषण कार 
छ तन झार व्याल कपाल স্বত্ব नगन जटिल भयकर 
सग भूत येते पिशाचयेमिदि विकट झुरद स्मनीचए | . 
शो नियत रहिहिं वरात देखत जुगयब्डु विनकश्सही 
देखहि सोया दिवाह घरघर बात अस लशकन कही 
হী" ससरि महेश समाज রবজলনিজনক युसुकारि 
बाल बरूये विविध दिधि निहरहोह इर नाहि 
रो अगवानबरातहि आये।दियेसदहेजरवास सुहाये 
मेना शुभ आरती. संवारी । संग सुभगल आवि “नारी 
कचन थार साइ बर पानी ।। परिन चली हरहैंद्रपानी 
विकट भेष जव रुद्रहिं देषा ।जवलनऊरभय भय विशेष 
भागि भवन पेठी आति चासा।गये महेश অহী जनवास 
सयना हृदय मये३ दुख भारी।लीन्ही कोलि गिरीश कुमारी 
সখিক सनेह गोद वेठारी ॥।श्यामसरेजनयनभरियारी 
हि विधि उुम्हहि रूप असदीन्दा विद जड़ बरवावरकसकीन्हा 
छे. कस कीन्ह बरबाराह विधि जे तुमहि न ढ्ड 
जो फल चहिय सुर तरुहिं सोवरवसबबूरहि लागई | 
दुस सहित गिरिते गिरोंपावक অহী नल निधि महर 
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এ उपपयश होउ र जीवत विवाह नहीं करो 
दो. भई विकल अवला सकूलडाखित देखि गिरिनारि 
| करिविल्वाप रोदतिबदति सुता संनेह रंभारि 
करमे कहा विगाणाभवन मोर जिन बसत उजार 
ङपदेश ऊमहिं निन दीन्हा। बेरेवरहिं लागि तप की नही 
गचे३ उनके मोह न माया उदासीन धने धाम न जाया 
चर घालके लाज न भीरा बारूकि जान प्रसव की पीरा 
र विकल विलोकिभवानी।बाली युत विवेक জত বানী 
विचारि सोचड़् मतिमाता। सो टेरे जो सचे विधाता ॥ 
( दाष लगाउब काढू ॥ 
सन मिटहि कि दिधिकेशका।महु व्यर्थ जनिलेह कलेका 
हे. जनिलेह मातु कलक करुणा परि दर अवसर नही ৷ 
डुख सुखने। लिखा लिलारहमरेज्ञादजहे বাৰ तहो १ 
झुनिठमावचन विनीत कोमल सकल अबला रोचही 
|. बहु মানি विधिहिंलगादूदूषणनयनबारिविमोचही 
दो. तेहि अवसरनारदसहित ओ ऋषि सप्त समेत 
_ समाचोरसुनि तुहिन गिरिगवंने जुरत निकेत। 
तव नारद सवही सञ्जुकावा ।पूरवकथा घसग सुजावा. 
सत्य স্তন मम बानी।जग दवा तव सुता भवानी ॥ 
अनादि शक्तिश्षविनाशिनि। सदा शेख अरधग निवासिनि, 
नगसंगवपालनलयकारिणि रिजइच्छा लीलावए धारिए| ` 


ইউ अथम दक्ष ग्रह जाई। नाम सती सुंदर तलु पाड 
तह सती शकरहिं विवाही ।कथा प्रसिह सकल जग 
बार आवत शिव झूगा।देखेठरघुकुल कमल i 
' , भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा।भूम बस भेष सीयकर लीन्दा 
छे, सिय भेष सती जो कीन्ह वेहि अपराध शकर परि री 
हर विरह जाइ बहोरि पितुके यज्ञ योगा नल जरी॥ 
चप जनमि तुस्हरेभवन निज पढिल्लागि दारुए तप किया . 
আধ जानि सशय तजह़ गिरिजा सर्वदा शकर प्रिया 
दो. सुनिनारद्केकचन तव सब कर बिदा विषाद 
क्षण मह्‌ व्यापेड सकल परधर घर यह संबाद्‌ 
हिमवत आनद ।पुनि সনি पारवती पद बंदे | रर 
. |चारियुरुष शि युवा सयाने।नगरलोर सब अति हरवते 
$ नम होनजुर्‌ मंगल गाना ।।।संने सबहिं हाटक घट नाना 
ति अनेक भई जेवनारा ॥। खूप शस्त्र जस कछु अव 
से जेंवनार कि जाइ वरंवानी। बसहिं भवन जेहि मातु 
. सादर बोले सकल बराती । विष्य विरचिदेव सव जाती 
বিবিঘি पाति वेदी অবলাহা।লবীখহীষব निपुण सुसार 
नारिदेद सुर जेवत जानी ॥।लागी देन गारि सुर्‌ बानी 
छ: गारी मधुरसुरदेहि सुंदरि व्यग बचन सुनावही ॥ ` 
| भोजन करहि सुर्मति বিন विनोट्सुनिसच पावही 
जेवत জী बढ्यो सनद सो रन परे कहो 


दा. 


अवार्‌ दीन्हे पान गवने वास जह जाको ह्ये ॥ 
| दो. बहुस्सुनिन বিষবন कहं लगन जनाई आइ 
___समय बिलोकि दिवाह कर पडे देव जुलाइ ৷ 
सकल सुर सादर लीन्हे।सबहि यथोचित आसन दीने 
_- बिदीवेद विधान संवारी । ।शुभग सुमंगल गावहि नारी 
सिंहासन आति दिव्य शुहागाजाइनबरशि विरचि बनाव! 
৮, विटे शिव दिन्छ शिर नाई ।हृदय सुभिरि बिल मरु रखुराई 
£ बदरि सुनीशन उमा बुलाई।करिष्टरेगार सरवी ले आइ 
क रूप रुकल सुर मोहे।वरने छवि ससजग कदिकोहे 
/जगदषिका जानि भव भामा।सुरन সনাৰ मव कीन्ह पामी 
र्‌- बा`)/सुदरता सय्यीद्‌ भवानी ॥।जाइन कोदिहे ददने बखानी 
3०/4९ हूः कोरिहे बदन नहि बने वरणत लग जञनविश्शभा महा 
द 6 বত कहत शुति शेष सारद मंद्मतितुलसी कहा | 
৮ छवि खानि माते भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहां | 
: अवलोकि संकहिंन सकृचि पतिपद्कमलमनमधुरुतहो | 
दो. जुनि आनुसासन गए पतिहि पूजे शभु भवानि । 
कोड खुनि सशय करे शनिसुरसनादि जियजानि 
जस विवाहे की दिधि झुति गाई। महा सुनिन से सव करवाई 
गहि गिरीश कश कन्या पानी। शिवहि समर्पी जानिभवानी 
रहरा जब कीन्ह महेशा। ৯৬৭ तब सकल सुरेश! 
भत्र श्नि वर उच्चरही । जय जय जय शकरसुरकरही 


श 
উট 


छ 


ह 


प्या सकल সণ थरिरहा | 
दासी दास तुरंग रथ नागा।घेलु बसन माशिवरत दिभाया . 
अन कनको भागने भरि जाना दाडूज दीन्ह न जाइबरवाना ॥ :: 
`~ | छै" दाइन दियो बहु भावि ुनि कर जोरि हिम भूघस्कही 
इरण कास शकर चरण पंकज गहि रहो 
शिव कृपा सागर सुसरकर परितोष सब भाविन किसी 
जुनि गहेड पद्पाशोज अवचा भेस परिपूरण हिय ॥ 
दो. चाघडमा मम घाण सम सुह किंकरी ক 

सकल च्सपशध सव 
विधि হাস্ত सासु ससुमाई। गवनी भवन चरणा शिरन। 
जननीउमा चोलि तवसीन्ही। ले उक्ग सुदर सिरव 
। ररह सदा शकर पद पूज। । नारि धर्म पति देव 
कहति भरिलाचन दारी ।बढरि लाइडरलीन्ह 


_ पुनियुनि मिलति परति गहिचरण। ।पस्म मेय झु नाईनवरणा 
सबनारिन भिलिभेटिथवानी [नाइ जनचिउरसनि र्‌ यनी. 


সৰ अमरहरपे सुमन बरषि निसाननस বার | | 
ই चले संग हिसवेततव। पढ़चावन आति हेतु । | 
विविध आति पीतोष करि विदा कीन्हलुषकेतु 
तुरत भवन आये गिरि হাই বল शेल सर जिये खुलाई 
(दान बिनयबढ़ माना।सव कर बिदाकीन्ह हिमवान!” 
নিহিত कैलाशहिं आयोसुरसव निज শা সপ 
सातु पितु মস্ত भवानीति हिष्टगार न कहो द 
करहि विविध विधि भोग विलासा। गणान समेत वसहिं केलासी 
हर गिरजा बिहार्‌ नित नयङ।इहि बिधि बिएल काल चलिगयर 
ब जन्मे टबदन कमारा तारक असुरसमरनिन मारु 
म्‌ নিবা प्रसिर्खुरना [पट पी 
£5 के- जग जान घट सुख जन्म कमे पतापसुरुघारथ महा 
_ तेहिहेत भे ष केतु सुवकरचरित सेक्षिपहि कहा 
यह उमा शभु विबाह नेनरनारिकहहि जे गावही 
कल्याण काज विवाहे मंगल सर्वदा ৯৮ चावहः 
ই. चरित सिंध गिरिजा रमण बेद न पावहि पार 
चरे तुलसी दास किमि वाति मति मद्‌ गंवार 
शभु चरित सुचि सरस सुहावा। भरहाजसु नि जया 
नालसा कथा पर बाढी। नयन नीर गेम वालि বাকী 
प्रेम विवस सुरव স্লাবণ बाजी दशा देखि हरषे सुनि ज्ञानी 
इहो धन्य तब जन्म सुनी शा। तुमहि घाए। सम प्रिय गोण! 


| ८॥ CNG ole 
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चहकमल ना रतिनाही। एमहि ते सपनेढू न सुदाहो 
| विचुल विश्वनाथ "पद्‌नेहु। एम अक्ककर लक्षण ह 


दो- अथम कहे में शिव चरित ।वूरा मरम तुम्हार 
आचि सेदक लुम रम के रहित समस्त विकार 
भे जाना तुम्हार जुए शीजाकही सुनहे 'मवखपतिलील 
सुनि आजु समागम तोरे।कहिन जादू जससुखमगभीर 
शम चरित अति अमित जुनीशा।कहिन सकहिशवजञात्यिहीशा 


शरद दारु जारि सम स्वामी।र॒म खून घर पतर जासी॥ 
. निहिपरक्षपा करहि जन जानी।कबिडर कि 
রাজ सोइ कृपाल रघुनाथा।वरशउं बिशदवासु गुण गाथा 
र गिरिखर केलार ।संद! नहा शिव उमा £ 
दो. सिह तपोधन योगिजन सुर किर झुनिलुद्‌ ৷ 
बसहिं तहा ধনী सकल स्वाहे হব বক 
रहर विसुख धमे रत नाही নি नर नसपनेदे जारी! १७ 
तेहि गिरि पर वर विटप विशाला। जित जूत सुद्र सब काला | ? টা 
विविध समीर सुशीतंल काया शिव विशामे दिंदपञ्चतियाया ইট भे 
एकवार तेहि तर प्रभु गयेऊ रुविलोकिउरचतिञुरभक ने 
নফস মক भटके 


Al 


-सब आमरहरषे सुमने बरषि लिसाननभ वाजरि भले | | | 
ই चले संग हिमवततव। पहुचावन समति हेतु । | 
विविध आतिपीलोष কহি विदा कोन्हरघकेतु 
तुरत भवन आये गिरि_राई।सकल शले सर लियेखुलाई 
সাহংহান विनय बढ़ माना!सबकर बिदाकीन्द हिमवान! 
जवहि शभु केलाशहि जाया सुरसब निज 5 

सातु पितु মস্ত भवानी तिहिष्ट्यार'न काहो 

करहि विविध विधि भोग दिलासा। गणान समेतबसहि केलास 
हर गिरना बिहार পিন जयञ।इहि बिधि बिपुल काल चलिगय३ 
ब जन्मे पटबदन कमारा तारक अशुरसमर निन सार्‌ 
म यी | 

के. जग जान घट सुख जन्म कमे पतापसुरुघारथ महा 
| वेहिडेत भै दषकेतु सुवकरचरित सेक्षेपहि कहा |. 
यह उमा शभु विबाह मे नरनारिकह हि जे गावही 
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुरव पादह. 

दो. चरित सिंध गिरिजा रमण खेद न पावहि ঠি 
| वरणे तुलसीदास किमि ज्यति मति मद गंवार 
[भु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्मानसुनि शतिसुखपात्र 
নালা कथा पर बाढ़ी। न यन नीर गेम বালি বানী 
प्रेम विवस मुख रावन बाजी दशा देखि हरे झुनि ज्ञानी 
हो धन्य तव जन्म सुनी शा। तुमहिं घाए सम प्रिय गोरे; 
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हर बिसुरव 


টি ® ॥ रणा 
र টি थुजग सूति भूषण विषुररी। सानन शरद चढ़ कबि हारी | 
গিট | दो" अदा सुकर सुर सरिन সিহতৰ नलिन विशाल 
> +| 'ीलङठखादन्य विधि सोह वाल बिधु भाल. ॥ 


চট विदे खोहूकाम रिप कैसे ।थरे शरिर शान्तरस जेसे॥| 
$ CSN हि TY बी 

छ (गर्वी খল च्यवसर जावी) বাস पहं मात. বনানী 
টি. `> जावि शिया आदर सविकीनह। दायभाग सासन हर दीन्ह] 

वेरी शव समीय रया স্ব जन्म कथा; चित আই ॥ 

১ I पति हिय हेतु আখি समुयावी। बिढ्सिजमा बोली प्रियवानी 
: >किया जो सकललोक हिवका)। सोइ पठन चढ शेल कुमारी 
विनाथ सय जाथ सुणरी । विशुवव महिमा विदित तुम्हारी 
4৪ चर घार चर नाग नरदेदा। सकल करहि पदपकज सेवा | 
বর | दो. अशु समर्थ सबै शिद।सकल कला युए খায়. | 
पह | योग ज्ञान देशग्य निधि एणातकल्य तरुनाम |. 
ররর मोपर प्रसन्न सुख शसी।जानिर सत्य मोहि निजे दासी 
& करै নী प्रभ हरहु. मोरे अन्ाना|कहि रघनाथ कथा विधि नाना| . 
| রানার अवन सुरतरु নং ढोई।सहं कि दरिद्र जनिव ভ্ৰুৱ 
রা CO हदय बिचारी 
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लुम शुनि राम नास दिन राती।सादरजपढ़ नग पणती রো 
| रम सो अवध स्यति सुत সাফ ज्ञ अरुण বব বনিক a 
दो- चो সু तनयतो बहम कियि नारि विरहे सति योरि ह 
| देखि चरित महिमा सुत अमति लुह अति আহি (८5. 
, जो आनीहे व्यापक विथु 'कोओ।कहेडे खुरा नाथ भोहि বাতি 6 
রহ লানি रिसि जेनि डर घर जेहि विधि ओह सिटे सोइ 
में बन दीखं राम “प्रथुताई ।'अति भय विकल नतुमहि सुना! রে 
तदपि मलिन अंन বাঘ नाश सो फेल अली খানি में पावो ৰক 
সক কহু संशय मन मोरे करडे कृपा विने कर जोरे | 
विच्च तवे मोहि वह খানি परवोधा नांद सो समुकिकरहजनिकेध, 
विबरकर असे विमोह ओहि नही। रेस कंथा पररुचिमनमाही “ङ्‌ 
কত্ত जुनीते रामेश. आथा अजग राने भूषण सुरं নাহা ४ 
হী" 'वेदेंपद चरिधराणि हिरं विनये करों कर जारि (৯৯ 
बरणहु रघवर्विशेद यश अति ভিন্ন निवारे ৯৯ 
[दपि योषितां सन अधिकारी दासी मने = টি 
সতী तत्व न साधे 'दरावहि !আহন अधिकारी जह्‌ पावहि, ৯১৪ 
वि सारत पूछो “सुर राया) रंघुपति कथा करडकरिदाया : 989३ 
नि भं কত্ত राम सवाशे] बाल चरित पुनिकहह उदार! है. 


क रे 
' दिवाह। गज तजा सोर दुषणः काह १२) ২ 
হান सा 2 ब्वंपारों টু शवण २ है) 


8649 KS १ টি 


9, २० २७ ৯১৯৪ < १७ है ५», कै त ह 
9 के 9 है CN | वे 


টি १०% के ঈ ! | 
উল शज वेटि कीन्ही वह लीला। सकल कहर शकर सुख शीला | 
3, % दो. चड़रि कहू -करुणायतन कीन्हो अचरनम | 
উট অনাদি खवेशसाशि किसिवने निज খাল 

+ 5 नि मु कहूहु शेनवबखानी।जेहि विज्ञानमगनयुनि A | 
৮ पहि शन विज्ञान विराग সবহি सववरएड বিবিধ 


झरे शम सहस्य आनेक । করলা प्ति दियल विवेक 
मर्भे पूछा नहिं होई।सेउ दयाल र 

त्रिभुवन शुरु वेद बखाना। আল जीव पावर क) जान 

पश्न डमा की सहज संहाई ।छल विहीन सुनि शिव गन 

हिय राम चरित सव आयेम्रिमयुज़कि लोचन जलछाये 

श्रीरघुनाथ रूप उर प्मादा [परमानंद अमितसुख पावा | 


3 नं 
রী सतय नाहि বনু সানি खुनेग विनु त पहि 


রি नेहि जाने जग जाइ देरा जागे यथा सपन भूम जाई 


ৰহী बाल रूप साडू राख! सव विधिसुसभजपतजसना| 

4602 सगल भवन प्यमेगल ारी। वो सो दशरथ अजिर বিনা 

प्रक फॉरे मणामरामहि विदरारी।हरषिसुधासम गिराउचारी 

4.66 «पन्य धन्य गिरिराज कमारी) तुम समाने नहिं कोड उपकाः 

চাই पूड रपति कथा 'पसंगा) सकल लोक नस पावनिर्ग 

£5, (तुम रघुवीर चरण जआनुरागीकोन्हेउपन्तअगत हिवलार 
রকি FR 4.8 हु ॥ 


हि ১. ও A 
SONS & 6 0 SSS Re 


RR RES RP EES 


“A ८ . “>> की टी कळ Va 
পি RARE PP न 
. -एमकृषाते पार्वती सपनेह तव सन साहि। 7 রিট 
शोक गोह संदेह भरम मन विचारकछूना हिं 


तदपि झशका कीन्हेढ सोई।कहत सुनत श টার 
লিন हरि कथा सुनी नहिं काना। शवण रंध्र अहिभवन सम 5 রর 
अयनन संत दरस নহি देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ রে 
ने सिरक॒दु तूअरि सम दसः ১৪১১৬ 
निन हरि अक्ति हुट्य नहिंष्मानी।जीवते शव समाने ते घानी ক ক 
नेनि करहि एस হত गानी सु दादर जीह समान পেত 
कलिशकटोर निदुर सोइकादी। सुनि हरि चरितनजो ट्ररवादी ,० 
गिरिजा शुनह रम कर लीला झुर हित दजुन विभाहून शीली 


दो- रामकथा सुर धेनु सग सेवत सब सुरवदांन 99) 3७ 
संत सभा सुरलेकसम कोन सुये सस जान ১৯৯৯) 


कथा सुंदर करतारी ॥ ॥ सशय विहेगडडादन ছাই ৯১৯১ 
शम कथा काले विटप कुठारी । सादर सुन गिरिराज कुमारी के के, 
रामनामयुणचरित सुदाये ! जन्मकमै अगणिवशतिगये ५ % 2 
বসনল राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुण नाना क, ৯ 
तदपि यथा खुति जस्‌ मतिमोरी कहि हो देखिभीतिशवितेरी ৯১৯ 
` उन्नाथक्षतव सहज सुढाई ।सरवद संत समव सुह भाई %, 
कदत नहि নাহি বোস 
| ক राम कोड आना नेहि अति गावधरति सनिध्याना, ৯, 


दो--कहहि सुनहि 'भस आधम नर লী मोह पिशाच | ৮৯ 
"9 क क, झे “३ চি श्र ४ % > রি 
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| बी" है सो. आस निज हृदय विचारि तज संशय अन गुम पद्‌ 


| “दुख জী गुण रहित सगुण सो केसे।जल हिमडपल विलगनहि | 
OS जामु नाम भूम মিসিং पतगा । तिहि किमि कहिय विभोह प्रसंग 


. >> लिपटकंपटी कटिल विशेषी। सपनेडु संत सभा नाहि देषी 


ii _ पाखंडी हरि पद्‌ विमुखजानहि मूठनःसाचः 5 
हट “मस्‌ चकोविद्‌ वोध जभागी।काई विषय सुकरमन लागी 


७ 2१7 


५. )कहहि ते वेद्‌ असमत वानी। निनहिं नरूरूलाभ नहि हानी 

मुकुर मलिनञ्मरु नयन विहीना।राम रूप देरव हिं किमिदोजा 

गे 9» जिनेकेष्यगुणन सगुए) विवेका। जल्पहि कल्पित वचन अनेको 
৯ छे, हिरि माया वस जगत अरमाही । विजहि कहत কন্ধ ऋघटिवनाह 


8৯৯ ५ बा तुल भूते विवस भतवारे ) वे नहिं बोलहि बचन 


के जिन कृत महा নাই शद्‌ पाना। तिन कर कहा करिय नहिँकानी 


राः बा.) सुन गिरि राजकमारिभ्रम तम रवि करवचनमम 


सगुणहि अगुशाहिं লাই कुर भिदा | गावहिसुनिुरए 
৫ ८» जिगुण अरूप अलख अन सो३ भक्त परेम बस सरुणासो होइ | 


सञ्चिदानद दिनेशा ।नहि नहे मोह्‌ निशा लवलेशा | 


6) रुहूज प्रकाश रूए भगवाना। नहिं तहं सनि विज्ञानः विहाना 


OR विषाद ज्ञान अज्ञाना।न्ीवधर्म हमिति अभिसाना | ` 


` (| रम ब्रह्म यापक जगजाना।परमानेद्‌ परेश युराना 


656 | दो एरुष पसिह प्रकांश निधि म्रद चराचरनाथः 7]. 
রবী रघुकुलमगि अभ सामिसोइ कहिशिदनायढमाथ 


® 
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निज খুন নি বস্তি ज्यशनी।मखु परमोह धरहि ন 
यशा गगन घनपटल निह)री। কযা মান্ত कहहिं कविचारी |ˆ. 
चितदतेलोचन संशुलि लागे गर युगल शाशितेहिके भाः 


গতি 
হাল विषयक आस मोहा।नम নথ चूम धूरि नियिसोहा | a 4४ 

| विषयंक रण सुर जीव समेता।सकलएकते एक सचेता | 3 

._ [संबकरपरम'प्रकाशक जोड राम आनादि अच पति सोई ও কি 


जगत प्रकाश्ये प्रकाशक रास) माया धीश হান गुण धायू. 
ज्ञासु सत्य ताते जड़े आया। भास सत्य इं३ मोह বাঘা 
दो. रजत सीपसहं आस जिथि यथा भोचुकरवारि | 
यदि सुषा विठु काल सोइ भूम न सके कोड दारि 
इहि विधि जग हरि खाथिवरहई।यदपि आसत्येन डुर ३ 
जो सपने सिरकांटे कोई । विनु जागे इरत दूरिन होई? ३ | 

कृपा अस भूम भिदि जाई गिरिना सोइ कपालु रघुराई | “8 টা 

च्यत कोड जासुन पादा।मति अनुमान निगमञ्जचयगाषा 

|बिन पदं चले सुने विन काना ।कर बिलु कन्ये करे विधि नाना, ८ 
रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी সা क? $ 
विव परसनयन दिल देषा। সুই घाए। बिजु बास च 


सब भाति अलोकिककरणी + > % 
रो" जेहि इमि गावहिं वेदजुध आहि धररिं सुनि ध्यान. | शोक, 
| सोइ दशरेथ सुत भक्त हित कोशल पाति भगवान বি 
| [দক ।जासु क যু झो 
54 ग, 9 টি টা क 
MRL: 
ছি ७१ » ৮64 
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000 १ 
छै छै दात्य इत्यादि कडवे ते दारुणा 'मसमावना दशरात्यने बह नहीं से 
क "> जात रही रू पार्वती जीकी साविक अवस्था को সার हो वलव भड 


% )» सह इसु मोर चराचर स्वामी] रघुबर सव उर्‌ अतरजामी ॥ 
hs $, बिबस जासु नास नर कंढ्ही (जन्म अनेक सचित अधदहुही| ` 
छ सादर सुमिरण जो नर्‌करहीं।भव बारिधि गोपद्द्वतरही 
> राम सो परमातमा भवानी ।नहे अस्ति खअविह्तितव बानी| . 
8 संशय सानवडर आही दान विएग सकल गुण आही 
( सुनि शिव के यम येजनावचना।मिटि गडे सब कक की रचना 
< अ. इ रपति यद्‌ धीति मत्तीती दारुण अरे भावना वीती ॥ 
री | दो. खुनियनिअथु पद्कमलगहि जोरिपकरुह पानि 
योली गिरिजा बचंनबर।मनढु मेम रसे सानि ॥ 
करंसम सुनि गिराहुम्हारी।मिटासोह्‌ शरदा तप सारी | 
46”. तमकपाल सब संशय हेर राम स्वरूप নানি भो हिपरेऊ | 
२» ৫৫ नाथ कृषा अब गयेड विषाद्‌) मुरी भढूठ प्रयुचरण प्रसाद] 
a न्यव ओहि समापनि किकर जानी [यदपि सहज जडना/र 5 गानी | 
>& जो भे पूछा হবু कहंहू।जो मोपर प्रसन्न অভুক্ত): 
ॐ (सिम बह चिन्सय अविनाश सबै रहित सबउरपुर वासी) ৷ 
EE नाथ घेउ नर्‌तनु केहि हेतू) मोहि ससुरा कह 
“९ ॐ दमा बचन सुनि परम 'घुनीताशम कथा पर भीति सुनीता ॥ | 


A |S ये. ९०।७ चो. २ सोः रदो. शशि कर अरु दरिशुन नाग 
৮ 928 अपार लो ० कखारके घार्म गी क 
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হী” हिय दर्व कामारि तवशकर सहज सुजान ॥ 
. बहु बिधि उमहि प्रशसिजुनिबोलेकप। विधान 
सो- सुन झुभकथा भवानि रम चरित मानस बिमल 
„ कहा थुेडि बखानि सुना विहंग नायक गरूड 
>: सोडू संबाद उदार जेहि बिधि भा च्मागें कहव ॥ 
सुनढ़ राम च्यववार चरित परम सुंदर आनच 
हरि गुए। আজ ব্নঘাহ্কহাক্যস্মআাহানস্মজির ` [` 
मे निजमति अनुसार कहे उमा सादर জন 
सुन गिरिजा हरि चरित सुहाये। बिपुल विशद निगमागम ग! 
हरि अवतारहेढ जेहि 'होई।दूद्‌ मिथ्याकहिजाइन सोई ९2/९ 
णम अके बुद्धि मन वानी।मत हमार्‌च्यस सुनह भवानी ২ छ| | 
चद्पि सत सुनि वेद जुराना सखु सतिन ১২ 
तस भे सुमुखि सुनावउं तोह सयुरि परे जसकारण सोही > भ्र 
जब जब होइ चर्म की हानी ) वाढहि असुर जधमभिमानी क >. 
ই अनीतजाइूनहिंवरणी।सीदहिं विप घेन सुर क 
ण 


तब तव मर्थेधरि विबिधशरीर।हरहि कपा निधि सच्चन पीर > 
- देः सुर भारि थापहिंसुरन्हि रखहिं विजञ्चतिसेतु `|», ७ 
__ ` जग বিহলাহাহি बिशदेयश राम जन्म कर हेतु 
सोइ यश गाइ यंक्तभव तरही ।कृण सिधुजन हिततनुधरदी 
` रास जन्म के हेतु अनेका) परम विचि एकते एका টে के 
টব र 'बखानी। सावधान सुनुसुगवि भवानी ৮, १० 
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বা মিৰ হলফনামা 
পট বিদস্মাঘ ते হানা भाई । तामस खसुरदेंह विन ঘান! 
र कशिप*्यरुहारक लोचन) जगत विद्तिसुरपतिमदेमाचन 


টি विजय समर बीर विख्याता!धरिवरह बेप एक निपाता 
+ होइ नरहरि पुनि दूसर्‌ আহা।জন प्रहलाद सुयश बिरार 
হা, भये निशाचर जाइते महादीर्खले वान ॥ 
| कमकण रावणा सुअर। सुर विजयी जग जाने 
युक्त न भयेउ हुते भगदान। ।तीनजन्य दिन बचन प्रमान] 
> एक बारे तिन के हित जागी ।धरे३ इएरीर भक्त हित लागी! 
"कश्यप अदिति तहो पितुसातादशरथकोशाल्या विख्यात 
एक कल्प इहि विधि अवतारी) चरित पवित्र किये संसार 
2७ एककल्य सुरदाखि दरखारे । समर जलधर्‌सन सब हारे ॥ 
शभु कीन्ह संग्राम अपाण।दलुनमहाबल मेरेन मार 
রি सती असुराधिष नार। तेहि बलताहि न जीत पुरारी 
i 
Mh 


বা" छल करि टारेड तासुव्रत प्रभु सुरकारन কালই 
... অধ तेद जानेउ सरमतब श्रापकोपकरि दीन्हे ` 
Ee श्राप हरिकीन्ह प्रमाना/क्षेतकनिधि कृपाल भगवान) 
तहा जलेधर एवण भयेऊ । रण हृति राम परम पदद्येऊ 
চরিত क जन्म कर कारण एट] ।जेहि लागि राम धरी नर देहा 
রী पति वार कथा प्रभु केरी) सुनि সুতি बरणी कविन घनेरी 
|न इक बारा।कल्प एक तेहि लगि अवतारा 


गिरिजा चकित भई जुनि वानी। नारद विछु भक्त मुनि ज्ञानी ৪১ ০৫৩ 
| फकाएर कवन शाप झुजि दीन्हा का अपराध र्मा पति कीन्हा र চি 
यह परेग नोहि कह उरसि मन मोह सो अचर भारी 2 2 

दो- बोले विदेसि महेश कोई नी ळे 

नेहि ढ्‌ श वब जानी सूळ नकोडू ॥ £ 
है नस रघुपतिकरहिं जब सो तसतेहि क्षण क 
सो - कहों रामजुश गाय ।भरहान सादर सुबह ॥ (৫ 
भे भजन रघनाथ बज तुजसी तज आानमर्‌॒ চিল 
हिम गिरि गहा মিশা समीए उर सरितसुाबनि (রর 
“गग्रमपरससुचीत सुहादादेखिदेव ऋषि सननियात वध টি? 
निरखि शेल गिरि बिपिन बिथागा। अयूउ रमाएति प्न | नर ५ io 
सुभिरत हरिहि खाप गति बाघी । सहज वियल यनलागिस ड রথ 
बने याति देखि सुरेश डण्या)कामहि बोलिकीन्ह सन याना ES 
১ | | হণ सहाय আড় मस हेद्‌! चलेउ हणप हिय जल चर | | करे 
सिना सीर मन महू ज्याति वास्याचदत देव বাতি भम पुरदासा | >, ॐ 
ने कामी लोलूप जग आही कुटिलकाकडून सव हिंडेर 239 
दो. স্তর हाइले সাত ছাৱ স্থাল निरखि सुग राज ॥ 4 এ 
3 छौनि লহু जानि ज्ञान जड़ तिथिसुरपतिहिनलान ` ৯ 
"है अमि मदन जब गयेक। निज भाया बसंत निर्सयक ৯৮৯ ৪ 
ह ससन 
| तह सुहावनि विविधि बशण।कास रुजु बढावन हारी a 
হা লন सल ন शला বন ৯) 
> 


| 


८4 
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र करहि गान बढ़ तान तरंगा । बढ़ विधि कीइहि पानि ङ 
'देखि सहाय मदन हरपाना।कीन्हेसि पुनिप्रपच विधि 
_ ` _ | काम कला कछूसुनिहिनिव्यापी। निज भय डेरेड मनोअव पापी 
„सीन कि चापि सके कोउ तारू!बड रखवार रमापति जार 
4) दो. सहित सहाय समीत अति भानि हारि मन सेन 
~ | गहेसिजाइ सुनिवरचरण कहिसुदिष्यारतदैन _ | 
> अयुडन नारद्‌ मने कछू रोषाकहि प्रियवचन कामपरिवोषा 
৯ >> | नाइनचरण शिर व्यायसु पाई।गयेठ मदन तब सहित सहाई 
®” र सुशीलवाश्वापनि करणी!सुरपति स॒ओ जाइ सव बरणी _ 
29 सुनि सबके मन ससचर खावा।युनिहिं ्रशसिहारिहि शिरनावां 
` नब नारद्गवने शिव पादी. !ज्ञीतिकामत्मह्मिति मन माही 
VA मारु चरित शकरहिं सुनावा।आति प्रिय जानिमहेश বিহাৰা 
| রি | बारबार विनदठ सुनि तोही । निमि यह कथा सुनायठ मोही | ' 
520 विमि जनि हरिहि सुनावहुकब। चसे पसगदुरायद तबहू 
4. | दो. शंभु दीन्हउपदेश हित নাই नारदहि सुहान 
“ * | भरहान कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ 
`. |ण्मकीन्ह चाहें सो श \ । करे अन्यथा चयस नहि कोई 
` | शद्ध बचन सुनिमनहि नआये।तब बिरेचिके लोक सिधाये 
 |एकबांर्‌ करतल बर वीणा । गावत हरि गुण गान प्रवीणा 
| स्तीरसिथगवनेसुनि नाथा।जहंबसओी निवास श्रुति माथी 
যি मिले उहि रमा निकेता थवे आसने ऋषिहि सभत | निकेता बेटे आसन ऋषिहि समेता 
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कक | बोले মল যং অমল {নতু दिनहि कीन्ही तुम दायो 
काम चरित नारद संच आणेयद्यपि प्रथम बरजि शिव राचे 
| ति বন रघुपति की मायाजेहि न मोह असको जगऊ 
| के रूख बदन करिवचन सुद वोले ची भगवान ॥ पु | 
|` `  जुम्हरे सुमिरणते भिटहि मोह्‌ मार्‌ मदे सान | 
सुलु अुनि मोह होइ सन “ताके। आन बिएग हृदय नहि आके 
| जह्ाच জুন रत मति चीणावुमहि कि करे मनोभव पीरा 
नारद्‌ कहे सहित अयिसानो कृपा उुम्हारि सकल भगदाना 
करुणा निधि मन दीख विदारी।उर अक्रेड गरव तरूमारी | 4 
चिगि सो में डारिहों उपारी ॥प्रण हमार सेवक हितकाशे / . 
चुनि कर हित गकोतुक हेड अवशिपायकरव भे सोई ७५ 
25৬ 
` - शीणति निज्ञभाया নব भेरी [सुनहर कठिन करनी तेहिकेरी 
| दो- बिस्वे३ अशु अहं नगरतेहि शत योजन विस्तार 
नी निरे सिक रचना विविध पार... 
बसहिं नगर झुद्र नर्‌नारी। जु बह मनसिजर ति तजु दाशे 
लिहिश॒रबसे शील निधि राजा सगणितहय বাল सेन समाजा 
शतसुरेश संभ विभव विलारा! रूप तेज बेल नीति निवास 
विश्व मोहनी तासु कमारी! श्री विमोह जेहि रूपनिहारी 
सो हरि माया सव युए खाबी। शोभा तासु किजाइ बखानी 
` करे खयवर सो रूप वाला !च्याये तहे अगणित महिपाला 
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উই कोलुकी नगर तेहि गये३।पुरचा হিন सन खूरूत अयेक॥ | 
सुनि सव चरित भूप रुह्‌ जावे काँरेप्रजञा चप मुनि बैठाये ॥ | 
८ दो. आति देखाई नारदहि। पति राज कुमारि 


“खु जमायो बल देखि विशाला। हिय हंसि बोले दीन हे 
হী. जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुन तुम्हार 
सोइ हम करब न आन कळु वचन न॑ शुदा हमार 
कुपथ সাহু रूच व्याकूल णेगी।वेदन বহি सुने जुनि योगी 
_डूहि विधि हित तुम्हार में ठयक।कहि आस भ्वर्‌ हित प्रभ 
‘সাবা बिबश अये सुणि खृढा।समुरूनहौं इरि गिरा নিত্য 
गवने तुरत तदो ऋषि राई । जह स्वयवर সি "बनाई ॥ 
निज निज आसन বব राजा ।वढ़वनाव करे सहिते समाजा : 
सुनि मन हर्ष रूप अति जोरे। मोहि तननि आववरिहिनहि 
खुनि हित कारण कृपा निधान॥दीन्ह कुरूप न जाइ'बखाना॥ 
सो चरित्र लारे काडुन पावा । नारद्‌ সাবি सवहि शिर नाद] 
दो. रहे तहा दुई रुद्र गए ते जानहि सब येड ॥ 
| विप्र भेष देखत फिरहिं परम कोदुकी নত 
नेहि समाज वेठे जुनि जाई । हृदय रूप अहनिति ड 
नह বিবি महेश गए दो । विप्रभेष गति অহন कोऊ | 
| करहे कूट नारदहि सुनाई । नीक दीन्ह ह्रिझुदरताई ॥ | 
ইতি रज कृंवरि छि देषी। इनहिं बरहि हरिजानि दिशेषी 
5 मोह मन हाथ पराये। हसहि श्यु गए মি सचुपाये 
'यद्पि सुनहि झुनि अटपरिवानी।ससुझिनपरेबुदिसम सानी 
काहुनलखा सो चरित बिशेषी।को स्वरूप चप कन्या देघी॥ 
০১৬১৬৬১১১৯১ 
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` | जहि दिशि বং नारद्‌ फूली।से दिशितेइन बिलेकी शूली | 


'देखति फिरे महीप सब करसरेनेजय साल... | 


|ुनि यनि सुनि३सकहिसकलाही देरि दशा हसण सुसुकाहु | 
जप तन तहे गयड कृपाला! केवरि हरषिभेली जयमाल 
[दिले गो लक्षि निवास) रप समाज सबभये निरास्‌|| 
सुनि আনি विकल मोहूसंतिना यि বিস্তার 
तब हरगए बोले मुसुकाई । निन मुख युकरवित्याकड़ ও ३ 
प्सकहि दोउ भागे भयभारी।बद्य दीरव झुनि बारि बिहारी | 
भेष बिलोकि कोधणतिवाढ़ा। तिन्हिं श्राप दीन्हा अतिगा 
হী. होह निशाचर जाइ तुस (कपटी पापी হাত ॥ । 
সব हमहिं से लेढ़फल বৰহি हसेउखुनि कोउ 

पुनि जलेदीर रूप निनेपादावदपिहदय संतोष न च्याचा | 
' फरकत अधर कोप मन माही) सपदि चले कमला पति पाही. | 
देहो आप कि मरिहो चाई ।जगतमोरडपहास कराई ॥ | 
वीचहिं पथ मिले दयुजारी । सग रमा सेइ राजकुमारी, ॥ |. 
बोले मधुर बचन सुरसाई ।सुनिकहे चले बिकलकी नाई 
सुनत बचन उपजा अति कोधा। माया बसन रहा मन बाधा | 
परसपदा सकहन नहि देषी । तुमरे ढूर्षो कपट विशेषी ॥ |. 
मथत सिंधु रूद्रदि बोरायह। सुरन ग्रेरि बिषपान करायेढ़ | 
“दो अबुरजुरा विष शंकरहिं आपु रमा मणियार |. 


| 
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| 


| 
| 
| 


खुभाशुभसुगहिं नवाधा 
हिले? भवन “पवे बायन दीन 


चाइ शकर शत नामा 
कोड नहि शिव समान प्रियमोरे। सस अतीति त्याग जनि 
याहि पर कृपा न करहि जुररी)सी न पाव सुनि भक्तिहमारी ॥ 
ससउर धरि महि विचरढ़ जाई। पव न तुमहिं माया निर 
हो. वह विधिसुनिहिं অবাধ प्रभु नव अये जघयन 
| মৃত नारदेचले करत राम जुण गान ॥ _ 


त मा शा NEE NE 


कि. 0 OT 3 
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% 9 90 क न 
= NE, | 


| EA । 
% % ৯ টিটি प्रकि 
' हस्गशासुनिहिसातप्यरेंस्वी विगान मेहमन हर्घबिशेषी ৷ 
खतिससीत नारद पहेशांये - | 
75575 राया! बड सपरसाधकोन्ह फल पाय! 


ফাক তিনি संसार! 
কব বুনি पर्‌ शिर नाई । थये निशाचरकालहि पाडे | 
| रे एककल्प इहिहेलुपओु लीन्हे सुमे ववार. 
2) सुरस्जनसञ्चनयुखर हरिजन बजार . „| 
करि. दहिविविजन्मकर्म हरि देरे । सुद्रसुरवर्‌विचित्र ঘৰ, |. 
রে क्प्रतिपथुश्ववतरही । वारूदरितनाताविध कर्हे ৷ 
८ { तब तवर्था सजीशन बाई । परस विचित्र अलेध बनाई. ৷ त” 
এ विविध परसंगसनूपवरवाने কবল इलि 
রর हरिअनेय इरिकथाच्यनंता ।कहहिसनरिवहतिधिथतिसता 
< रास दर বানি सुझाये ববি ना हिमो 
| यहपसंरासे कहा भवानी ५॥हरिशायासाहहि शुनिज्तानी |. 
«4४ पथ कीवकी गात हितकारी] सेवत सुलग सकल डरा |` 
७. सोः বি नाहिजेहिलरेहआायापकत | 
রি: सस विचारिसनसरिसनिय सह सायापतिहि, .. | 
BTN ३ | 
| करक क र ডি টা গে १ 
CEE ASB “टल. 


१2० ७) ७ DPR SD 


न १ को त io এ রি । 
आअपरहेत सुरुशेल कुमारी হী विचित्रका दिखारी | | 


CC-0. In Public Domain.Digitized 3743 eGangotri Gyaan Kosha টিন 


_ नासचरत सुनु भूम रुज हारी ७ 


| दयति दस आचरण नीका 27 
| देवडी पनिवालुकमारी (জী जुनिकर्दल की प्रिय नारी টিটি 


। নৰু मनुरज कीन्ह वह काला । प्रशुआयसु बहूविधि प्रतिपाला | ने 


जेहि कारण सजखयणासदूण वूसाअयेकोशल ১০৬৬১ 
जो प्रयु विपिन फिखतुस देखा। बंधु समेतत रियेशनियेषा ৫ 
जासु चरितणवलोकिभवानी। सती शरीररहे3 बोराली ॥ 


কিবা कोन्हुनो तशिखवतारा! रो सबकहिंदी অনি क 


भरहान सुनिशकरवानी भ सकुचि বলা পরি 


लगे बहरिवरशी रण কিন ५ सो अवनारभय३जेहिहेद॥_ 20 
रो. सोमे तुमसन कहीं सब सुनसनीश मनलाई, ক 
रामकथा कलिमलहराशीमंगलकरणषशर ৫৩ 
स्वास मने भरुशात सत्या! नियते भे नर्‌स्हषि स्पा ॥ दो | 


रा सा| 
স্থান पाद सुतेवास्दे ॥ [व मकर 
त्नघसुत नासे प्रियबूय ताही । वेद्यराण परशसत्त जाही ॥ 


व्यादिरदिव प्रचुरीन दयाला | जठर्धरेव जेहिकपिल টি, 
चूर र शास्त्रजिनपगरवखाना हसन शड 


ह যায ডি 


सा- होइन विषय बिर्य भवनवसत भा चौधपन ধা 
हृदय वहत दुख लाय! जज्मगये हरि अलि दिन. | 


| बरयस राजसुतहि तब दीन्हा नारिससेत गवन दग कीन्हा | 


পাপা 
कि 
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पृथ ज्ञात सोहहि मति धीरा । ज्ञानमक्ति जनु খই शरीरा ॥ 
चे जादू धेजु मति तीरा।हरपि नहाने निर्मल नीर 


> 


जढे সই तीरथ रहे जुहाये । सुनिन सकल सादर कर वाये 
. कश शरीर खुनिपट परिधानासंत सभा नितिसुनहि "पुराना 
`| दो. हादश सकर सव বং । जदि सहित सनुश्ग ` 
बासुदेव पद्‌ पकरूहे ।दपति मन स्ति लॉग ` 
करहि अहार शाक फलकदा। सुमिराहे লুজ सचिदा नदा 
७ पुनिहरि हेतु करन तप लागे । बारे आहार भूल फल त्यागे 
` बा.) उर समिलाष निरतर होई।देखियनयन-परम प्रभु सोट 
अयुए তত सनत अनादीजेहि चित्तहि परमारथ वादी 


 श्यिविरचि विघ्यु भगवाना । उपनहि जासु चश ते नाजा 
ऐसे प्रस सेवक वस्‌ च्यहही। भक्त हेतु लीला तनु गढी 
_ | जो यह वचन सतय सुति भाषा! तो हयार प्रजिहि आभिर्लाप] 

दो. इहि बिधिवीते दषे घट सहस्‌ वारि आहार 
__ सम्वतेसतत सहर जनि रहे समीर अधार 


` |चसहि तहा सुनि सिह समाना।तहं हियहरपिचले मनु राज] | ` | 


ये मिलन सिह जुनि ज्ञानी।धग्मे धरधर्‌ रुप ऋषि जानी } 


नेतिनेति जेहि वेद निरूपा। चिदानंद निरुपाधि चम्पा | 


| 
| 
| 


| 
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| स्थे माच होय रहे शरीर।वद्पि ननाग आक स्न 
अभु सर्वेश दास নিজ आनी।यति अनन्यतापस न्प रानी 
मागु मोयु बर भे जभ वानी ।परम गंभीर कृपारूत सानी | 
`| सक निञ्ावनि गिरासुहाईयण्‌ रघ होइ उर जब ता 
सढ पुष्ट লন भयेउ सदाये। मानड़ अवृहिंमवन ते पयाये 
दो. अवण सुधा सस वचनश्ुनि ভুলব पफ़ञ्चितशात 
खोले सनु करिदडवद। प्रन हृद्य समात्र ॥ ` । 
सुजु सेवक सुर तर जुर घेरे विधि हरि दरब पद रेने. | 
सेवक सुलभ सकल सुखदायक।घणत पाल परक | 


अक्क বহুত অস্ত कृपा निधान) विश्व वास प्रगरे अगवाना | 

दोः नील सरोरूहू नील मणि नील नीरधर शशाम 
সা 3 ... लाजहितिन शोभा भिरखि कोटि कोटिशवकाम 
. शमयक बदन छबि सीव)! चारु कपोल বিষক दूरगीदी 
` भधर अरुएा रद्‌ सुद र भासा! विधुकर निकर विनिदक हासा 
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न सदर खुकुर पिए আলো करिलकेश जरु अधप ससाजा 
জীবন रूचिरयल माला। परक हार भूषण भागी जाला | | 
केहरि कंधरचारू जनेंक ॥ वाहे विश्ूपशा सुंदर तेऊ |. 
करि करसरिसलुमग,शुनरदडी কাহিনি करशर को रंह |. 
ই নিন दिनिट्क पीतपडेउर्ररेरय दर सीनि ॥ ॥ 
नाभि सनोहरनेतिजनु यमुन भवर छवि छोनि॥ 

पद राजीव बरारी नहिं जाही । सुनि गन सधुप वसहि जहियाही 
नास सारो शोभित अचुकूला ॥| पादिशक्तिक्षविनिधिनराबूला |. 
मास अरण उपज हिजुण रवानी। छाराशितउसा रसा वद्लानी ५ 
+ [अकरि बिलासजासुजग होई! राम बाम दिशि सीता सोई ७ 

2 रुविससड इरि रूप दिजोकी। इकरुक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवहिं सादर रूप अ्रनूषा ॥ व्टसञिन मानहि मसुशत सूया | ' 
हरे विवश तनु द्ग सुलानी। । परे दंड इव राहि पर्‌ यानी ॥॥ 
शिरपरसे प्रभु निनकर कंजा ॥ तुरत उठाये करुणा फुंजा ৷৷৷ 

होः खोले कृपा निधानेपनि अति प्रसव मोहिजानि | 
मारा यर्‌ जोइभादभन महारानिस्शसानि॥ | 
सनि प्रमवचनजोरियुगणण (घरि धीरज योले सूर घाणी | 


——-——~ 


नाथ देखि पदकग्लजम्हारे। अव्ते सदकास हमोरे॥ ॥ | 
एकलालसा वड़ि मन माही । सुताम शरम पक ॥ | 
ছি दिन अतियुगसजासाई। अगमलाएमोहिनिमकुपिना, | 
| ययाटरेद बिवुध नरूजाई ।। उक्ल सकुचाई | 


TSS ern 
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শি ली গত ন্যাকা 
र পপ তাহ ৯৯ পা 


तासु प्रभाव नखाने सोई ॥ यथा হর मम संशय गा 
सो तुम जानहे अन्तर्यामी ।पुरबह मोरसनोरय 

सकुच विदाइ मागुनुपमाही । सोरेनहि হয कछ सोही 
বং, रानिशिरोमारी कृए निधि नाथकरींसतभाव 

चाहें तुमहिससानसुत्तप्रभुसन कवनड्राव। | 

दार्व प्रीति सुनिकचन्मोले। एवमस्तुकरुणा निधि दाल | 
“खाप सरिसस्सोजो কর আহু 'चूपवव तनय होवे खाई ५। 
शात स्हपहतिं विसो किकश्जोरा ইনি माशु खश्जो रूचि तोरे ॥ 
जो बूर नाथ चतुरजूए मागा । সা 
प्रश परतु सुरिहोति ढिठाई *(यद्पिभक्तिहितंतुमहिसुहाई |. 
ন্তুমবুত্নাহ্লিলকজন্া ব্য बूद्ध सकल डर अतर यासी 
जस ससरत सनसशयहोई। হাজী प्रथुमरमाराउनिस्. 
जे नि अक्तलनाथतबशहर्ई । जो सुख पावहि सोचाविलबई 

ই; सोड सुरद सोइरातिसोइ्‌ मगा तिसोइनिजचरशासनेदर बु. 
7. झोड विवेकसहनिषयुमोहिकृपाकरिदेक, | ` ह 
_ | शुनिश्ड्‌शुदुरुचिरंचश्स्चना।कृपासिथु बोले मर টী 3-८ ७४. 5 
_| ज्ञो कछु रूचितुस्हे सनमाही। भै सो रीन्द््सव संशय नाही রি 
| আন্ত বিবিকস্তীবিক দীন सिरिदिदिजगदुसोर .. | 
| चदि चरणा मनु कहेठ बहोरी । अवरणक विनती अभु सोरी | 
| सुतविधयकतवपद्रतिहोकमोहिबरुसृढुकहेकिनकोर, 
: ` | अशाबिलुफणिनिमिमलविनुमोना।मसजीवन तिसितुमहिबधी 
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| स्मः रहि रहेकाएपयस्तु करुणानिषि টু 


। 

[অত্র भलुश्एस्नगानदसङजाइ सुरपति মানী | | 

| জী, सह करिओर विलास লাম शथे ककु काल शनि | 
সূ अवध जुल नवरे होव तुम्हार सुत 


উহ सय बरु भेष संदारे ৷ होइ भ्रगढ निकेत सुर 
5%, La सहित देह धरे वाता।करिएी सित भक्त सुख হান 
| 9$ ` & जिलुनिसाद्रनर'बढु भागी] अवे নতি समना अद्‌ त्यागी 
२ >> ঘ্যাহি शक्ति সাৰি जग उपनाया। বাহ क्षवतरहिं मोरि यह जायी 


| 


8 সুতৰ भे অসিলাজ तुम्हारा सत्य सत्य मणा सत्य , 
২ ने जुनि ससकहि क़ृपणनि या वा । अतध्यौन भये भगवाना 


| स" बा.>देपविडर छर भक्ति छपाला । तहि आश्रमनिवतरे कहुकाला | 
| 9/८8 समय पाडू तनु तनि अनु यासो। जाइ कीन्ह प्रमरावति वासा 
রি दो. यह इतिहासुनीत अनि उमहि कहेउ दुषकेतु 

4250 भरहान सुते अपर पक्षि राम जन्य कर हेतु॥ . 
৫৫:৫৫ सुतु सुनि कथा पुनीत युरी च शिरिजा प्रति शभु 
£ গ্রে विश्व विदित इक केकेइ देश । एन्य केतु वह यसे नरेञ्ह२। | 
'धर्म्स धुरंधर नीति निधाना । तेज प्रताप शील बलेवाना॥| | 
निहिके भयेजुगल जव वीरा ।सबे युश धाय महा रण "धीरा | 
बथानी जेठे. सत आदी ॥ नाय মলা খান “आस ताडी |. 
सिप ইস ৬৬৪ 
' भाइूहि भाइहि पश्म सभी ती!एकल বাহ हल बन्चित मीनी । 


| 


॥ | 
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सुनहि राज रप दीन्हा।हरिहित आएगवदन कीन्हा = 
दो. ज्ञग অনাৰ হবি মধ্য फिरी दोहाई देश | 
मजा पाल ‘অনি बेद्‌ विधि বন नहीं सघलेश 
বিন कारक सचिव सुजाना। नाम धम्य रूचि धुक समाना 
सचिवसयानबधु बल वीरा । आपु प्रताप पुज रए चीरा 
सेन संग चतुरंग अपार ।प्परसित झुभर सब समरज - 
सेन विलोकि राठ हूरपाना ।चरुवाजे गह्‌ रहे निसाना| `. 
बिजय हेतु करकाद्‌ वनाई । सुदिन साधि रुपचलेउ बजार 
সং तह परी आनेक सराई । जीते सकल भूप दारि घार. 
दोप्सुजवल बस कीन्दा। लेले दछाड़ि चूप दीन्हा 
सकल भवनि मंडल तेहिराला। एक प्रताप भानु महिपाला (र चो" 
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दोः जहे _ पुराण शुति एक एक सब याग 
बाएसहरूु বু रुप किये सहित अजुएग 

हृदय नकु কত अनु संधान सूप बिबेको परम सुजान। 
সা चमे कर्म मन वानी । वासुदेव 'भर्पित छप ज्ञानी 
बरबाजि वार इक राज] खग्या कर सब साजि समाज] 
विध्यादल गभीर वन गये5। सुग सुनीत बढ़े मारत भयऊ | 
विपिन रुप दीख वराह जनुवन डरेडशशिहि से 
बढ़ विधुनहिं समात रुख माही।मनहु कोधकर्‌उगलिवनाही 
कराल दशन छवि गाईं।तलु विशाल पीवर अधिकाई, 
झे घरुघरात हय प्याख पाये चकित बिलोकते कान उठाये 
(गज) दो. नील महीधर शिखर सम देखि बिशाल वंह | 
bo चपरिचलेउ हय सुटुकि्हपहाकिन হাহ निवाह . |. 
आवत देखि अधिकर बाजी। चला वराह मरुत गति भाजी | 
तुल कीन्हप शर रंधाना।महि मिलि বাত विलोकत्य 
तकि तीरमहीश चलावा।करिछल सुअर शरीर वचादा | 
दुख जाइ रूग भाया ।रिसि बस दृप्‌ चलेउसग लागा | 
गय३ दूरिघन गहू न बराहू । जहे नाही गजवाजि निवाहू | 
वि अकेल वन विपुल कलेश) तदपि न संग मग तेजे नरेश | 
कोल बिलोकि भूप चड़ धीर! भागि पेट गिरिर्‍युद्‌। गोरा | 
देखि चृप अति যিনা फिरेउ महावन परेड झुलाई| 

दो. खेद বিজ पित सुधित राजा बानि समेत... | 
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be _ दीन्ह्‌ भर्न रवि नानी।पुनि तापस बोला शूट बानी | 


{ + 
IS 
| 87. 
| न 
| 


Fe दिनु भये अचेत 
फिरत बिपिन आश्रम इका देपा।नहं जस च्छपति कपरसुनि 
जासु देश जप হান্ট छुड़ाई । समर सेन तनि বাব 'पराई॥ 
| समय प्रताप भानु কৰ जानी।च्यापन अति सससयर 
আনন गृह मनेबहतगलानी। मिला नराजहिंनूपअ 
[বিধি डर मारिरंकनिमिरजा! विपिन दसे तापसके साजा 
वासु समीप गदन चुप कीन्हायह प्रताप रवि तेइ নহ चीन्हा 
হতে षिव नहि सो पहिचाना]देखिरसुभेष महामुनि जाना 
डितरि तुरग ते कीन्ह प्रणाणा।परन चहुर न कटेड निज 
दो. यूपति व्हपित वि्नोकि तेर सरवर হীন देखाइ 
|. मञ्चनपान समेत हय कीन्ह नूपति हरघादू॥ 
गे श्रम सकल सुखी रप भय३। निज आश्म तापर्‌ ले गय 


कि तुम कस बन फिर अकेले! सुंदर युवा जीव पर हेले॥ 


বধ साजे क जानि तुस ज्ञायेह होत बिहान _ ३ 
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जुलसी जस्‌ मविवव्यता हे मिले सहाय 
व्यापुन आवि ताहियेकि ताहि तहा ले जाय 
_भिलेहिलाथआयसुधरिशीशा।बाधि तुर বহ बेठमहीश 
বৰ बढ़ भावि সহিত নাহ বতা बदि निज भाग्य सुराही 
| जनि নীতিত व्हड गिरा सुदाई। जानि पिता मखु करो | 

द्ध नाम निने कह्‌ह वरवानी. | 


ज्य भूपति की देरवी।'प्राप विषे विश्वास बिशेषी | | 


| 


| 


| 
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. लिप बन्नेनें जग হম विधाता|तयबल বিদ্ধ भये परिचाता 
तिपबल इर करहि. संहार। तपते झगम नकळ संसार 


ब जो तात दरको तोही! दारुण दोष बंडे प्यति मोहे 
दिखा स्वबस कर्म मन बानी।तव बोला तापस बक ध्यानी 


[কনক नास कर अर्थ बरवानी। मोहि सेवक अति आापन ज है 
| दो. आदि सूष्टि उपजी जवे] तव उतपति मद मोरि 


- साक मान्यता अनल सम न दह 
सो- तुलसी देख सु बेष । भूले सुढन चतुर नर्‌ 
: सुद्र केकी पेखि बचन सघा समसनञहि 
नाते তুর रहो जग साही ।हरितजि किसपि प्रयोजन नाही 
प्रभु जानत सब विनहि जनाये। কৰত कवन सिधिलोक रिकाये 
[म सुचि सुमति परम प्रिय ओोरे।यीति वीति मोहि पर चोरे 


जिमि বিষি तापस्‌ कंथेडदास॥ নিবি निमि पे होड বিদ্যা 


नाम दूसार एक तनु আইও सुनि चप बोलेंठ युनि शिराः 


লাজ एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि 
জবি ্সাছবত कर्मन माही । सुत वपते হয कडुनाही 


নয सुनि अंति सनुय॒गा।कथा पुरावन कह सो लाग 


| क्र्म धर्म इतिहास आनेका।करे निरुपण बिरति pl 
`| उदव पालन प्रलय. कहानी! कहेसि ज्वसित झाश्र्यय्येवखार 


> 


पुन महीश तापस्‌ बस अयऊ । प्वा पव नाम कहने तब लय 


१ |कह নাঘৱ चुप जायें तोढी।कीन्हेर कपट लागु मल सोहो| . 
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सो जुनि सहीश जस नीति जहंतढे चाय ফি 
मोहि नोहि पर आति भीति परम चतुरता निराखितव 


सु कवन शपति हरषाना! गहिपदेदिनयकीन्हविंधिनाना 
. | कपासिध सुनि दरशन तोरे।चारि पदारथ करतलं मारे | 
১২ प्रभु हित थापि प्रस्न विलोकीमागिसगमबरहेरंभ्यशोकी | ` 
>| दो. जरामरण इख रहित तन सुमर॑न नीते कोड = 
হৰধনু रिप हीन महि एन ফস हो! | | 
कह नापस नृप হয होऊ । कारण एककदिन सुन साऊ | : 
काले तद पह नाइहि शीशाएक विप्र कुलछाड़ि महीशो | 
(নত बल विप्र सदा वरियार।। तियंकेकोप नको३ररववारा| | 
जौ दिषन बस करड नरेश य | 
चलन बम कलसें অহিন্মাই নয कही दोउ खुजाउटादै | 
बिप्रआप बिनु सुन महिपालानोरनाशनहिंकवनेई काला | 


_ हमार थुलावे जनि कहढ़ ते हळ... 
ताते में तोहि बरजों शजा।कहे कथा तव परम खकाजा 
इठे अवण यह परत कहानी।नाश लुम्हार सत्य मम बानी 
_ यह प्रगटे अथवा हिने खाणा) नाश तोर सुनु भानु प्रतापा 
आनेउपाय निधन तव नाही। जो हरि हरकीपहिंसन माहीं 
_ |सल्य नाथपद्‌ गहि चुप भाणा। दिजजुरुकोप कहदुको रषा | 
যুথ शुरू जो कोष दिधाता। डुरु विशेध नहिं कोउ जय 
[च चलब हम कहे लुम्हारे। होर नाश नहिं शोच मारे 
एकहि डरडरपत मन सोर। प्रभु महि देव श्राप स्यति भोरा | 
दो. হানি विषवस कवन विधि कह कृपा करिसोउ 
सुन तनि दीनदयाल निन हिनू न देरी कोड | 
৷ |सुनन्दप दिविध यतनज्ञगेमाही। कड साध्य घुनि होहि कि नाह 
_ षह एक अति खुगमडपाई। तहां परंतु एककठिनाई ॥ | 


जानि जुपहि आापन आाधीना बोली वापस कपट अदीना 


सत्य कही खपत सुल तोड़ी । जग সহ नहि যম | 
नसवशि काज में करिह तोशामन कम बचन भक्त ते मोर | 


जाइउपाय रचढ़ नप येहू।सबत अरि. सकल्य 
दो. नित नूतन हिज सहस शत बरेह र 
` | में तुम्हरे संकल्पलगि। दिनहि करव जेवनार | 
इहि विधि शप कर जाति थोरे] होइहहिं सकल विपवस्तोरे | 

/ |करिहहिं दिप्रहोससख सेवा! तेहि परसग सहनहिंवस | 
| सरणक तोहि कहो लरदाऊ।मे यहि भेप न आडव काऊ = 

_ (चुम्हरेडपये हित कह राया।हरिआनव मे करि নিত্ৰ भाया | | 
नप बल तेहि करिआपुससान।। रखिहें इहो वरष परमाच 
भे घरि वासु भेष सुचु राजा।सय बिधि तार सवारब काजा| | 
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अमित शर निद्र आति आईशी किनि सेइ शाय अधिक. 
कालकेलु र निशिचरः | टट अपादो खूकरहोर ১২, थि २३३: 
| ह आदा।जेहि ভুবন জিলা. 
परस सित्र ्ापस्‌ ভৃথ केरा जाचे-सो अविकपट नश. | ` 
, [तिहि के सते सुत अरु दशूचाई। खल पति আব্বা 
अथमहि বুধ समर सब से| वि संत सुर देखि सारे 


22 


तेहि বল पाढिल वेर संभारातापस चुप मिहिमत्र बिचारा 
जेहि रिए क्य साइ स्वेखिउपाक।थावी वसन जात স্কন্থ হত 
` रिएवेजली आकेल अपि लघु करि यशिय ननाह 
আস देव दर -रविशशिहिं হিংস্র বিন. 
तापस्‌ जप विज स्खहि,निहारी। हरषि मिले তরি भयउ 
| मित्रहि कहि सबका सुना यातुधान बोला. सुख पाडू Ne 
| সৰ साचें रि सुन नश ुम कीन्ह भोर उपदेश | ` 
' ` [परिहरि श्च रूह बुम सोई! विनु सोषधहिंव्याचि विधिरतोरे 
| २३ ल समेत হস্ত সু बहाई चोथे दिवस निल; भै आई. 
লাঘব स्टप वहत परितोणी। ला महा कपरी अति रोष. 
आलु प्रतापहि बानि समेत पढुंचायेसि सोवतदि निकेता |. 
। न्पहि লাহি पह शयन कराई।हय गृह बाधेसि वानियनोई 
| राजा के उपरोहितहि हरिले गय बहोरि ॥ |. 
. | _ ` लेशखेसि गिरि खोइ महं माया करिमति मोरि | 
` + जाए बिरचिउपरोहित रूपा।पराजाइ तेहि सेन छाजूप| 
_ |नागेउ रुप अनभयः बिदाना।दिखि भवन अति ऊचरजभाना: 
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|. समय জানি তথহাছিন सावा ।ব্যেছি मते টয় । 


उपशेषित जवनार बनाई ।छरस चारि बिधि जसुञ्चृति गार | 
হী माया सय नेइ कीन्ह रसोई ।व्येजन बहु गनि सके न कोर 


रा- बा) विविध झगन कर्‌ आमिपराधा। नेहि मह्‌ विष मो रसला | 
२७” शनन कह सव विप्र सुलाये ss ॥ | 


ইহ रखा धमे म 
संवत मध्य नाश तब হা 


पनी a রী Ny" non nei nn ni गरि पी — 


यूप सुनि झाप विकलचतितरासा।भरचहोरि वरणिरा सकाली !भरबहोरिवरगिरर 
बिप्रह आप बिचारिन दीन्हानहिं आपराधभष कछ कीनदा| 

चकित विप्र सद सुनिनअबानी। थूए गये অহ ओजन रवानी | | 

| वहे न अशन नहिं विप्रसुष्यार। फिरे३ হাত বন হাৰ अपार |. . 
सब प्रसंग महि सुरन सुनाई।चसित ইত सवनी आएकलाई | 


হী. সানি आवी मिरे नहिं यदपि न दूषण নাহ 
दिये अन्यथा होइ नहि विभ आपत्पतिधोर 

स्‌ कहि शब महदेव सिधाये। समाचार पुरलोगन ইং 
सोचहिं दूएए देवहिं देहीं । बिरदित हँस काक किय जेही 
उपशेहितहि सदन पहुंचा । असुर चापस हि खबर जनाई 
नेहि रल जह तह पद पठाये। सुनि सनि सेन भूप सब जाये 
नगर निशान बजाई। विविध सति नित होति लरार 
জূই सकल सुअट के करणी।बधुसमेत परे नहुष धरणी ॥ 
सत्य केतु कल कोइन बाचा॥ विमरश्ाप किनि होट হাৰ৷ 
বিন जीवि न्ष नगर्‌दसः्‌] निज निज सुरगयेजयेजलक 

ই" मरद्वाज सुलु जाहि जव होव विधाता तास 
चूरि मेरु सभ जनकयग वारि स्याल समदाय | 
काल पाइ मुनि सुय বাই रजा!अयर निशाचर साहित समाजा 
যং নাহি बीशभुनदेडा रावण जान खीर वरि बंडा ॥ 
lo अनुज अरि भदन নাআ।খ্বং सो कंभकर्ण बल धामा 
सर्चिक्नो रहा धम्मे रुदिजास।भयेउ वि सू! भये3 बि साय অথ लघ মাহ 
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मै 
>,” श्रे. লাম विभीपण जेहि जय नागा विष्यु भक्त विद्या निधान) 
ग्र जे सुव शेदक रुष केरे भये निशाचर घोर धेरे 
के, कालरूप खल খিনি कनिका कुटिल भयेकरे विगत विवेक! 
> रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाइ विश्य'परितापी 
>, कः दो. उपजे यदपिसुजस्य कल पावन मस मदय 
$, ततद्पिमदी सुरश्रापबस्‌ भये रुकल भध रूप 
विविध तप तीयो भाई/परमउग्रसो वरणि न जाई. 
SS घड निकर तप देश्वि विधादा माग बर्‌ সবক ন্ট 
दिनती पदगहि दण शी बेलेड बचन सुनह जय 
শী काहू करमरहिं न मारे ।वानर्‌अबुज जाति दुइ चारे 
>एतमश्यु सुम बह तप कीन्हा भे बह्मा सिलि तेहिवर दीन्हा 


সী यह खल निदिकस अहार।होइहि सबडजारि सुसार ॥ 
a चररि नासु अति फेरी । मागेहि नींद मास षट केरी 
क दो. गयउ विभीपशापासंत्बकशा पुत्र वर्‌ साशु 

« चेहि मोगे3 भगवत पदकमले समल अलुरायु 
(৫৫৫ |तिन हि देइ वरह्म सिधाये ।हर्षिततें अपने गृह जाये 
८ मिय तुजा अंदोद्रि नामा ।परम सुंदरी नारि लस्यासा।| 

| अव दीन्ह रावशहि 'झानी।भई सो यातु धान पति रानी॥ 
চাটি अवह नारि भलि पाई ।पुनि दोउ बंध बिवाहेसि जाई 

| ‘a गिरि त्रिकूर इक सिंध मंझारी। বিধি निर्मित देस "पति 


EP 


| 
| 


| 
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._ दानव बहार सवागाकनक रचिवमणिअदन J 
ধীবাবনী जस जहि ऊलवांसा।शमरावति अत शक निवासा 
तिनते अधिक स्म्य अति वेळ जग विख्यात याज वेडे হা 
লী खाई सि गयीर अदि चारिउ दिशि फिरियाद 
कनक कोट माशि र्वचित ह বহাল সাহ বৰাহ 
हरि पेरिस तेहि कल्य जोर यातुधान पछि दोय 
स्हर्‌अवापी अतुल दल दल समेत बस शर ॥ 
रडे तहा निशिचर्‌ भट थारे) ते सब सुरन समर তাই 
[বধ तह रहहि शक के पेरे) रक्षक कोटि যানি केरे 
दश सुस কৰত खवरिखसपाई सिन হালি गड घेरोति জা 
विकर यट बढ़ि कटकाई रद्द जीवले गये पराई 
स नगर दशानन হত৷ যান্ত शोच सुरद मयर विशेश 
_|सुद्र सहज व्यगस अनुमानी। कीन्हे नहो रवण रजधानी 
जेहि जस्‌ योगयाटि गृह दीन्हे। सुर्ती सकल रमीचर कीडे 
খা টি ।जुष्यक यान আনি ले जब) 
लु जुनि लीन्हेसि जाइडठाइ ॥ 
मनद चोलि भर बाह बल चला স্মথিক্ধ ত্বত্ত 
सुख सपति सुत सेन सहाई। जय प्रदाप दल बुद्दि स 
নিলি नूतन सव वाढूत সাহু! निमि पति साभ लोभ अघिकाई 
নিল कुथकर्ण अंस्‌ भराताजेहि कहँजेहि प्रतिअटजग 
| करिमद्पान सोव पट मासा। जागते दोर तिह पुर खासा ॥ | 


arr 


33 


S 


আট. In Public Domain, 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ছি र तुज | » | 
'CC-0. In Public Domain.Digitized By ७ eGangotri Gyaan Kosha त 


दक जरट रिसानी ।धारू चरण गहि गगन রানী 
বাহু युवर घरि ঘৰি रूक रोणाडारिति सि क 
दो. गयेड पताल अचेत होइ मरे न विप्र प्रसाद्‌ 
` सावधान उठे गर्जझुनि हिये न हर्ष বিবাহ 
जीतेसि नाग नगरु सब झारी) শৰত बहोरि बलिलोक सुरी 


बामन रावने आदत जाना] किये देव चरपि सन अनिश 
खेलत रहे नगर शिशु नाना। निज बल विन्हहिं दीन भगवान) 
चाइ धर तिन्ह उर ले आये।नगरनारिनर्‌देरवन | । 
बीस बाढ़ दशकंधर जाई । विधि इय गढनि कहा के जाई 
राखेन्हि बोध बनावाहि तारी।नाम न कहें सहे बह मारी 
बामनन्दीरव बढ़त सकचाना। तब छुड़ाय दिये कूपा विधाना | बा 
 |चला तुरत निशाचर नाहा লাল शक कछ नहिं सन माह] | 
- तिबतुरत पपापुर्‌ व्यावो । बालि नाम कपि पति जेहिटाद! 
| दीर जाइ कस सर बर शोभा।नेहि मन महा मुनिनकरछोभा 
जहा कपीस क रे निज ध्याना] आद्र से संध्या मन याना 
जादू ठाढ तहं भा रज नीसा।डोकेउ वाहु गाचे सुने वीस! 
नब कपीस चितवा झुसुकाईध्यान केछावसर रिसि 
तब रावणा बोला करि कोधा।बक আলা कपि सुन सट हे 
दे. मोहि जीते बिनु समरसुनु नाकरुध्यान कपीस 
| जाल त पायहू सुपथ करों आजईस . 
विव बाली वाला खुस काई! बलतुम्हार ऐसे क भाई ॥ 
वि सजलि मे देउ सप्रीती) हाहे हे जोती 
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निशिचिरपविउटा रिसाई।देकपि खुद्द छाड करर | | 
तहि कीस पति नन हि विचारे हिन दरदीन्ह मर्रहिनहिमाग || 
हेदशकंधर जाई विचार) अनयतुम्हारछ््ेसुन चार 
बह सोती बाली ससुरावा ।कोनिढ रोति बोधन हिरवा 
नब सुकोप होइ তর कंपीसा। घरि तेहि काख चापदश शी * 
ऋज लिदीन्हे रविहि मन मानी) आचे३ सञ्गउदधि के ट 
ञपेउ स्मदित्य मत्र मन सानी) तेहि खन सध्याबद्‌ सिण्नी | 
दो. च्यावा घरहि कपीस तव कारव বত लकेश . 
_एहि बिधि बीते आस षट पावा बढ़त कलेश ` 

ठी>२ बहु घसेद्करवरी भेड़ जास भसति कुवास नाकढ़ भे धामा 
रा" बा.) कलमलादू रिश दसवनकारी कचे करीव मनढश्रमछाटा 
২২১৫ |एक दिवस হবি अज्ञलि साजा] करने निसरिमहाधनि गाजा. 


| सोयुनि घरिकपीस ते बाधा।ले आयेउ गद के रधा | + 
बीस शुचा दश शीश सुधार चरनहु भो सुनिारिउरमाश | | 
कीन्हा। बाध सेन पर शोभा दीन्हा | | 
व्येगदखेल लात शिर मारा) किल किखाइ किलुके 
दो. तारा ২০ FF 
শান্ত তন लकेश गृह बहारिधरहि कपिराई ` 
सुनि বন जाये तेहि राई । सहस बाइ तह रास बनाई 
त्रिविध भातिशोभाष्पति 
! रहि सब सेवा 


| निला करें संग सार 
आई सचा. मंडल जल रेवा। 
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जाय दीरव रावणा सुख चाना। हर्ष समरेत हृदय सुख माना 
तह लेकेश जाइ शिवदेरया!स्वेह विरि मनहू बह रेरया 
बुलसी च्यक पच सब प्ञाना। बिल्वपव च्यर्‌ অজ प्रमाना 
আনু जले छोभिउ दश शीशा।थाभेउ सत्र सुमिरिगोणिशा 
दो. जव घचड जल छोभेउ बूडेउ सबै समाज 
सहस बाढ़ मन शृकष्सतिसकल विये उरस्नाज 
सब খলা सन बोलहि नारी। ति सुंद्र सव गज कमारी 
सुचु नरपति ब्याएउ को गाढा! झाकस माते महा नद वाहू 
सुनि राजहिं भा कोध अपाण। जस बिनेव दिएर कहाजाण 
जाइ दीर रावण लह ठाढा। जास मव वल जल निधि যাত 
খানা प्रवल महा बल भारी! लकेप्घरकह घरेसि प्रचारी 
, (सिइ्युनि बाधि गये३ वियपासा। गढ़नि देख सब परम ढुलाई 
| ` |करि सशनान एनि गेशैशा।ह*शालाबाधेदश 
दो" कह अुजुडि खगपति ज्य 
हय शाला ले बांधऊ बीसजुजा दश भाल ॥ 
सकल आाइदेरवहिं नरनारी) मरह लात हंसे दे तारी 
__|चामन कहे रहे सकचाना।बढ़ विधि एकत नृपति ই লালা 
স্যরি আবিক नारी।दशह माथ दश दीपक बार 
.._ कुक मास एहि भाति गव वा। सो पुलस्त्य सुनि जाइ छुर 
_ + | चला তৱ महा अभिसानी। नल कूबर के आप नि 
, [मारग जाव देखि विवुधार। जति सुंदरी বসন্তৰ 
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। ছি च्पाए। एवन वश दोइक्षय कार 
चत्नी आप लका সহ मा! दशक्धरंवेठेउ जाहि বাহু 
২ सागे आइ गढ़ सा आपा ।तब लेकेश्वर বনি भय कापा 
বা ) सडर सकोष चितवतेदिरार। नलकूबरक प्याप ड 
२९४,” ই, आपहिंब्यगीकार करि मन म कीन्ह बिचार 
चरषिन देडे नहिं दीन्हेड रखेड लक सुर 
दूत चारितेहि पटए भवानी] भरद्दाजे मुनि कथावरवानी 
হয়া दूत ऋषिनेके 'गेह) । देखत सवहिभण्ठ संदेह) 
कहिं ऋ पय कहो पगुधार। अहहि कशल অহা 


नाते कुशल मवभ्ई बिपणेता!वुम सून ए 


' दिहो दड आस कहेउ रिसाई!के गिरिकंदर्‌ जाह पराई | 
७ सुनिस बचन सबर्हिंद्खपादा। तुरत बेगिएक पाव मेगा 
iL दूतन कह सोपा जुनि ज्ञानी। होइ सकोप বাজ সরান বল सोपा झुनि ज्ञानी! होइ सकोय बाल ख्रुदुबानी 


। ।, 
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জে, 
ঘহতঘজ क्षय होइही सकल सहित परिवार 

लेइ दूत নই ব্যান जह लकेश শক 
आगे आये घरा घट भारे प | 


जुनि न्हप बचन चले सब केसे। जनक रय के देशहि पैसे 
क्षेत्रकृम धरिचले बिचाशै।तहो प्रगट भरू दिव्यकुमारी 
जग जननी को बरने पारा। रजा जनक तह ঘয धार 
कन्या देखि अनूप भवानी! सुता भाति राजा স্ব ब्यानी 
১ जानकी परम जुनीता। नारद मानि कहेठ पुनिसीत। 
হী. सकल कथा থয जनक सों नारद कहा वरवानि 
सकल सुलक्षण लक्षि गुण जग दवा मन जानि 
हिने कथा ऋषि रउ सिधाए (बढ़रिदूत न 
कहिन्ह जाइ जाए हम ण्पी। सो शकर गिरिजा सन 
स्‌ वल्क्य जुनिकयारसाला । साधसाधु पतिपरम कृपाला 
जुनि ইত कथा उपदेशा| जग जीते सबलक नेर] 
স্বা বাত हारासि भयत्रासा। सकलदेव कौन्हेर निज दास] 
मिघनाद কই স্তানি हक राव)। दीन्ह सीख बलबयरवढादा 
+ जिसुरसमरधीरबलवाना।जिनके लरिवे को bdo 
|. |विनहिं जीत रए सानसि वाधा।उदि सुत पितु अनुशासन 


व | 


रः श | 
| - 


| च्च पव्‌ कर थारी ] पूजन चली সাবু ब्रिुणरी। 
उसी मन सकुचानी । नव रवन बोले सूदे बानो 
` निकट উপ तब गही अक भरि लीन 


उसी आई तहो । सत्लका पुरिनलकूवर जहा 
सब पतिहि सुनावा। सुनी कथा ननहू दुखे पाचा 
दोन्ह शापकरि कोध चपाए। रावन वश বাহ क्षय कारा 
आती शाप लका मह झाडे! दशकधरवेठेऊ আছি ढाई 
২ आगि आइ गढ़ भा श्राप । तब लकेज्वर वाति भय कापा 
“3सडर सकोप বিনব तेहिओेण।नलकूबरक प्याप ন 
| दी. आपहि प्यगीकारकरि मन महु कोन्ह बिचार. 
चरषिन হও नहिं दीन्हेठ रारवेड लक खुझआार्‌ || 
दूत चारि तेहि पठए अवानी। भरद्वाज सुनिकथावरवाची| | 
भ्याए दूत ऋषिन के गेह । देखत स्वह भए३ सदेह) 
ঘুরি ऋ पय कहो पयुधार।अहहिकशल लकेशभुझार | 
| ই ज অ | | 
বিন্ধ देड आस कहेउ रिसाई!के गिरिकदर जाह पराई | | 
সুদ সম वचन सबहिं पावा।चुरत बेगिएक पाव मेगाव 
सब मिलकर बिचारएकटाए।भरिघट रुधिरय लेसे. 
दूरनकह सोम यान ज्ञानी। होइ सकोप बोले वान] रतन कह सोपा जुनि झानी। होइ सको वाले सवानी | 
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घटडघरत क्षय होइही सकल सहित परिवार 
डू दूत नह्‌ आयर जह लकेश अचार 


सुनि न्प बचन चले सबकेसे। जनक ण्य के दशहि पैसे 
स्ेच कुंभ धरिचले बिचारी।तहों प्रगट भड दिख क मारी 
जग जननी को बस्ने पारा। रजा जनक तह पु घार] 
कन्या देरे अनूप भवानी! सुता भाति राजा गहू अप्रानी 
8 जानको परम खुनीता। नारद्‌ सानि कहेडघुनिसीवा 
दो. सकल कथा रूप जनक सों नारदकडा वरवानि | 
_ सकल सुलक्षण लक्षियुण जग दवा मन जानि 
हिने कथा करषि राउ सिधाए |बहुरिदूत लका च 
कहिन्ह जादू जाए हम ण्यी। सो शकर गिरिजा सन भा 
स्‌ वल्क्य सुनि कया रसाला । साधसाधु पति परम कृपाला 
सुनि कहे कथा उपदेशा|जग जीते सबलक नरश 
| चारि বাত हारेसि भयचासा। सकल देव कीन्हेर निज दासा 


| 'सुरसमरधीरबल वाना । जिनके लरिवे को 2. 
ই जीत रणा सानसिबाधा।उठि सुत पितु अनुशासन 
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F चा! 


| | 


'कहे जुनि हक राव বাল सीख बलबयरवढावा 


‘® र ` देवयक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कमार 


a | विधि सबही आजा दीन्हा। आपुन चले३ गदाकरर 
चलत दशानन डोलत अवनी। गजेत गये शुवत | 
णवण आवत सुनेउ सकोह। [दिवन तंकेड मेरू गिरि खोट 
चालन के लोक सिधाए। रहते सकल ব্যালন पाए। 
खुनि ন্‌ करि भारी देव देवतन गारि प्रचारी॥ 
रण मद मचत फिरे जग घावा।घति भट खोजतकतहेनपावा 
रवि शशि पवन बरुण वनु धारी! सगिकाल यम सब 5 
किन्नर सिह मनुज सुर नागा ।हृढि सबही के पथहि लागा. | 
बह्म छुडिजद लगि तनु धारी।दशमुख बश वरती नर नारी ৰ 
आयसु करहि सकल मयभीता।नर्वाहें झाडू লিন चरण विनीता). 

दो. शुज वल विश्य विजय करि रारवेसिकोउनस्ववत्र [২ 
मंडलीक महि शवण राजकरे निजमेत्र ॥ 


जीति बरी निज बाह दल बढ़ सुदरवर नार्‌ . 
বুহজীন सन जो कछु कहेऊ! सो सब जनि पहिले कर रहेक 
प्रथमहिं जिन्हकहं*्भायसुदीन्हा!तिन्हकरचर्तिसुनर जोदीन्हा ` 
देखत भीम रूप सब पापी । निशिचरनिकर देव पारतापी | 
करहिं उपद्रव असुर्‌ निकाया।नाना रूप धरहि कर माया 
विधि होय धमे निर्मूला।स्‌। लव करहि वेद प्रतिकूल 


हि जहिजेहि देशधेल प्या 
_[शुभ्ाचरण कत नहिहोदंबेद বিদু মানত कीई॥ 


কিউ क ककवा वामन | 


॥ 3 र पु ४ ल्‌ 
>) 0 करे 8 हड मुः 
? টি ; সি 9099 र > क प्र a 
৯১ नहिं कै क ठ, कै. ही 
উট क हरिभक्त 0 है রা ष्र ह|. | 
क १9 छ, जप जोग दो जप दाम।।सपनेहे সাবিত दि | 
री" গা आएन तप सरल भाया सुनियनबेद्युराना|। । 
এ पुन उठ घावे रह न पवि भागा शवए] मुनेद्श शीश! না| 7 
টি আহ অস্ত अचार यार वै घरि सव ঘা तीस एशीग्श| | 
रे. বহি बढ़ विधि चारे सेसारा घर्मशुनिय नहि না৷ | 
शो. दरणि स दश विका हे সী 0 नहि काना | 
দি | हिसार अति पीति দিনই चोर निशाचर जा करहि र पुणना . । 
2/११३. दह खल चोर | || 
डी भि A রি ১ ।जेखपट पर चुन 
, /निनके यह आचरण हि देवा । साधुन झर! पर नारी ॥ 
ए" बाः जति शय देखि रए भवानी ।तेजानहु बावहि सेवा 
९९७ गिरि चमकी हानी नह निशिचरसम i) 
I सरि सिंधु हानी। परम ই 'सुम पानी 
চা सकल धर्म देखहि बिपरीता ।जस मोहिगरुओ সকাল 
ES धेखु रूप धरि [परीता। कहि न सके 'एकपरदरो् 
4 निज रु हदय बिचारी राई र रावणा भय भीत) 2 । 
8. संता" सुनायेसि | | तहां जहंस॒रः [य भीत] |... 
পো অস্ত, रोई ।काहूने जुनि कार 
«| र गंधर्दा मिलि छ आगाज न | 
£ || संग गो ननु घारी रि A 
চা ফা विचारीपरम विकल भयेशो । 
ज्ञनुमाना मेरो এসি शोक | 
कळु नबसाई | 


a ५ 


सिः ঘি नें दासी सो च्बिनासी হুম 
কা === FA 4 টিবি बिपति ह, | 
--+-++--- १ 


| खक सुर सब करहि दिचाण।कह पाइय प्रभुकरिय सुकाण १ 


| झरंबेकंट जान कहं काडू ।को३ कंहूपय विधिमहंवसुसोई| _ 
जाके हुदय भक्ति जस সীনীসস্ত तेहि अगट सदा यह शेती 
_ | तेहि समाज गिरिजा भे रहेको वसर पाद बचन इक कही 
हरिव्यापक सर्व समाना ।ব पगट होहि मै जाना 
दश काल दिशि विदिशिड़मादी।कहढ सो कद লা অধুনা 
आग जग मय सबरहित बिरागी घेम ते घर দবা जि मिञ्चागी 
मोरबचन सबके অন याना] साधु साध करि इस बखाना 
हो. सुनि बिरविमन हर्ष दक घुलक नयन बह नीर्‌... 
| स्तुति करत समोरिकर सावधान অনি ঘীং ` 
रे. जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवता 
আছিল हितकारी जय असुणरी सिंधु सुता प्रियकेता 
पालन सुरधरणी अटत करणी মন जाने कोई 
_ জী सहन कृपाला दीन दयाला करे “मुह साई. 
जय जय अविनाशी सबघटबासी व्यापकेपरमानदा | 
सभि यति योलीता चरित खुंनीत) गायारहित सुकदा ` 
जेड लागि दिएगी सति বত वियत मोहनि 
নিম वास्र ध्यावहि हरियुए गावरि नयतिरच्चिदानदा | 
ই रि হল ভৱনৰ 
_ = | स्पेकरह घारी दिन्तहमारी जानियभक्तिन সত 
| जो भव भय भजने जन सन रजन राजन विषविवरूधा | 
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9. এ 


EM CES: 


म) मै गिरितर दर जायुध र | 
अगिरिकानन সম্বৰ महि पूरी] रह्‌ निने निनश्यनीकरविरूर 
यह सव रूचिर चरित भे भाषा! जावसो सुनढ़ जोदीयहिर 
স্বত্ব তথ रघुकल आणि रळ! बेद बिदित तेदि दशरथ नाऊ 
দঃ थेने धुरथर गुण निधि झानी।दुद्य भक्तिमति सारगपानी| - 
টু? বী- कोशल्यादि चारि प्रिय सव आचरण खुनीद 
টি. अति अनुकूल संभ्रम हृढु हरि पद कमल विनी१ 
एक बार शपति मन माह्रौ भै गजाबि मोरे सुत नाहीं 
गुरू गढ गये तुरत महिपाला) चरण लागिकरि विनय विशालो, 
टी? 9 निजदुखजुखनपशुरुहिसुनागृउ।कइ बशिष्ट बह विधि समुर” 
र" बा धर चीर होइहै सुत चाहे वियुवन विदितभक्तभयहारी 
বাধাই बशिषयुलाव।।घुब काम लगि यज्ञ करवा | | 
2 सहित सुनि सइति दीन्हे। घरटे प्यनिनिचारु करलीन्हे / ., | 
५ «४० जो वशि कछु हदय वित्रा सकल काने था ৪১ र 
हृबिबाटि देह न्प नाइयथा योग जेहि भाग 
রই নব पावक भवे सकल समह মা 
রী: परमानद अगन खुप ।हुषेनहद्रेय समार 
এরি वहि एउ थिय नारि बुलाई। कोशल्यादितहो चालि आई | 
> “खिल भाग कोशिल्यहि दीन्हा ) उभय भाग आधे कर कीन्हा | 
५6 ९० फिर कह नप ले दयओ।रहे३ से उभय भाग पुनि भय 


9 


BS कोशल्या केकेई हा भरिएदीन्ह सुमिवहिसन লনা | छै | 


4% | RR | 


र যো विधि गये सहित सब नारी!भय3 हृदय हर्षित सुख सारी < | 
जज सरि ।स्कललोक सुख सपदि झाये ০০৫৫ 
यहिर मह्‌ सव राजहि एनी ।शाया शील वेज ক खानी 3 ৫৫ 


` | दो. योग लग गूह॒वार विधि सकल अये अलुकूर 
अरअरूअ्रचर हस युते रामजन्म सुख जूल | 
नवमी तिथि सधुमास युनीताशक्त पक्ष सभिनित रिधीता( ९/2 
अध्य दिवसजतिशीतनघाण।पाववकाललोक विज्ञाम] |, 2? 
` আনল यद्‌ सुरभि वह वाऊ हर्षित सुर सतन सन 'चाऊ ॥ ८ 
_ बिन सुत गिरिगए मणियार वहि सकल सरितासत धार 
सो अवसर बिरचि जब जाना। चलेसकलसरसानि विमाना 
गगन बिमल सकल सुर यूथा। गावहि गुण गधये बरूथा 
বাই सुजन सुसजलि साजी। गह्‌ यहगगनदुबुभी वाजी । 
. (स्तुति करहि नाग सुनि देवा वह निजे निजे 
> | दो- सुर ससूड विनती কই पढ़चे निज निज धास | 
| जग निवास पथ বারি आखिललोक বিদ্যায় [৯৯ 
छेः भये ्रगट कृपाल] दीन दयाला कोशल्या हितकारी সস 
हर्षित सहतारी मुनि सन हारी হুর रूप निहारी |. छे न्य 
` लोचन च्यभिरामा तनुंघनश्यासा निन सायुधथुन चारी | বং 
| भषण वनाला नयन विशाला श्योभा सिधु खरारी ॥ ৯৯ 
| कर दह कर जोरी अस्तुति वोशैकेटिविधिकरेशनता . |. « , 
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ह | लज सब रहनी 
|हीषैतजहेनहं घाई रासो । आनद मगन 


ইল অসমী, 
কমা सागस्सबगुण आगस्जेटिगावाड्श्रुतिसंता 
शेमसहितलागीजन अनुएगो घगठ भय जे कं ता 
ब्रद्मांड निकाया निमित माया गैसशेस प्रोसचेह कहें 
ममउरसाचासीयह उपहासीसुनत घीर्मतिधिरलस्हें 
डधृञ्ञाजबञानाप्रसुसुसकानाचीसतबडतीबीधकीन्द 
काहि कथासुमाउेमातुचुमाइजाद्रकारसुतभेमसहे 
सावाछनिबोलोसोमीतडोली जडतात यड श्छ 
अजि शिशुलीला ऑर्वाप्रयशेल्ययहसुखपर्सम्रनूया 
स्ुश्चनसुनानायेर्नडानाहोयबालकसुर्षा |: 
৮৯ यरितजिगावीड होण्यरपावोहेतेन पर्दहभवकूपा कि মু 
विप्रधेयुसुरसतहित। लोन्ह জন্তু ज्यवतार | 
` भिज इच्छा निमित तनु साया दुरा र पार 


क्ता 
जी 


A 


/ £} 


इश्श्य पूड जन्म सुनी काना। मानइअ्रह्मानड सस 
चम प्रेम अन युलीक शरीर । चाहत जडत कंस्तसविचीण 
जाकरनास सुनत सुभ छोडे । मोण्ट्ह आया मञ्च 

घए मन रणाजा। कदा बुलाई बजावर 
| गुरु बो कह गयउ हंकार হাছন दा 
ˆ आअनुपमबालकदेण्वि नजादे! खेती; : 


| दो. तव नादी सुखे আহু करि जात कयेसवकीन्ह ` 
| हाठक धेनु वस्न मणि रूप दिभनन कह दीन्‍्ह 
वजे पताक तोरण सुर छावा ।कहिन जाइ बढ़े भाति वनावा| | 
खुमन दृष्टि आकाशते होई ।बझानंदे मगन सब कोई | - ७ 
रनद मिलि चली लुगाई सहस सिगार कियेडटिधाई | .' 
५ 0१) तक कलश मंगल भरयारागावतपेहहिं भूप डुष्प्ारा। | . 
KS के करि च्णारती निछावर करही । बारबार शिशु चरणन परही | 
| कु मागध्‌ खत बदि गए गायक पावनेजुए। गावहिं रघुनायक 
क? ঘন दान दीन् सब काहू।जेहि पावा रंखानहि ताढू 
>> गर मर चढ्न काय सीद ।मची सकल वीथिन वियेकीचो 
जे হী. गृह गइ वाजे बधाव शुभ घगट भये सुख कंद 
टी ह्रपवत एव जह तह नगर नारि ব্স্থুহ্‌ || 
নি কয सुता सुभिवा दोक ।सुन्दरख॒तेजन्मत भर्‌ सोऊ 
গং समाजा।कहिन सके शार चाहि राज 
(९, =" जवधपुरी বা इहि भाती মি सिलन आई जनु राती. 
२ [বাধ भानु जनु सन सकचानी।वदपि दनी संध्या षपूनुसाची 
ps सक जिया (उड़े आदीर सनद अरुणी 
दर १0 समूह जनु तार। रप गृहे कलश सो दूह उदार 
hl बेद धन भाति खड वानी) नु सम सुसर यमय 
৬৮৬ 
दो. मास दिवस्‌ का दिवस भा सरम न जाने ied of না 


रथ समेत रवे थाकेऊ। क्ष হন विधि कद... है बिधिहोद 4 
यह रहस्य काहू. नहि নি এ 
देखि महोत्सवसुरजुनि नाग चले भदन वर्णात ee 
रे एक कही नि चोरी।सुनु गिरिजा विहसति ? ह 


| 
| 
| 


| 


__ | दो मन संतोषे सवन के। नद नह देहि शीश ` ` 


३! 
\ \ 


परमानंद प्रेम सुख, ই, फिरहि আমান सन भूले (६ 

यह सव चरित ज्ञान पे सोई।कृपा राम की जापर होई ॥ রর 
तेहि अवसरजेजेहिदिधिजावादीन्‍्हशूपजे। नेहिसन भावा | ५ 
गजरथ तुरग हेम. गो হা दीन्हे चप नाना विधि चीर॥ ५८ 


सकल तनय चिरजीवह जुलसिदासके इश! [২৩] 
कुक दिवस बीतिड्हि भोती।जातन जानहि दिनप्मरु राहत, ৯৯২ .. 
- नासकर)केर अवसर नानी।भूप बालिपटये सुनि ज्ञानी १२9 ৯ 
करि सूज्ञा शपतिच्सस भाषा।धरियंनाम जो सुनि युनिराषा | 8 এই 
বুলক नाम अनेक अनुपा ।में नृप कह ধা च्ञचुख्पा +8১ 
নাজ্সালহবিত্বত্ব एसी । सी करने चैलोक्य सुपासी . १ हे 
छो सुखधाय एम स नागा! सिललोक दायक दिशामा >) ৯? 
धंभाए पोषण कहंजोई। चाकरनान भरत असे হাই “9 %, 
“ नाक सुमिलतें रिए चाशा। সাম হাৰত वेद्‌ प्रकाशा) १७ ७ 
दो-लक्मएं घाम रम प्रिय सकल जगत आधार [৯৯ पकर 
“| স্ব बशिष्ट तेहि ररवा लक्ष्मण चाम उदार । ।' এ 


সহি 


विवाण बिद्‌ तत्व नुपतबसुत चाण | 
सीसिननधनसबेश शिव फाना|।बालके लि स्सतेहि सुखसान; 
या्हतें निज डित पोत जानी।लक्षमणा गम चरणाएंतिसानी 
अलणचुहन दोनों भाई ।प्रभुसेवक जस प्रीतिबढ़ाई 


सारिड औलरूप गुणा आमा।तरुपिधकसुष्वसागएएमा 
हृदय अनुग्रह्‌ इंडू प्रकासा। रू चत किरपा सनोहसहामसा 

नह बापालन। मातुङ्लारहेकीडप्रियलासन 
হী, 


व्यापक जह निसनन।निशुणबिग्रतीबनोर 

सो अजप्रेस भक्ति बस कौशल्या कोगोर्‌ 
আঁ कामको2लछाब श्यानशणिय। नौलकंज না गंभोण 
क. | अपर्णा चण्णा पंकज नणजाती। कमलदलनबेठेजचु मोती 
অনীহা সাকা पुप्ानसुनसानमनमोहे 


* .शसुजबिणालक्षषणा युतभूरी सु 
_डरमायाहारपारककीसोमा। बिप्रचणा ढेख्वत मनलोमा 


_ [सुह बण सुतास कपोला | ख्रतोप्रयसघुरसुतो বাহত 
| না লবন | बिकप्युकुाय्लव्कन 


बामगौर खुँटरशेज ज्मोणे!निण्वोहेलत्रिजननीद्फातोंरे 


! 
) 


| 


कोरोकीकणी जदश्ञयरेस्वा।नाभिगॉभोण्जानर्जाह्‌ रेखा |... 


झिंगुलिया वन पहिराये । जानु पाणि बिजरनमोहि आये 
[रूप सकाहि नहि कह भुवि शेष।। सो जाने सपनेहन जिन्ह देषा 
दो. सुख संदोह मोह पर । छाब जिए गोतीत ॥ 
दयति परम प्रेम बस कशाशेशु चरित दनी 
दहि विधिराम जगत पिहुसआाता।फेशलघ॒श्वास्तिन सुख 
लिन रघुनाथ चरण रवि माजी। निजकी यह यतिघ्रगर भवानी 
र्पति बियर यतर कर के शि।कएन रुके অব वेधन घोरी ॥ 
ज्ञीव चराचर बसके राधे ।रोआाया पशु सो भय माँचे॥ 
श्रुकुटि বিভা লত্বাই चाढी। अस पयुङोडियजियकहु 
[অনন্য वदन छोड़ि ব্যান कृपा জাতি रघराई ॥ ৰ 
है दिधि शिशु बिनोरप्रभु कौन्हा । सकल नगरवा सिनसुखदीन्हीए श 
_ लिउछेंग कवडू हलरावे ॥।कबहूं यालनचालि झुलादे॥ 
_ | दी. चेम सगन कोशल्या निशि दिन जावन जान्‌ 
| सुत सनेह्‌ वस सावा ৷ बाल यरित कर गान 
वारे जननी न्हे वागे) करि सिगार पलमा হ্যা ॥| 
निज कल दृष्ट বব भगवान पृजाहेतु कीन्ह স্বলানা ॥ 
करिना नेवेद्य चढावा ॥। सए गई जह पाक बनावा॥ 
बहुरि सातु तह वहे चालि वाई । भोजन करच दीख रघराई ৷ 
| गइ जननी शिशुपहे भय यीवा।देखो वाल तहा जुनि रता 
बहरिआइ देखा सुत सो३। हदय केप मनधीर न होई ॥ |. 


दूढोजहो उड चालक देपा ॥ मतिअस मोरिकिजान विशेषा दुद बालक दप ॥ [मति सम मोरिकिष्पान विशेषा 


| शम जननी जकुलानी ।पयुइसि दोन्ह मधुस्युसकानो 
देः र आनहिं निज अडत रूप खखेड | | 
शेज रोम अति लागे कोटि कोटि জুন ॥ চি | 
जगणितरविशशिशिव चतुणनन वह शिरि रित सिधुमहिका 
कालकर्बणुण दोष शुआऊ। सो देखा जो सुनी च काऊ 
माया सब विधि गादी।व्पतिशभीत জা करंडाढ़ी | 
देखाजीव লবাধি जाढी । देखी भि আজই चाही॥ | 
तन पुलकित सुरव बचने नझावी।मयन सूदि चरणनाशिर्जावा 
২ বিন देरव महतारी ।भयेबढ़रिशिशुरूच स ॥ 
২ |ऽपसनुति करिव जाइ भय भाचा जगत पिता भें सुते करिः 
- खा.) हरिजननि हिद विधि समका (यह जनि कत कहसिसुवमाई 
दो- बारबार कोशिल्या।बिजय करे कर जोरि | | 
सद _ च्यापे प्रभुमोहि मायातोरि 
_|बालचरित हरिये बिधिकोन्ह। सतिसनद्दासनकरं 
कछूक कान्तवीते सब শাহু। बड़े अये परिजन या | 
चूड़ी करण कीन्ह युरुष्याई। বিদুৰ जुनि दक्षिए। i 
परम मनोहर चरित अपाय! करते फिरते चारिडसुकमार 
कमक्वन अगोचर जोई!दशरथः्सनिर विचरपथुसोश 
गेजन करत बुलावत एजा। नहि खावहिं तनि बाले स्‌ | 
कोशल्या जब बोले न जाई।टयुकिदुगुकिपमुचलहिपणरै 
निगमनेतिशिव त नपायो।तादिभेरेजननीहृदिधावा|' 


| ক वीशिन बिह्राहेसबथाई।यकितहोहि सब लोगलुगाई 


= অই तनु खाये।भूपति विहंसि योद बेटाये ॥ 
ই. भोजन करत चपल चित इूतउते सवसरपाइ 
মাস্তি चले किलकातसुर्व दधिज्योदनलपटार्‌ 
वाल चरित अतिसुखलसुहाये।शरू शेष शेख श्रुतिगाये 
जिनकरसनडूनसननहि शता त नग चरस विधाता 
अये कुमार जदि संव भत दीन्ह जनेक शुरु पितु नाता 
शुरूबह गये पढ्न रखुराई। च्लपकाल विद्या सब भाः 
जाकी सहन खास शुदि चारी) सोहरि पढ़ यह कोतुक भारी 
विद्या बिनय निपुण झुण शीला | खिलहिं खेल सकल तण्लील्या! 
करतल बाण घबुवञ्चति सोहा। देखव रूप चराचर सोहा॥ 


दो. कोशलपुरवासी मर नार ভু परू वाल ॥ 
जाणते प्रियलागवे। सव कह रास कृपाल 
[खा सब सेहि खुलाई ।बन रूगया नितखेलहिं जार 


ज्ञा স্থয राम बाए के सारे।ते तनु तनि न ु 
सखा संग भोजन करही।मातु पित साजा সন্ত 
जेहि विधि सुखी होहियुरलोगग।करहि कृपानिधि सोड र 
वेदुएण सुनहि मनलाई ম্যাক্সি 
उदि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नादहि साथा 
मागि काहियुरकाजा বাব चरित हुरंषदि 


आयसु 


पक्कड = | 


বিচ্ানিন্য ऋषिरनादशरथ स रमं जश्भण को यथाथ गागन जाए 
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ठ व्यापक अकल अनीह अन নান | | | 
यकत देतु नाना दिविकरत चरित्र च्यन्नुपु < 
| |थडेसव चरित कहा थे गाई “मागिल कथा मुन सनलाई 
১ विश्छामिच महा सुनि ज्ञानी ।बसहि विपिन হাম ম্যাম 
वहे নখয योग सुचि करही। अति सारीच सुदाढहि डरढी 
देखत यज्ञ विशाचर धावहि। करहि उपद्रव सुयिद 


दो. वह विधि करत गनोरथ।जाव नलागी दार रिया 
| | २३३ 
| करियज्जन सरयू जल। गये अप द्रवार॥ > 


ब्यागमन सुना जवराजा। सिलुनययउले विभ सयाजा টি 


करिद्ढुवत भुनिहि सनमानी। निज च्यासन वेदारिज जवानी , “979 
স্ব परवारि कीन्हसविपजो। मोसय आजुधन्यनहिंदूजां क शे রি 
| nt 


बिबिधयाति भोजन करवावा। खुनिवर हृदय डूर्प-पविछार % 
ने चरणनभेले सुत चारी।राम देखि सुनि विरते विसार} এব 
অথ मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर शरणा शाशित्र ৯৯) ? 
नब सन हर्ष बचने कह राऊ।सुनि अस्‌ कृपा कौन्हनहि काग $১ भै 
"केहि कारण व्यागमन दुम्हार।कहद सो करतनलाउवबाग। १% | 


| 


৷ |भसुर्‌ বৃ ভাবাই मोंही।में याचन आयेउ चप तोही] | | 


টি 


बीत ক) 
he হু ba dann 
উট हट ২২ बुमकहंइनकहेअतिकल्याव. 

৯৮৯১৮ सागढ़ भि हा पन Ri বাবর হি बिचारी 
২ लि शनि सहरेषा | 
টি 
ण्‌ लो | 34 যা টন सुनि जानी 
37“. FR | 
८.४. भिरेणाण नाथ सुत दो 3২৬ 
29 दो. सोपे कपत अरविहि दुबमुनि पिता यानेबहि कोळ» 
€ 4 जननी भवन 3 सुत बहु विधिरेड অসম 

এ লহ শা || 
ha प हिं दो बीर इर्पिचले सुनिथय हरण 


টগর कृपा খিতি धीर खि विश्वकारए करण! 
| मरणचयनडराह विशाला । नील जलने নন श्याम तमाला 
हर চো ই शया 

£ श्याम गोरसुदर रोड आई। विष्यामिवमहानिधि पाई | 


(ली धक 
| he সস মৃত্য হব भे जाना ।गोहिल्लगि पिता तने 


| 


जाति लागन झुधा पियासा। वु लि बजतनतेजपरकाल 


प्रावकह्ा मुनि सन रचुरार्‌। निरयेययज्ञ कर बुम जाई ৷ 
होम करण लागे सुनि रारी। आए रहे मख की হাই 
सुनिं माश निशाचरकोही ते सहाय घावा झाने दोही 
| बिनु फरबाण शमतेहिसारा!शत योाजन गा सागर पारा 
पावक शर सुबाढ़ पुनि माशा अनुज निगा वरकटकसहारे 
बारे सुर्‌ हिल बिवेयकारी।अस्तुति करि दे सुनि 
(লন্ত সুনি कछुक दिवस रघुएया। रहे कीन्‍्ह ऱ्य 
(अक्ति हतु बढ़ कथा जुराए कहें विप्र यद्यपि তু जाना 
तब जुनि सादर कहा बुझे चारत एक दासय यस जा 
धनुष यज्ञ सुचि रशुकल नाथा! हि चल युनिबरक सा 
जास एक दीरव मग माहीं। खग हग जीव जन्लु तहेनाही 

কতা सुनिहि शिलाभयुदेषी!सकलेकथावरदिकहीविशपी | 


दो. गोतम नारी आप बसऊपल देह धरि धीर 


॥ 


क चरण कमल र्जे चाहती কহ KCI 


oe 2 ত 


ree 


= न 


ओशणमवंइने नाइक राक्षणीफी माए 


54 


छु-परणत पढ्‌ पावन शोक नसावन भगटेअरवपपुर््ध पदो | 
ह ल दरावर सस्य रहे | 
चति शेम अधीएपुसक शरीरसुख नहिंजावेबदन कहो 
अआधिशुय चड़यायी चरणबलागी युगल नयने जलेधारवहो न 
चोल অব कोल्हा पशु कह चीन्हा সনি छणाभकिपार 
समति निर्मल वाणी अस्ुतिटानी शान गम्य जय सराई 
चे नारि च्यपा दवि সত্ত্ব पादन सवपा रि शनसुखदाई, 
एजिद लोचन भवचय मादव पाढिपाहि शरणाहि घाई 
सुचि श्पओ दीन्हा अति भलकौन्ड परमनुयहसेसान 


ठी | देखेड अरिखोचन हरियव मोचन यहेलाम शकरजाजा 


स्‌ः दा बिनती अथु मोरी से अति भरी नाथनेवर्‌मागो्माना 
२३ 3/ 


पदफमल परा रस अनुरगासमंभन सधुए करे पाना | 
जदि पद जुरसुरिता पणम ुनीता अगटयई शिवसीसेधी | ` 

' रोड पद्पकज जेहि उजतञ्नयय शिरधोउकपालही 
इहि याति सिधारी यौठयनारी वार्दार हरिचरण पशे | | 
_ ञो व्यति मनभावा से) वरपावा गेपि लोक'अनस्छूअशे | | 
दो. अय्‌ प्रभुदानवधुररिकारण रहिते कपास, ' | ` 

_ सुलसिदास सर नाहिभन छाडि कपट झाल 

चले शयलइसए जुनि संगा।ययेजहां जग पावि गर्म 
` [अनु सहितययु कीन््‌प्ररएसा !द्कमकारसुखपायेडशु् .. 
इनि ुरतिउतपनि खुराई कीशिक सन इहा হিল 


== ইল 


कड झुदि সরস वयङन्ल एम) [লাজ सगर गिल लेक विरल 

भहिविज्युगभायिजिसुकमाशै|/यथमकशिनीसुसति पियांधे 

सुद बेकार रूपति सुर याजा सुत विहीय मन विस्वय सुना 

एक समय भांविवि ইত साथा गये वने ववयहेद रसुचाथा 

| सचन सके नरु सुदर्‌यान॥पहे आशुसुतिवप्तेत विषा 

হী सहित नारि सुप दिस भन रहे दष शत एक | 

-कीन्हे নয द्दे सणुच्ञालुतिकीन्ह्सतेक ` 

खृषयनी स्‌नेजुनि सवस भाषालेड खबस्जोजेहिज्यमिलापा 4 | 

सुनि सुनि वयन सीस विननावा বিবাহ আক্তার ৪১ ৫ চে 4 | 

एकहि कूड एक सुत दन दूहरि खाड सहरूझुन ব্বানা S इ 

हरत अयो सुभग चरपाई) पानि जारि चरनन বিহিলা ৯২ 

हिति ব্যান आवधदिजांये।हरबसहित कळू ससग 

| जानि सुघरखुदर सुरवदाई] नाय केसि अस्यञस्‌ जाई 

| झुनवि प्रसव एक जुबरि বীর भयशुत पगट वदे वाने जाडे 

।निरखेसुवड्रपित सब होई 'भंशलचारकिंये खल कोडे ॥. 

| सदत दिये दान नर्र उजि विध शुरुगोशि ग 

| तट सुदर दिविध मेगा ते सब सुते प विन सहुंचाए 

| को एहि विधि মহ सकलखुत इचे सबे सनका | 

| ~ লাই ट्विस्निशिहरपबसखुन्दू एस জব प्यावे | 
ইহ অহ विय कल 


0১৬: सब धरघरणनि ৯৬১ 


बासि ०: केरे आगम संसार 
होइ से कान सकल मन 'चीते णे सुरव वसत নতুন বিলীন 
হী অব ঘা सढ्ई। विमल सलिल उ्रतर हई 
इजा स्तोक के बालक नाना। नित उठि नहा কইন্রহলালা। 
परस यभस तह तरती प्मानी। पायल 
गय जला सृवेपरम दुखारी ।बालक बध सुचि सुनह खरा 
एकल गये जड़ वेठ नृपालावोल बचन नाय पद भाला 
ন স্ব चहू हु चजाषतिपाला ।सुवतुस्दारभा सवकरकल्ही 
'तनवंदेश सब सुनढ नेरेच्छ। विनातजेनहि मेटे करू | 
হী" तव सुह कौन्हेउ पाप दह मारे दालक टद्‌ ॥ | 
“खुम कह पाण समान यहसकल प्रनन कह कद | 
पजा गिर सुनिधीरज दीन्ह।सुतहि देशने बाह्रकोन्ह 
चासु तचय जग विदित ममाऊ युन विधिज्यसुमान ति हिनो, 
বন্ধন ह्दय चष केसो केसे। सुनि सन सीन सलिल रे मेहे 
गंयेअजा सब निज निन धामा/भये बिलोक मनजुण विद्याय 


5 दो. सुरपवि सुन अय दारुणहिमन महि करिचनुमान्‌ 


এ 
যব आानिकपिल सुचि चाइ सिडनजायकाटहि गमनाही 
जुगवत रहेजे सुभर सयले ততই কিন্ত न जाने. 
| | विन सव खान कही नर चाही मिहारुजहुय करत डराहीं 
| लीन्ह सुरंग कोइ আনৰ काऊ!कहा करिय सोप्याससु हए 


® 


सुनत वचन सुप विस्मय पायेःसकलसुतन कहेलुरतङुलाये| 
जाह तुरंग तुम স্বত্ত जाई । सकाल चले चरनन स्रि चाई 
सुरपति रम देस्वियेसवबीरासकल धनुईरतिरणा धीरा 
तिनहि चलत चरनी आकुलाई!वलि पशु जीव मये सब जाए 
सुवन वाटिका उपदन सागा) सरितकूच वापिका लड़ाया 


शे. इहि विधि উন तुरंग हिन घ्यारे शूपतिपाई 
चरनन योथहि BS करिनाहिं 
खोदह महि सुत करहियठाये।चले सकल पूरव दिशि शाये 
दिनेकेकर निसि कुलिश समाना ओजन सरि खोदहि बल र 
अतुल बले देव डराने । रछ नाह विरादि सून जाने 
षत সহি पताल सवये! दिग्गन देखि एक सिर जाये 
लिन चुक सब कथा सुजांवे।बहरिसकल दक्षिण दिशिसावे 
है बिधि-पुनि दुसर गज देरवा। खतिउतेय गज बिमल विशेषा 
नाहू बहु प्रणाम तिन काने Mites दीने | 
विसर देखि अदक्षिणा कोन्ही पुनिउचर | 
` [दिरगज स्वत निररदससुरत पाये রাফি ই 


चगर याव गुनीश थलु याना! विरिकदशकानन प्यस्थाना |// °^ 


| 2. अशी पारलहि पादा शमा चढ़ दिश्निलधि हवा 
| शे. देखिन आप्तुरय वय बाधासुनिबरपास ॥ 
|" थोजेयदन सकोषकरि था सहसबकरजास . 
सिदा महि हब दि कीधा। रेरेड्ड बढ़त নাহি सोधा 
কহি বাহৰ वह हाई ।एहि सग ली अवर निद 
पिर्चन से पाल युन्रि याये) वसकश्युनिबर भेष बनाय ४ 
कोळ বৰি यहरुनिवर जाडी । सलुकिदेखिलक्षण मनगा' 
[ত কহ बकतए कीन्हअपाण। फदोदष्लेतुरंग दलारा॥ 


(षके विस किये विचारे।अयेसकलनेदि तेजरिकार 
থা नपतिजालुयान जुलाये।नहिं आयेसब तिनहि.पडाये 
| दो” दीन्ही আনি আয तव अति हित बारदिवार . 
|. चगि फिशे्े सुरंगसुत नेरे घाण आधारः॥ 
[বাহু पद शीश कबाय। विछ्लु थक्त हितेकुलउजियार | 
| हे नह निरखेयुनिचकेधाण। कि खुबरकरिद्दु दाय . 


হি दिधि सोधत सग ममता! सिसे অহ सुमनी 
यस्तएरत तव आशिष दयेक।जरे सकल नेहि विधि 


गज सोयभयो भारी, व स्येश दिशा আন্ত वारी | | 
सेह मान लहे सच्च कीन्हा) कयकम रवहिंविलानाजिदीन्हा 
बहुरि गरुड़ बोले সতত दाता यि सोहि कहो कारे एक बाला 
स क्स सुते ৬ হাতা घाव बवजि स्ह ु 
द्रशनते अधजाय गजब কাই परण सुख - ` < | 
सुद्र तारे एडी विधि। गया पाय परम पावव बिधि 
सुन संस बचन কয यन भाये। सहित गरडयुचिवरपहिच्याये ह 
तब खगेश युचिचर्ननययेडापरवर्यासकलजुभिगायं). | 
आयसुदेड जुस जुनि दोन्ह इरि हदय चिनि स्ह चन्द | | 
১২৮ रुद्ध पहुचचाई। गय অন্ন निनं ब ই प 
इदां लुरगले नप शिरुनाई परसररूयुनिकथासुन्यई |` 
বিজ্ঞ हर विवर ब्ययभणऊ। कीन्छ। यश दान बढ़ दयेऊ | 
बूट दिधि पवि ण्जपुनिकीन्हा । अना्रोककदेच्ऽवि सुरी 
হী. आसुयान हित रुजदे स | i 
| गयेठ सगरतप काज बन हदय স্বথ্কিকসন্তুত্য ` | 
ता सुत जाम दिलीप दुपययेश | सय तप हेवुंडनरदिशिगयेड 
জা यगय तप कीन्हेछपाला।भणए काल दस गए 
করত कंदन दिलीप पसुताई! सेवे सकल লতি আহি 


~ = es 0 + ৭ শা 


सन मठे करत पथ जनुमाना३ "सरि व्यावनजउजव जाना 
বিল सु तजु दीजेड विभिद्‌ रे) फिरि बिजु नगरकनायनसेरे 
सो: एदि दिषि करत বিঘা कीन्हे নৱ पल तप 
হবি कहू एक काल देह नजी कोड पगट नहिं ॥ 
हि सुरसरिललयितजेनझुण् को तजि खूढु पियहिनलकूषा ' 
रछ) भगीरथ মম सन सये#। पितु न आव बहू दिनवलिगेयेर, 
काकस्य चाय तवय एक र्हेऊ।दीज्हारज नीति बढ़ কইতে | 
कहि तव एसेकया सुत पाही। दीन्ह अशीशचले नरना 
निकसत नगर्‌ सगुन ব্রা! अविहि নিব বল্ল বন্য 
देख सगीरय बन सुख पावा) सुरसरि हित वपकहे सन | 
| ए दाः) एक चरन दोउ उना তই रहि रूस्युख चिव हि मन 
৬১ बिख सहर बीते दूहि भाती। जात न जाने दिन ष्र णवी॥ 
| दारव डग तप স্বত্ব चसि आये)दोस्ते बचन नटुपहिं सनये] . 
বৰ্তি पति जो ले वर दान बोले पकार चाहिं अनासा 
मागो নি সব । यो सन यागन अनु কিল কহতু 
दो. तदपि कहे पशु देह बर सय सेवनकहर्दाद ` 
दूरर मागो शोरि कर गया ज्यावहि निहि॥ 
` सियरतु कहिखुनि विधि भवहों।सुरसरि देह रार কী सफ 
[छू व्हे डि तुर रसात! फिर्‌ न चुपविबद्रिसुनश्त . 
तेहिने कदी एक नेहि पाही ल साही 
सोड शंकर राखि देवसर चाननहि जपे तव होयहे काजू ” 


न - बिधि अतर हितभये ।बर्ढारे भगीरय शिव पह गये 
विबुध বত सगु अधार बारबार शिवनाम उचारा॥ - 
शव द्याल प्रगटे লব आई। दाथ जोर সব दिजय सनाओे 
भे राखव सुरसरि कह इईशा।बढ़रि আবি ध्यान करण्या 

दो. उहा देव सरिशिव वचन सुन सन कीन्ह बिचार 


कक E সিইসি 
MMP লি 


जाड रसातल शिव सहित जात ज स्नायी बार 


दोः दसर गई पताल বায় पभावति जे 
तीसरिभई गया सोइ सब संतन कू कस्नसुख « 
বাতিক বাহ বিহঅভুঘানিতংক্যাবিখধিষ্ডনহ 
| जैसेडमढुव सिंधु সহী कला হব 'यंर 
_ प्यायसगीरयजुचि शिर जाये। दोलीसुरसरि कयन স্তবাধ 


|बेगवव স্থয स्थले ৯১২১৯ सुम | 
১১১৬, 


संग রী । पृ सन झायकही सदवाता 
भगीरथ जस जग जयऊ। तुम समान नुप सोर न भयऊ 
सत्य घतिच्या कियङ। सम्मतबेद्‌ जनन सुख হ্যজ 
गगा सागर सव कोउ कहही। अघडल्लूक देखत रवि डरही 
भागीरथी नाम खऋरऋूकहही। सुन सुरसिहनागजसलहहीं 
अस विधि कद्‌ बिज लोकहिसाये।जहाअगीरथसतिसुखणये 
छे गयो आभित सुख बहर पजा सरसरिहि मनलाईफे 
नब दीन्हे आशिष सुदित गेयान्टप भवन सुखवपाडके (रर 
इहि भाति सुन गेगा कथा নব राम रुचिचरनननये ` | 


। उररम्दवा एम जब देवी ।हपे सुज समेत - ॥ 
বার্থ सरितसरनाना । सलिल सुधा सम मणि सो 
सिजन बहु मत्त रस र्या ।कूजत कल बह वरण बिहंगा 
।वरणबरण बिकसेजल जाता। विविध समीर सदामुखदाता 
ই सुमन वाटिका बिहणबन বিত্ত ববি निवास 
| इलत फलत सुपल्ञवित सोहतयुरच्छ पास। 
विनिन बस्‍्तत नगर निकाई । जहो जादू मन शद खुभाई 
चारे बजार बिचित खटारी । सणि विधि लु स्वकर संवार 
_घिविक कणिक बर धनद सथाचा। खेटे सकल बखु खै चाना 
হী বা झुंदर गली सुहाई । सन्तत रहहि ভুয় सिंचाई 
र. बा मगल अय मंदिर सब केरे चिवित जनु रति आय चिनेरे 
{ पुर सारि शुभग शुचि सन्छाधरमेशीलन्ञानी शुर दन्ता | 
यविष्यनूप जहेजनक निवार बिधकहि বিনু दिलोकिदिलास ० 
होत चकित चितकोट बिलोकी ज्य 
दो. धवल घाम मणि पुरट परसुघरित नाना भति 
सिद निवास सुदरसदन श्गेमा किमिकहिजाति 
_ नगर सबैकलिशकपाटा। भूप भोरनर मागध भाटा ॥ 
शर्‌सचिव सेनप वहतेरे  । चुहू सरिससंदनसवकेरे | 
जि बाहिरसुरसरित समीप)उनरे जह तडे दिषुल' 


णि व्पनूष एक স্হান । सवसुपास सव तिह A 
|! ह स+ 


| बु 
ARI 


Sd ट 


| रीन्द शीश সিনা এ 
দিম जद सब 'साद्र बंदे ।ज्ञानि भाग्य অভ भयन 2 রর 


খত सुनि पढ्‌ चाइ सिर খনক गिरा गंभीर 
कह चाथ सुदर देउ बालक) सुनिकल বিবিধ ৃ 
इर जो निगमनेति कहिरावा।उभयभेष धरि सोडकिमिज्यावा Re 
হুল विराग रूप सन ओरा/थकित होत निभि चेद "+ | 
'पूछी বন भाऊ) कहूर नाथ र 


ताते घुः 
১৬২ विलाकत अति 
सुन বিবি कह 


येप्रिय सबहिं जहा लगिप्राणी।सनमुसकाहि रामसुन | 
रघकल मणि दशरथके जाये। मम हित लागि नरेश पढाये 
दो. रामलपन देउ वधुबररूप शील बल थाम ॥ . 
मरू रारवे सब साखि जग जीति च्यसुर संगम ` ।.. 
मुनि नब चरण देखि कह राक।कदि न सकी বিল पुरायप्रभाक| ' 
दर श्याम गोर दोउ आता आनेद्‌ हूके सानंद. दाता 
नेकी घीति परस्पर पावनि।कहिन जाइ मन যাব सुहार्वनि 
पुनह नाथ कह सुदित बिदेह। ब्रह्म जीव दव सदज से | 
पुनि खुनि ধুতি चितय नरनाह।एलक गात তংজ্মঘিক ভু 
धुनिहि शसि नाइपदशीशा। चले se नगर व्यवनीश] 
/सुंदरसदन सुखर्सबकाला। नहा बासले दोन्ह भुजाला 
সত सब विधि सेवकाई) गयड राउ गृह विद বাই, 
दो. ऋषिय संग रघुवश मणि करिओजन बिश्राम |. 
खेर Pn दिवस रहा भरियाम॥ 

गए) सूदय लालसा बिशेषी। जाइ जनक पुरच्पाइय নবী 
प्रभु भय बढरिमुनिहि सकचाह।पगटनकहहिमिनहिसुसुकाई 
रम अचु मनको गतिजानी भक्त वछलता क 
परम विनीत सकृचि सुसुकाई बोले गुरू आादुशासन पाई 
वताए) पर देखन রস বাম | 
जि रर आयु से पाऊ । नगर देरवाइ तुखले जार. 
বি सुचीशकह वचन सपीती।कसब राम रारवहु तुस नीती 


3 - 


. चर्म सेतु पालक घुम দানা जिम दिवस सेवक सुखेदाता | | 
दो जाइ देखि वद्र नगर्‌ सुख निधान হব 
करड सुफल सवकेययन सुद्र बढ्न दिखादू क्‍ 
सुचि पद्कसल বহি देउ भ्राता! चले लोक लोचन सुखद्ात। | 
` बालक bs यति झोया स्वये संग लोचन सन लोभ] 
पीत बसन परिकर करिभाथो। चारु चाप शश्र खोदत दाचा | 
वयु अलु हरत सुचदन खोरी।श्यायल शोर ১৭ আাহী। | 
केहरिकधर वाढ विशाल) उर अति रुचिरचागमाणि भाला | | 
ज्युथग शवण ১৬ लोचना बदन सयकतापत्रयमोचन। এ 
कानन्हू कनक फूल रूबि देही। चितवत चितहिचोरिजनु | টা 
चितवनि चारुभूकृरिवरवाकी। तिलक रेख शोभा नयुचोकी হা 
या বা चोतनी স্তব सिरमेचककुविककेश | | स | 
„| नसव शिख दरब देह शोभा ফু 
बने नगर अूए सुत य्राये।समाचारजुरवासिन "पाये | 
येधाम काम सब त्यागे। मनढ़ रक निधिस््रन लागे॥ 
निराखि सद सुंदर दोउ नाई! होहि सुखी लोचन फल पार 
` {युवती अवन रुणेखनि स्तागी। বিৰহত राय अलुणगी 
कहद परस्परवचन सधीती!ससि इन कोटिकामछदिनीती 
सरर असुरनागुनि माही [शमा आस कह सुनियतनाही| 


|, 
ক 


বিদাত दिधिखुरक्चारी। বিতরনী 
१ खपरदेव ससको जग याइी।इहिऊषिससिपटतारयेनाे 


दो दय किशोर सुखमा सट्न श्याम টি 
अगच्णग पर वारियेकीटिकाटि शतकाम॥ | | 

कहे सखी भस को नडुधारी!जोन योहयह रूप निहारी 
कोउ सप्रेमयोल्ली सुद बानी।जो मे सुना सो सुन सयानी | 
यि दोड रुप दशरथ के ढोटा।बाल मरालनि केकलजोरा . 
ঝি कोशिक मखके ररववारे। जिन रण नय निशाचरम | 
इणास गाते कलकज बिलोचन।जो सारीच सुझुन मरभोचर 
कोश्ण्ल्या सुत सो सुख रवानी! नाम रम घूनु ष्णायक पानी 


लह्यण नास रम लघु ग्राग।सुनु सहि तासु सुमित्रा আন৷ 
> 


दे. विग्रकान करिव दोउ सग झुनि बधू-उधा रि 
र ২২৪৭ हूर | 


“> 


ससि इज सति जारतितानेकेवह कये व्यावहिद्‌हिनाने 
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_. (युएयखुण्कत शरि ले 
बोली अपर বাইত ससिनीका।यह दिवाहच्यतिहितसबहर 
कोउ कडशुरर चापकरोरा यिश्यामलसुदुगात किशोर । 
सब सु सेजस हे सयानी ১ 
सखिड्नकहेकोउकोकजएकहर चढ़ घभावद्खवरुखुझहह! 
आयु पद्‌ पकने शूर ৬ चुलया छुन भध श्री | 

गरे] यह अती ১5579 


शिश सब शन भेज बस আনাখীনি হন निकेत बरवाने |<. 
निज निज रुचि सयलेहिबुलाई। सहित संनेह जाहि दोउ भाई | 
৬5857555507 
বনি भेष महे खुवन निकाया चै जासु चलुशासन साया নর 
भं कै हैक ক दीनदयाल । चिववत चकित অনু मख शाला 
कोतुक देखि चले गुरू पाही ।जानि दिजस्व चास मन मारो [> 
जासु चास डरकहे डर होई भजन प्रभावदेखावत হাহ 
কৰিবাৰ खुद मधुर सुहाई। किये विदावालक নবিজ্যা हज 
ই सभय सभेम विनीत सति एकचि सहिवदेठभाद | 
__.- शुरूपद्पकजे नाइ शिर/देदे लायसु पाइ ॥ 
निशि प्रदेश सुनिष्यायसु दीन्हा। सबही संध्यावदन कोन्ट | 
| आ । रुचि रजनी युगयान सिरानी > द 
सुनिवर्‌ शयन कोन्ह तब जाई] लगे चरण चापन হাত भाडे १७ छे 
[জিনক चरण হজ स्तागी।करत विबिधजपयोग विरागी ক भे 
ने दोउ बधु भेम वस जीते । गुरू पदकमल पलोटत বীথি Po, 
बार बारजुनि आज्ञा दीन्ही। रघुबरजाई शयन म 5 
. 'चापत चरण लषणाउरलांये। सयय सपेम परस 
_ुनिसुनि परु বাব ताता। पोढे घरिडरपद्‌ जल जातो 
..दो-उदसषण निश विगवसुनि रुण शिखाधुविकान 
|. হন पहिले जगवपति जागे राम सुजान ॥ 
[स्कल शोच कार नार नहाय नियय नवाह र 


'समय जानि जुरुआयसु पाई।लिन प्रस्न चले दोउ আহু 
|इय बाय दर देखेड আৰু । नहु वसन्त স্ন रहे लुभाडे 
स्वागे विटप मनोहर नाना । बर] बरा बरचाले বিনাল। 
नवे पसव फस्न सुमन सुद्दाये। निज संपति सुर तरुहिलनाये | 
चातक कोकिल कौर चकोर कूजत विदेंगनचतकलमोर 
. सिध्यवाग छ सहावा यणि सो पान विचि बनावा 
विमल साचिल सरसिन वहरंगा। नल खग कुनतशुनत संगा 
दो. बाग लढ़ाग बिलोकिप्रभु हर्ष दधु सभेत | 

परम रम्य ारमयह जो शमहिसुखदेत 

फ्‌ | সন্তু दिशि चिते पूहिसालीगन लगे लेन उल फूलमुदितभन 
राय) নাই च्ययसर्‌ सीता तहं व्याई! गिरिजा पूजन जननिपटाई 
৯৮ | सेगसरवी सक्शुभग सयानी) गावहि गीत अनोहर बानी 
सश्समीप गिरिजा হাব দিস ४७ | 
मञ्चनकरि सर सुखी समेता। गई-मुदितसने गोरि निकेता 
हक অধিক अनुराग । निज अलुरूप शुभग वर्गा 
एक सखी सिय संग विदाई । गई रही देखन फुल वाई ॥ 
| वे दोड बंधु विलोकेउ जाई ।धेमविवस सीता पहं ओ 
| दो. तासु दशादेखी सालिनसुलक गातजलनयने . 
| _ कह कारण निज ক हट हे सदन नई” 
ইল चाग कुवर दोउ चाद নয किशोर सवभोतिसुद्दाये 
হার বীহকিবিন্হী बखानी। गिर अनयननयन विनुयानी 
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खुनि হী सब सखी सयानी सिय हियेअतिडत्वेटा जानी 
एक कहि हप सुनते खाली। सुने जेयुनि संगजाये काली 
निज হিস ভূয় सोडूनी दारी! कीन्हे स्वस नगरनर जारी 
বহ্যনভুবিঅইনই सवसोगयवशिदेशियेदेसन जागू 
नासु वचने स्ति 0850 বন 5 
चली जयकरि দিসি शोर योविजुणवन लखे च 
शे. जुभिरिसीयनारद वचय उपजी আনি सुचीत ॥ 
चकित दिलोकति सकल दिशि नयु शिक्षुयगी सगीत 
ककण किकिि चएुरधुनिसुनि।फहतस्वपण सवण्यहदयगुनि 
हे [সান मदनइन्हुभी दीन्ही। यनसा विग्य विजयकह कीन्ही 
` [र वा> अस कहि फिरि चितयेतेहिज्चाए। सियसुसशशिभयेनरान दे 
९२ বব विलोचनचार अचेचल। ন্ট सकि निसितेद्टगचल| 
| देखि सीयशाजा सुख पावा) हृद्य सराहगवरनन च्याग 
जनु विरोचे सव निज निजुणाई। बिरचि विश्व कहेघगट दिर 
खुदरता कह सुदर करई ।छबि गह दीप शिसाजजु वरई 
पय कपमा कविरहे जुटारी।केहि परतरिय बिदेढ्‌ कुमारी 
| दो. शियशोभा दवय बरशिप्रभु ग्रापनिदशा दियारि 
| স্যরি मन भनु सय दवनसगयसनुद्यारे | 
तात जनक तनया अह्‌ सोई घरुष यज्ञ जहिकारणा होई 
इनन गोरि सरील आई ॥ ! करतिग्रसाश फिरतिफुलवई 
सु विलोकिअस्ोकिक शाभा। रुढ्जयुनीत गेर मन छोमा | 


টি सव कारण जानि बिधावाफरकहिं शुभगजगसुनुयाव। 
रघुदाशिन करसहन सुभाऊ।गव कुप पथ धेरै न काऊ 
নো ১5 
निन के स्ह हिं न रिए रणा पीडी (नहिंलावहिंपरवियनन ईडी 
“यन जहिं न जिनके नाही ते लरबर थोरे जग माही ॥ 
হী" करत बतकही भुन सन मन सिय रूएलुथान 
স্তব্ধ शेज मकरदछवि करत সত বুথ पान 
चितदति चकित ব্য ৮৬১৯৯ (कहे गये छुपदिशेस्यबदीता| 
অই दिखोकिखृयशोदकययनी। অসত্য 
र चट तव सारय सारवावे।श्यायल गोर किशोरखुहाये 
दाखि रूप लाइन जलचाने हषे जनु निज्ञ विधि पहिचाने ) बा 
_ थकेनयनरखुपतिकवि देखी । पत्तकनुकू परि हरी निअषी। 
“अधिक स्नेहदेह भइ भरै गछ शश्रिजबुडितवचकोरे 
स्नाचन सगु रामहि उर आानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी . 
जव सियससिनयेमबस जाळी रहिन सकहिकळूमनसकचाची 
ই. स्तता भवनेते्गरभे तेहि ই | 
निकसे जनु युग विभस विधु जलदपटल 


चारु चिदुक नासिकाकपोला॥हास विलासलेत चु জী सोला 
मुरवेछवि कहिन जाइ माह्पाही।जो विलोकिवहकायलजाही 
আহি माल कबु कल शीवा। काम कलय करजुज बल सीव] 
सुमन सभेत बाम कर दोना । सावरकंदर सरदी স্তুতি स्योना 
दो. केहरि कटि पट पीतधर सुखया शील निधान 
देखि भानुकुल दूषणा बिसर साखिन ऽपान 
वरि धीरज इक सरवी सयानी। सीता सन बाली गहि पानी 
बहुरि गोरिकर ध्यान কাছ खूण किशोर देर dns 
'सकुचि सीय तब नयन उघारे) संन्युख दोउ रघुवश সিনাই 
হী | नखशिख देखि रामक शोभा। सुसिरि पिताषणयनञ्चतिक्षोम 
ए" घुः) परवस ভাবিব स्तरदीजवसीता।थये गह्रुसवकहहि सभीत। 
९३० | उनि खाउबडूहे विरियाकाली।चससकहि मन बिढ्सीइकजासी 
गूढ गिरा सुनि सिय सकचानी।थये बिलबसातुभये मानी | .: 
भरिवड़ धीर रामडर वयाची | फिरिष्यापन घण पितुबसजानी 
द. देखन मिसुखग विहग वरु प्रिबहोरिवहोरे |. 
चिरा (১৯৬৬ खादी जीविनर्थारे | 
जानि कठिन शिवचाप বিষ चली राखिउरश्यामलगूरति | | 
अथु जब জান जानकी जानी! सुरत ঘন शोभा गुणखानी | 
रस प्रेम मय सुड़मि कीन्ही। चारूरिद औतर लिखि लोन्हो| 
. गिरभवानी भवन बोरी ।।बदिचरण बोलीकरजोरो। | 
जय जय जय गिरिराज किशेरी।नय महेश मुख चर चकोरी = 


| 


जय गने वदनखडानन बक [ 
नहि तव आदिसध्यआवसाना । ऽउमित घरभावतेद नहि जाना | 
भवभो विथव पएथवकारिशि। বিদ্ধ विभोहनिस्वबसदिहारणि. | 
दे. पति देवता सुतीय अह तवरेष ॥ 
अहिर अमित न कहि सक हिं মৃত্য 

सेवत तदि सुलभ फल दाग बर दायनि दिषुरारि पियाशे 
হিসি पदकमस तुस्हरे। सुर्नर्‌सुनि सब होहि सुखारे 
सर मनोरथ जानढ़ नीके ।बसढ़ सदाउरपुर सबही के 


करुणा निधान सुज्ञान शील सनेह जानत गवरो 
इहि भति गोरिव्शशीशसुनि सियसद्ित be | 
जुलसी भवानिहि इजिसुनिशुनि सुदितमनमदिस्चली 
सो. ज्ञानि गोरिअनुकूल सिय हियहरदनजायकूहि 


मजुल गगल ভূ बास व्यंग फरकन 
» [হর্ষ सुणहते স্বীয় लुनाडे! 


स 


एम कहा सबकोशिक पाही सरत्नसुभाइछ्खाझल | 


যাস कीन्ही य्य 
` 'सुफलननोर्य होउ ভক্তি ভাবি अये खुर 
| करियोजनसुनिदर विशानी ।लगेकहन कक कथा झुराजी | 
विगत दिवस युनि यायल पाई) संध्या करता वले হাত भाई 
शाची दिशि शशिउये३ सुहावा। सिवमुखसरिसंटेशिसुरतपाव 
बहारे विचारकीन्ह सन साही।सीयबद्य सस हिस कर नाही 
दो, जन्म सिधुसुनि वु विष दिनिसलीन হন 

- सियजुख समता पाय कियि चद्‌ बापुरो रक 
घटे बढे विरहिबि दाई । यसे रह विज संधिहि "पाई ॥ 


° 


कोक शोक मद पंकज সী বব बढ़त चद्य तोही 
देही सुख पटतर दीन्हे ५ ।होइ दोष दड अनुचित ফাল 
सिय ভব ছবি दिघुव्यानवखादी। युर पह चलेनिशयड्जानी 

कारि जुनि चरण सरोज भणामा। घायसु पादू कीन्ह्‌ विञाय | 


ক 


র্‌ aS ১ की রঃ 4 RS রে RS 
AN 6... ७४० ASN A? A की > Sy MA 3 


निज হৱ व्याने रघुराया বি অবাহ জলাা| ক 
"तव शुने बल सहिमाउद्यादी।अगदी धड बिघटन पारे पारी| 


चु कवन खुनि पथ खुलुकाये ১৯১২ 


नित्य कृया करि युर पढे सावा चरर सरोज झु शिर न : 
সান तव जनक झुलाये ।कीशिक হইত বহাৰ 
[৮৬০ चि नत बोलि लिये दोउ भाई 
दो. सतानद्‌ एद बदि शशु বত जाद ॥ 
ल्‌ तात झुवि কত तब परवा অয বুতাই 

| सीय स्वयेबर देखिये মং । ईश काहिधी देहि बढाई ॥ 
स्वषण कहा यश याजन सोड! नाथ कृपा तव जञापर होई ॥ श 
हषे सुनिसब झुचिबर्‌वानी। বাল अशीस सबाहिसुखमान i 
चुनि ्ुनि ভুল सभेत कपाल देर्वन चले धनुष भरव शशास 
[বস্তি आये दो३ भाई ! अस বুধি হৱ खुरवासिन पाई ११ 
चले सकल गृह काज विसारी।बालक खुवा जटर नर चारी॥ ৯ "> 
"देखी जनक भोर भड भारी । शुचि सेवक सव लिये देकार 5 Do 
স্তন सकललोगन पढ्‌ जाइ।आसनरितदेह सब काह र - 
दो. कहि खद बचन विनीत अति বৰাহ नर नारि ৯ a र 
 उन्नममध्यमनीचत्नधु निने নিব সবল अनुद्षारि | के | 
77 ।गनेढु मनोइ्रव। छवि छाये 
হাহা सागर नागर वर बीरा। सुंदर श्याम गोर शरीरा! के के 
কা 3 हि ১; | 


৯ 


केर आ. खक? 
৯ ১ ৯ १ বে ৯ ৯) টি त. | 4१ १ के कि कर 
>, টিটি क ७ १ क्र চি के | 
के 9 एज समाज बिश्जत रूरे ॥ ।उढुगण হত বিশ্ব 
9 ® निनके रही आपया जेसी । परु सूरात देखी तिन तैसी 
>, হা झर जडा रण धीरा! अचह वीररस धरे शरीरा 
ke উরি সম निहारी। अनहुथयासकश्ूरति आरी 
৯ हि ब्युसुरछल जो सुप वेषा । নিজ पु मगर कालसुमंद्या| ` 
সি »पुखासिन देखे दोउ भाई । नरथूपणास्वोचन खुखदाई 
$> সা दो. नारि दिलोकहिं हरि हिय निज विज रुचि नुर 


(बर [%|जनकजानि सवसोकहि केसें। सजन सगे प्रियलागहि जेसे 
रा. र हहित विदेह विलेकादिं रानी । शिशु सय यीतिनजावदखानी | 
४, योगिचि परम तन्व क 
(६७ ५ हरिभकन ইত दोउ भाता इश्देव दुव सब सुखदाता॥| ~ 
668 एमहि चितद भाव जदि सीया।सो संनेह सुखनहिं कथनीया 

রর ठिर ्मजुभवतिजकहिसककोक॥कदन यकारकहेकविकोऊ 
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कुमुदे ख कर See हासा! शूकरी बिकट अन A 
९ - rR 


এ 


देखि लोग सुद. । | 
হি || 

हरपे जनक दाखि হত आहे । सुनि पददभल 'गहेतव ज्ञाई ए' बा. 

करि विनती निज कथा सुनाई रग-सवनि सदजुनिडि > र 

4 जह्‌ जह जाहि कवरवर दोऊ।वहूं बह चकित বিদব सवके झरि 

9 ৯১, 


निज निज रुचि रामहिंसबदेचा । कोउ यान रअ विशेषा र 
दो. सब सचन ते मंच इक सुंदर विशद विशाल May 


मजि स्वना जूपसन युनि कह३। राजा खुदिवयढासुख 


'अनि समेत दोउ बंध तह वैगरे महिपात्न ত 
अशुदि देसि सवरप हियहारे। जनुराकेशउद्यअये টি > 


ज्यस यतीति विन्‍्हके मनमाही | रास चाप দার कस चाहीं कि ৩ 


[ত্র নত বন বিহার येलिहि सोव रामठर माला के 
` [अस विचारि गकन्‌हघरमाई जय प्रताप बलतेज मेवाई ৯ र 


5 ङ ৯১৯ 
३, 3 90 ७ १७ > 
१ कै कि १०२७ 


১২ নি > छ টি be ५6 ন্ট श्र 
১ पक के (iC E ® CL > के क 
es ৯৯ ইট > के के 9 A 00. 9) छै ° 


চট इसे परम शूप सुनिदानी जिया उ थिमानी 
२ है रिह धनुष व्याह अवगाड। दिलु नोरिको कुवर, विवाह! 
> गन एकबार कास्लढू किन होई झू} सिय दित समश्‌ भितव हम से 
३, गढ सुनि वापर शूप जुसुकाे।धम्मं शील ভাষার 
পড় ৯৯১ सो. सीय बिवाइव रास । गाव दूरि कार বং 
जतिको संक संगम! दशरेशके रण ঘাজই 
>> र शा अरढुजनिगाल ১১০ সস্তা 
9. है) शिरवहुमारखुलु परज सुनीता ।अगढ्दा जाचढु जिय सीता 
१, ৯ जगत पिता सघुपतिहि विदारी।भरिलरोउनछविलेल बिहारी 
জী *सुररस्खद सकलयुणरासी।ये दोउबधु शशु वासी 
श- या. सुधा समुद्रे समीप বিন্থাহু । सग जल निरखिसरहकत 
2 जोड भाव ढ्ममो आचुञन्स फल्न पावा 
gp নহি যী বু মস্ত সমত विलयाकन लागे | * 
বর सुरजभ चढे बिमाना ।बरपहि सुमनकरहिंकत्तगाना 
दो जानि सुष्धवसर सीयतब पटवाजनकलुलाइ_ 
क चहुर्‌सरवी सुंदरि सकल रादरचली বিবাহ 
हो सिय शोभा नहि जाइवरवानी।जगदबिका रूणणुण। 
& उपमा सकल मोहि लघुस्तागी ও 
ৰ सीयबराणि नेहि उपमा देई। কী कवि कंहेसयशको। 
नी 'पट नरिय तीय सससीय। नग ससयुवतिकहोकमनोया 
2 तन व्यई भत्रानी। रति प्यति दुरित अततनमातेनातै 
हर ERS 


এরর 


এ 


উনি Boas कट... 
लि्‌ |; किना रूण ळ्‌ চো ২ ই 2২১ ১১ টি ভু स्स ५ 
विदारुए। অনু पेय जेही ।कहियस्मासम किमि देटेही | 


सुधाप्योनिधि होई ঘর रूपए অব কব सोई | 
बसा হস্ত मद्र च्टगार। जथे पाहि पज নিল मारू. 
- | दो. डूहि विधि उपने सि भव सुंदरता लुरवजूल | कि. 
चद्पि सकोच হব কথিকা বাবুল. २”. हे 
चली सगले सरबी सथादी।गादति गीत सनोहर जानी ৫ 


ग श्ये जव सिए पशुञ्ञारी। देसि रूप लोहे चर्‌ आरी (৪ 
ह सुरन डळुभी बजाई । खरि यून असर गाई ॥ [*> 
जाति सरोज सोइ जय आल झचक ख्तिसकलसहिणार। 
স্বীত্বস্বন্ধিন चित शः ১৯১৬৯১৯৮১১০ | 
তাহা 
दोः खुरुशनखाज समाजवाद देखिसीयरक़वानि ৯ টি? 
लगी बिलोकब सारदिन ठन रघुबीरहिठर आनि . भ 
रहए आरु शिय॒छूविदेी। नरजारिज परिङ्री चिचेषी गे । 
सकल कहते 'रुकुबाश [| विधितन सिनगकरहिंयनणाही .. नि 
১১৯: विधि वेगि नवक जहुवाई। অনি हमारण्यस देह सुदा 
चिनु विचारघणातनिमरयाह। सीगरामकर करे विवाह | 
| चगभल कहहिं आवसवकाह) इट कीन्हेउर तर दाह 9 


चर 


लालसा मगनसबलोगू। वर सावरो जानकी আহু) 


र 
५३ 


के) 9 ७ ७ क्रु টি 
१ तै >. भे 2 
(७५७ क 


के, कि है, ৯১৯ १) 3. > १% 

त. - 8 नव बदी লৰ जनक खुलायै ! च्या 
হ্‌ र ७? हुप ज्ञाइ कहू दण मारा चले भाट डय दूपे न शरो 
i | दो. बोलेषदी इसन यर। सुबह सकल महिपाल 

५ शर >| पण्‌ विदेदकरकहहिंद्मशुजा उठाइ विशाल 
9 ठप सुभ दल বিষ হু । गरु कडोर विदित सुब 
RL » रावणाबाए। महा भट আই श्रासन गवहिं सिघारे 
र 9 सोइजुरारिको হত कठोर । राज समाज স্থান 


9विभुवन जय सभेत बेदेही | बिनहि শা ककी 
जे क 9सुनिषण सकल भूए आअभिलापे। भटमाजी णतिशुयसन 
` परिकर बोधि उठे आकुस्याई । चले इष्ट देवन शिरा 
रो. सा.) तमकिताकितकिशिविधनुधरही 
৮ निनकेकछु बिचार सन जाही। चाप समीप अहीप न जाही 
০১০৬৬ 
be নন पाइ भट वाह बले अधिक अधिक गहा? 
= [सहस्‌ दसं एकहि वारा । गे ৬১7০১ ॥॥ 
० = ভব शाख सरासन कैसे ।कामी बचन सती मन উন 
“०, सव चप भये योग उपहासी। जैसे दिनु षिराग सन्यासी 
^, कीरति विजय वीरता भारी। चले चाप करसरबस झारी 
“७ त्रोदतभये সাথি हिय হাসা। বত निज निज जाई समाजा 
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देवद्लुजधरि सनुज शरीरा! बिपुल बीर आये रणधीर 
दो. केवरि मनोइरि विजयविकीरतिच्पविकसनीय | 
2] - पादन दार विरचि जनु। रचेडेल धनु दम नीय॥ 
काहि यहलायनमावा।काहनशकर चाप चढावा . 
hy ৯৯ ৮১, आई । तिल रि थूमिनसकेउछडाई 
शवं जनि कोड भाप अटमानी॥ बीर बिहीन जानी 
দস % तन साश निज निजगुहनाहू। लिसा धे वुवा 
कक) सुकृत जाइ जों पणपरि हरं ১৯৮১১ का करके 
+ ৯ जो जनित्यें। विन भरमुदूाई।तो घ्रण करि हो त्यों नह ৮২ ( 
रीः १ जनक बचन सुनि सव नरनारी) दावे i | 
ण बा.) सुनतहि लषण करिलभे भोहे।रद्‌ पर फरकतेनयन रिसेहे | 
২৩১৫ | दो. कहि न सकत रघबीरडरलंगेवदन ज्ञनु घाण] 


ক ८२) ` ` नाद्‌ राम पदकमल शिरवोले गिश जार 
মণ रघबाशिन महू अरेकोर होरे] নাহি सआाजच्यसकहर्च कोरे 
* এ कही जनक जस अबुचितवानी। विद्यमान रघुकलसाणिजाची 
3 सुनह भावकल पंकज भान/ कही सुभाव तु फहु पहमिमानू।. 
১ जो राउर अनुशासन पाऊ 7৮4৯ 
« घट जिमिडारे फोरी। सके मेरु सूक इव तोरी | 
অনাত महिमा भगवाचो।का वापुरो पिनाक पुराजा | 


| রে 
दो" सोरे वक देह নিবি तव प्रताप बल जाग | রর 
जोन करों प्रभपदसप्रथपुनिनध्रोधतुहाथ 92৫. 


_ |सकल लोक सव थूपे ढेरने। सिय हियहर्प जनक सकचाने ७ | 


| विकसे सन्ने सरोज বব हर्ष लोचन সা ॥ 
~ पन कोरिच्डाशा नि शनाशी। वचन नरवत अवसीनप 
| आनि अहीप कुसुद सकुदाने।कपरी सूप उलूक लुकाने ॥ 
भये विशोककोक सुनि देवो।वरषहि सुमन जनावहि सेवा 
_ [युरुपद वदि सहित आजुरगा। राम सुनिने सन'सायसुयोग > १9 
सहजहि चले सकलजगस्पारी मत्त मंजु कुजर बर र मी व 
त राय सब पुरनर्‌ नारी।इलक परि तन अये सुरवारी ঈ ११, 
ধরি पितरसुर सुकते रंभारे। जो कळ पुण्य पभाव हूमारे 


न 


| रीता मात सनेह वर।एदन कहे विलखार 
सालि सव कोतुक देखन हारे। जेड कहावत हित हमारे 
कोड नेखुकाई করুন দানি वालकअसह्रभलेनाई 
राव्ए) बाणा छुखा नहि चापा। हारे सकल স্বত্ব करि হাত৷ 
सो धन राज कुंवर कर देहर! बाल मराल ০০০৯ | 
ए सयानप सकल सिरानी साले दिधिगतिकहुज्ञायन 
बोर्ली चतुर सरवी सुट दानी।तेजञवन्त दु 
कह कुंभज कह सिंध प्यपार। शोघेउ सुयश सकल संसार 
` रबि थड देखतलघुलागा।उद्यतासु विभुवनतमभाग ` 
> | दो. मंच परय लघ जासुवस विधिइरिइरसुरसबै 
र" बाः _ उड्यागच गजराजकहवश करुणकश खर्व 


| 


परक 
= निरखिनयनभरिशोभा। বাইর 
স্হান दारुण हूठ ठानी ला নর 


তির सभय सिख देइन कोई) बुध समाज बड़ अज॒दित & 
. वे चन कसिश्हु चाहिकटोर! कह श्यामलखद गात किशेर ५६ 
विधि केहि आति धरो उरघीर। स्रिस सुमन ६०,८१० 
कल सभा की सतिभडभोशे च्यव मो हि शयुचापगतिवोरी «€... 
विज जड़बालोगन पर डाणे। हो হত रधुणतिडि निहारी 
__.| सन স্বাহী। নি 
| হী" चयुहि चितेउुनि বিধ ই | 
7. रेवेलवमनसिज भीन युगं जन बिधगडल डोल 
गिराच्लिनिजुरपकज रोकी गर्म लाज निशाहः | 
लोचन जलरहु लोचन कोनाजिसे परम कृषण कर साना 929). । 
सकृची व्याकलता बड़िजानी।धरिधी जज घतीति उरच्यानी টি क. - || 
ननमन बचन मोरभन साचा! रपति पदसरोजमनरांचा > 
लो भगवान सफल उर वासी। करिहहि मोहि रक्षयति की दासी . ৯ 


जेहिके जेहि पर सत्य না तेहि मिलत नकहु संदेढू > प 
चसु तन चिते हि कपा निधान शम सव জানা [৯ বধ 
सियहि विलोकितकेउ घनेकेसे। चितव गरड़लछुव्यासहिलेस $ 
दो. लपणलरवेउ रदश मणि वोकेउदरकोदढ |+. १)? | 
ই खुलकि गात बोले वचन 'चरणा चापि 9 29: 
दिशकुनरड कनद अहिकेल। धर; घरणिधरिधौरन ইা ९ के 


, । स्गुणति केरिगव गरुआर!। স্তংস্বৰি शुधनुकेरि নাও 
__ शियकर शोच जनक पदतादा। रुविबकर दारुणाइखदाबा - 
বাঘ वढ्दो हित पाई । चढ़े जाइ सव संग खनाई 
एय डाह कल बिसरे सिध | च्शपार।[चढृत पार नहिं कोउ कुड्हारी 


सो- शंकर चाप जहाज सागर रघबरेवाढ़ बल _ 
बूडे सकल समाज ।चढ़ेजे मथमहियोइदस्‌ 
दोउ चाप रड महि ढारे।देखि लाग सब भये सुरवारे।| ६६ 
- ` कणिक रूप पयोविधि पावन! प्रेम वारि अवगाह सुहादन | 
रास रूप राकेश निहारी ॥ ।बढी वीचि जुलकावलि भरी ७३४. 
बाजे नथ गइ বাই निसाना।देव बधुनाचहि करिं गाना ৷) 
ब्रह्मादिक सुर सिद खुनीशा। प्रसुहि पशसहि देहि क 
| सुमने रग बढ्माला। गावहिं किन्नर गीव रसाला 26 
सुवन भरि जयजयदानी[धनुषभग चुनि ज्ञातंन जाची & ८ 
कहि जहे वह नरनारी॥गजेउ राम झंमुधचु আই ৷ 
दो. ददी मागध खत गणा विरद बढ्दि मतिधीर |` र १ | 
करहि निद्वावरि लोग सद हयगयधनिअणिदीर्‌ 9७ | 
0 टि 
কাক खूदग शरत सहनाई ।भेरिडो ल इन्दरभी सुदा ॥ ७ ৯ 
बाजहिं वहु বারন सुदाये । जहंतहंयुवतिन मंगल गाये॥ % क 
সাফি सहित दृर्षिवसतिरानी। জবা धान परा जन पानी চ सह हे. 
जगकलहेड सुख सोच শা जजुपाई ॥ রে | 


৪১] 


লি दिवस दीप छवि छुटे ৷ 990२) 
सिय हिय सुख बरणियकेहिभाती। जज चातकिए एजल টি र 
অথ दिलोकत केसे। शाशिहिचकोर किशारक 


< सतानदतव च्यायसु दोन्ह! सीता गयन रास पदें कीन्ह : 
दो. संगसरीसेदरिचतुर गावहिंमंगलचार | `, 


৯২৯) 
সে यवनी दाशं सराले गति सुखमा आग अपार 
झै सरोज जयमाल सुहाई विश विजय म 


गम तुरे सखी लखिकह्ाबुझाई। पहिरवढ़ जयमाल' 
909» सुनव युगल कर माल उठाई ।भेम विवस पहिराइन जाई 
र जु युग जलजसनाला। शाशिहि বখীনহন 
छवि अवलोकि सहेली। ই 

शो) सो- रघवस्ठरजयसाल।देखि देव बरषहि सुमन 
रा: बा) कवे सकल जुसालजनुविलोकिरविकमदगण 
९७४. |इर अरु व्योम वाजने बाजे । ररलभये मलिन साधुसबगाे 
#° (सुर किन्त्ररनरूनाग सक 
हरर नाचडि गावहि विबुध वधी ৭৭৯১] 
রর कह दिप्र वेद धनिकरही ) बदी बिरदावलि 

১ महि पाताल नाक यश व्यापा। राम दरी सिय भनेउ चाप) | | 

करहि भारती उरनर नारी । देहि निकछावरितृत्ि विसारी | 


A 
A राम सौय की चोरी ।छविश्टगारमनहुं दूक डोरी ॥|. 
& ह ससी कहि मे पदगढ़ सीता) करेन चरणपरस आति 
A दो गोतम तिय गति सुरतिकरिनहिपरस्तिपद्‌ पानि 
এসে सन নিৰ रखबेश मपियीतियलोकिकमानि | ˆ 
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जो विदेह कछु करे सहाई) जीतढ़ समर सहित दोउभाई 
साघु रूप बोले सुनि वानी। राज समाज हिं लाज लजानी 
अवापवीरता बढ़ाई । नाक पिनाकहि संग বিঘা bi 
এ কিস্যবকত पाई।च्यस বদি तो विधिसुद 
হা. বব रामाहे नयम भरि तजिडरिया सद्‌ सोह 
स्नषणरोष पावक प्रवलजानि অব जानि होळ il 
` चाः) वेन तेय वलि সিসি স্বত্ব कायू। निसिशशाचह हि नागश्यरिभा 
१७९... ^ चिमिचढ्‌ कुशलच्यकारणकोही আনুন 
„ लिभी लालुपकीरति हई । अकलकिता किकामी लहई | - 
| ६४ তি विसुरवपरस गविचाहा। तस तुम्हार ভাবনা 
ফলান্তৰ सनिसीय सकानी।सरवी लिवार गई जह रानी | 
2७ एग सथाय चले शुरु पाही। सियसनेह वरएात अन माही 


«| লন বন गन गण निराति सिंदकिणोरदि चोप ` | 
[ক खरसरदेखि विकल महतारी। सब मिलिंदेदिंनहीपत गारी * 
[4৫ RP fe 777 &. ডে রি | | 


5 विशाला! चार जनेड चाजखगछाला | = 
कटि मुनिवसन छशदुइ बोध घन शरकरकदारकलकोधषे = 
| के: सन्द भेष करणी कठिन बरशिनजाइ सझप | 
_ चरि मुनि तनु जन वीर रस याये जह सब भूप a 
বনি भेष करा ।उदेसकल्व भय विकलखुखाला / ९ | 
पिदु सभेत कहिकहि निनयाया।खगे करण सबद जणामा र चा. | 


जेहि सुआय चितवहिं हितजाची।सो আব সব মাৰ खरानी | ` €| 
जनक बहोरि न्याय शिरनावा।सीय जुलाइघणासकरावा 


पतिका जिका कने हना) - ১.০৫ 


4৯ ितिरिसिवोलिवदन কতা जनकधनयकेरित 
28, कै विगि देखा मुह नत आजू!उलटों महिजहेलगितवरजु 
2000 सति डर्‌उतरदेत रप नाही [करिलथूप हरषे मन माही. 
পট ऊ सुर्‌ सुनि नाग नगर नर नारी ।शोचहिं सकल त्रासठर भारी 
টস %» मन पछलाति सीय महतारी विधि संवारिसव वात विगारी - 
পব্থযঘনি कर सुभाव सुनिसीता। अदे निमिष कल्प समदीता | ` 


PA रग काल बस बोलततोहिन संभार. 

রি हि विषुरारिधनु विदित सकल ससार 
রি नषण कहा हसि हमरे जाना) सुनहु देव सव धनुष समाना 
(छ का छित लाभ जीर्णधन तोरेटेरवा राम नयेके भारे ॥ 


_ दिवतदूट रघुपतिहि न दारह/ जुनि विनेकाजकारियंक 


A 


चितय परशु की ১৩ सुभाव न मोर 
बालक बोलि बध नहिं नोहीकेव लमुनिजढ जानेसि मोही 
वारे बह चारी आति कोही। विश्व विदित छी कुल दर्दी 
शुन वल्‌ খুবি प बिनु कीन्ही। दिएलवार भहि देवन दीन्ही 
सहस वाह शुन छेदन हारा ।परश दिलोक महीप कमारा | 
दे]. साहु पितहि = किशोर 
गन के आमेक दलन परण् मोर স্থান घोर | 
बिहसि स्तपए) बोले झड़ बानी। झह सुनीश महा भर मानी 
सुनि इनि ओहि देरवावकटारा।चहत उडावन फूकिषह्ारा 4 | 
इहा कम्हड़ तिया कोउनाइी। जो तर्जनिदेखत मरिजाही 
रखे कुठारशरासन बाना। भेंकहु कहा सदिवश्ञमिमाना ० 
কন रुसुम्जिवे3 दिलोकी । जोकछु कहूह सह ey र 
১ हैं 
बधे पाप अपकौोर विहारे। मारनेहू पापरिय जुम्हारे | % ks 
कोटि कालिश सम वचन तुम्हार। हु था খত घन वाण > 
दो. जो विल्योकि স্মন্তব্িৱ বনু महा मुनिधीर न, > 
सुनिसरोष शयुवशमाशिवेले गिरा गंभीर ৯৯ 
की शिव र বসান 9 
नुबशरा केश 'कलकू! । निपट निरंकुश बुधश्‌ लागनार 
काल कवर होद्हि झए माही कहें कारिः F 


चुमे हटक जो चहूढ़ उबारा! हिप्रताप बल रोष 


| ह __ |स्वषश] কহ सुनि सुयशतुम्हार তমা कोवरे च 
`| च्डपने सुरव लुम जाणनिकरणी! बारअनिक भातिवह অহ 
नहि संतोष ते पुनि ৮৬ EL जनि शसिशेकिटसददरखराहह 
कीर्त्ति तुमधीर ।गारी देव न पावढ़ शोभा 
दी. खरसमर करणी करहिंकहिनजनावहि হ্রাস 
| विद्यमान रण पाड रिप कायरकथहि पलाए 
সুদ नो काल हाकिजवुलावा)बारबारमोहिलागिलुताना 
+," .|मुनत लपणके बचन कगोशापरश सुधारि चेर कर घोरे 
| च्यव जञनि देह दोष मोहिलोग)कटुबादी बालक वध योर 
'बालि विलरोकि बहत मे बाचा। व यह मरण दारका साचा 
स साधू 
करकटार भे अकरण) कोही। সামী अपराधी गुरु | 


टी 
76 22 


१; 
८ 


दो. गपि কবি यिच 
| টা अबमयरडेउऊष जिमि अजडे न्न बृरूचदुरे 
২. कहेउलपणमुति ০৯০৬৬, बिदित ससार 
শান্তি पितहिं उरिणो नीके! रुरु হা राशोचवढ़जीके 
जनु दरे माथे काढा! दिन चालि गयडत्याजवह दाह! 
आव ज्यावियव्यवहरिया बोली ১১০৯৭ खोली| . 
सुनि कद वचन्‌कुरार सुधार हाहा कहि सबलोगपुक्ाण | 


_ जाथ कर 
উর 


হী, गर्भञावहि ज्यवनिपरवनि जि 
| चरण अज्तदेसे नियत ie 
नु रिसि छाती ।भ कुटारकुडितेबुपा 
| RS काडी 
स्सा হু सदाव। सुनि सो मित्र विदेसिशिस्वता 
৮১) + अनुकूस्त।। बोलत बचन অন্তত 
ज्ञो पे कृपा जरे युनि गाता। क्रोधभये तनु रख विधाता 
देख झनक दूठ बालक येहू।कीन्द चहत जड़ यमएर गहू , 
[िगिकरङ किनखाखिनथर বন सोटचुपढो| 


( 
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| 
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_दिखिकुटारवाएधनु धारी भिर्लारकहि 


बिह्से लपण कहा गन साही। मूदिय झओखिकतहुकी3 नाही 
दो. पररुराम तवरामपतिवोलेदुयनसकोध. | 

. आयु सरासन तोरिझकरसि हमार अवोध 

সত 20. कडु संमत तोरे दकल विनय करसिकरजारे 
करुपरितोए मोर संग्राया। नाहिवछा डु कहावद राखा | ' 
[स तनि करु समएशिष हीह नकुमारो तोही | 
নি तमकि कुठार उठावे।मन सुसुकाहि राम शिरजाये 
गडु लष फरहमएर रेष कवहे सुधाइह ते बड़ दोर 

ढ़ जानि शका सब काहू बकचंटमहि असेन णहू ॥ 
रस বইও हिलि অসিত झुचीश्/करकुटार'्पागे यह ऽर 


হি रिसिजाइ करिय सोड स्वामी गेहिज्ञानि अपन अबुगागी 


दो. অন্ুহি सेवकहि समरकस्‌ वज विप्रबरंदेष 


भेष rbd le + 
५ | 


नान ज्ञान पे तुसहि न चीन्हा।वंश स्वभाव उतर तेहि 

चो चुम सवतेह सुनिकी नाई! पद रन शिर शिश्लुधरतगुस 
[श्म क आनजानत केरे। चहिय विपरडरकृपा घनेरी | 
रिभहि तुमहि सर्वरिकसनाथ।कहहे वो कहो चरएकहंयाथा 
सिम साचे लघु नाम हमारा।परण सहितवड লাজ तुम्हार 
देवेण्क गुण धनुष हमारे! नवगुण परस पुनीत सुर 
सब भकार इम तुम सन होरे। ससई विप्र अपराधट्मार |.” 


৯২ 


-दार्‌ बार जुनि विप्र बर कहा राम सनराम 

. बोले थयुपति सरुष हार्‌ 'तुढूबंधुसन बाय 
निपटहि हिज करिजानेह योही। भें जस विभ खुनाऊं तोही | 
चिप खुदा शर आहुति সানু কা योरञति चोर कशान 
समाधि सेन স্বৰ सुद्दा! महा महीप अये पछ आरू 


अेडूहि परशु काटिबलिदीन्हा।समरयक्त जग कोटिनकीन्हा 
ओ प्रभाव वदित नहं नरवाल चिरि विपे ओर 
अजेउ्चाप दाप बढ़ “वाढा हमिति सनई जीविजगकाढ़ा 
रश कहा सुनिकहकु दिदारी। বিবি अति बड़िलघुच्रूक हमारी 


দিই लघण कहा मन साही। मूदिय अरित कवहुको३ নাহী 
दो. पररय तवरामप्रतिदोलेबयन सकोध . | 


. झु सरासन तोरिशरकरसि हूनार अवोध 
वष টু कडुसेसत भोरे ॥दूछल विवय करसिकरजोरे 
वृ मोर संझाना।नाहिवदा डु कहावव रसा 


| तनि करुसमराशिष isis नतु मारो तोही | 
युपति तमकि कुठार र ।मनसुसुकाहि राम शिर नाये 
गणाढु लपए करह्षपर रेपू।कतह सुधाइहु ते बड़ दो 
टेढ़ जानि शका सब काहू बऋचेद्सहिं असेन शू ॥ 
| टी एम বইও खि भिय झुनीशा।करकुटारखांगे यह ऽरि 
रा- वा.) नेहि रिसि जाइ करियसोइ खामी।महिजानिञ्चापनःश्चयुगासी 
९४६.“ | दो. अखुदि सेवकहि समरकस्‌ तजु विप्रसरवेष 
र भेष विलोकि कहसि কহ बालक টার 7 
_दिखिकुटारवाएधनु धारी भि्लारकहि! টং | 
नास जान पे तुहि नचीन्हा।बेश स्वभादउतरंतेहि | 
च तुम च्यवतेह सुनिकी नाई।पदरन शिर शिशुधरतगुसादे | 
मलूक च्यनजानत केरे! चहिय विप्रडर कूपा घनेरी | 
হিম तुमहिं सरवरिकसना।कहडे नो कहो चरणकहुंयाथा 
सिम साचे व्लघु नाय हसारो। परशु सहितवड नाम ভু 
देवेएक युण धनुष हमारे! नवगुण परस पुनीत सुसहा 
[रब प्रकार हम तुम सन हारा सम विप्र अपराध ्मार |.” 
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ত वार्‌ बार खुचि विष कहा राम যন ৰাস 


एज कहा सुनि বক विदारी। বিবি अतिवड़िलछुचूक हमारी 
ঠা दूर पिनाक जुराना। में केहिदेतु कणे अभिमाना 
- ओह বি बिभवादेर्यसुन्हसुरानाथ 

_ चो आस्‌ কী जग सुभट जेहिभयवसनावदिमाय 


i a 
KR 0000 (गहन एनुजकूलरहून हशार 
টু सुरदिएधेनु हितकारी ১১৬৬৬ । ३ 
ण ३ विनयशीलकरुण्यशुणरागरजवतिववनेस्वनासतियागर 
श्रे क १: ल 
१७, १ कशे रूह मुख एक यशस जब महेशमन मानस हस । 
টিসি বন जाता [शमह क्षमा मदिरदेरशूता 
१2.3 कहिजय जय जय 'खकलकेतू[शुगु पति गये वरनरिलपहेर 
টি पय कुटिल महीपडेराने (उठिडिरिकायरगेदहिपसूने 
ই दो. বল रोन्हीडन्दभीपमुपरवर्परहिफूल = 
-बा.) पे सुरजर नारि सृब भिरा मोहभयशूल्‌ | 

| अति गाहे गहे बाजने वाजे । सबहि मनोहर भग्न साने 

বানাব - 
सुख न जाई!जन्सर्रिद्रमनहेनिधिपाई | 
विगत बास येड सीय सुखारी।जनु दिधुउद्यचकोरकमारी | 
जनक कॉन्हेरशिक हिया [पयथसारधनथेनेडराया | 
१ मोहि इत झत्य कीन्ह इह भारी जद जो उचित सोऊूहियरुसाई | 
যন রবীন रहा विवाह चाप खाधीन। 


वित छक 


rt अवहार . 
एवद्‌ बिदिन साचार. 


ने चूप दशरथ हिंजुलाई 
दीर বিন एउ कहि খনি छभला।पर्ये दूने अवधनेडिकाला | 
पड़रिमहाजनसफरबुलाथेजाइ सबन सादर श्रिनाये 
सर । नगर বাস वारि पास] 
` ই चले निज निजगुहुआये[पुनिपत्वारकबोलिएंाये „ 
स्वेह विचि३ वितान बनाई । श्रिधरिक्दन इसे অর্থ 
खोलि गुण्णीनिन्हनाना] ओ विनान विधिकुशलुजाबा 4 
विधिहि बंदिविन्हकीन्हसांथा । विए्देकबककेद्जी चं! (८४८ 
शे. हरि यणिनकेफ पल पद एय के छूर A 
रचना देखि নিবিরক্মনিঅননিবিকখুত্ব | 
| बेलु हरित আহি सबकीन्हे।स्स्नस्पर्ण परहिमि নত 


বা जाई । था 


টি ? 

5. ধরণ না 
सेये सबरह | ঠা 
| 
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दीपमनोहुर मणि सय नान।। जाई न वराणि विचित्र बिता | 
সহি मंडप दुलहिनि वैदेही ।से!वरणे सस मति कवि केही 
दूलह राम रूप गुण सागर) सो बितान विलोक उजागर |. 
जनक भवन की शोमा जेसी।गृह गृह मति पुरंदेखिय तैसी | 
जेहि तिरति तेहि समय निहाशीतिहित्लघु लगेसुवनदस वाशे ৷ 
जो संपदा नीच गृह सोहा । सो क्लिकि सुरेनायक मोह ॥ 
हो. बसे नगर नेहि लाक्षिकरिकपट नारि बर भेष 
तेहि पुरकी शोभा कहत सकचे शारद शेष ॥ 
কি दूत शम पुर पावन ।हरवेनगर बिलोकि सुहावन | 
दी) थिए द्वार तिन्ह खबरि जनाई ।दसरय नुप सुनि लियेबुलाई | 
"रवा. कोरे তায तिन्ह पाती दीन्ही। सुदित महीपापडरि लीन्हो 
९९” (নাহি विलोचन बाचत पाती।जुलकि गात आई भारे छाती | 
হামযা उरकर बरे चवीटी । रहि गये कहत नस्ताटी मोठी | 
রনি धरि धोरपत्रिका নবাবী হৃত) सभा वात হবি साची | 
रेजत रहे तहां सुचि 'पाई। अयि भरत सहिवदोड भाई |. 
रहत अति বনি सकुचाई ।नात कहाते पाती भ्याई ॥ 
दो" कुशल णमे; भहहिह कहद 
| सुनि संनेह साने खचन वाची জং नरेश ॥ 
सुचि पाती पुलके বাও आवाधिक सनेह्‌ समातन गाता 
, िवयुनीत भरत की देखी ।सकल सभा তত্ব विशेसी 
[तब पदूव बिकट উবাই, । मधुर मनोह्र्‌सचन उच्चारे ५ | 
| | 


र यश অনাথ व्य ।शाशि सत्लीन रविशीवल लागे 
| तिन कह कहिय नाथ किमिचीन्हे दिय रविहि किदीपक | 
सीय स्वयवर भूप अनेका। सिमिटे सुभट एकते रुका ॥ द बाः 
_ शंभु सशसन काहु न टार । हारेसकल गुप्बरियाग ॥ | ২২২ 
~| चीन लोकमहूं जे भट सानी ।सवकी शक्ति शु धनु आनी 
सकेंडठाद्‌ सुरासुर मेरू । सोउ हिय दारि गवड करफेर 
जेहिकोतुक शिव शेल उठावा] सोउतेहि स॒भा परअव पादा 
दो. तहा राम रघबश आरि सुनिय मह सहि पाल 
খন चाप प्रयास बिनु निमि गज पंकजे না! 
सुनि संरेष शरु नायकआयेबहत सोति तिनआशविदेरवाये 
दासि राम खल निजधनुदीन्ह)।करिवद विनयगवंन यन 
_ | रजत राम अतुल বল जैसे तिज निधान लघण खच नेसे | 
केपहि शूप दिलोकत जाके। निमिगजहरि किशरके वाके 
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খাব নি ্যাধিরব্াবনজীঘু 
दूगवरनस्वनापियलागी । बम प्रताप दीए रह पाशी ॥ | 
सभा सबूत एड अचु र হী | (साह दन नदा रस १५ 
काहिच 00 5४३ ३७६३ জান মৃত र्‌ বিভা 
दो. तदंडटि भूत बाशिए কং र दीन्हपविकालाइू ... | 
कथा सुनाइ शुहूहि सद [ 
शुनिषोलेजनि अतिसुणपा।पुण्य पुरुष कर माहि 
25555588755 
तिथि सुख বনি विनहिहुलाऐघर्य शील पहं आहि सुका 
तुअशुरूविष चेन झुश्सेदी ।वरूपुचीत कोशिएया देवी 
माही।भयउजह़े कोडहोनेड नही | 
तुसने अधिक पुएय बढ़ काके। एनच णय हरस सुवे 
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৪ करणी) ।बारहि बार सए वहुबरणी ॥ 
সনি पसाद कहि हार सिधाये।राचिन्ह तब महिद्‌व बुझाये ॥ 
दिये दान স্থাধহ্‌ सभेवा । चले विप्रवर आाशिय देह ॥ ॥ 
सो" বাথক लिये हंकारि হাল निछा दरिकोटि विधि 
चिरभीवह सुत चारिच्दक्वति दशरत्थ के 
कहते चले पहिरे पट नाना [डुरषि हुने निसाना 
| सगायारसव लोशन चाये। जाच मः बधाये ॥ 
| अवन चारिदेशुअरेठ उछ्ह । जनक सुता रखुवीर्‌ विवाह 
सुनि शुभ कथा लोग च्पनुरागे। मग गृह गली ভবা 
यदापि अवध संदेव सुदावनि।रामणुरी मंगल सय বানি 
तदयि गीति की गति झुहाई।गेगलरचना रवी बनाई ॥ |~ 
मज पताक पट दायर ऱयासछावा परस विचि बनाए 
कनक कासश्‌ नारशमणिमासा इस दूय दूधिसछत माला 
दे, मंगल अय निज निज अवन लोगन रवे बनाइ 
दीधी सीची चतुर सब । चोके चार सुरू ॥ 
।अह्वह्‌ यूथ सू मिलि भागिनि ।सनिनव सप्त छुकजडुगिए। 
বিশু बदनी झग शावक साचनि। निञस्त हण रति मज विमो नि 
নাতি सगल गुल बानी। सुनि कल्‌ खय झड बी ही 
अप भवन किमिजार्‌ वरदान) বিস্থ विसेहन रउ दिवान 
मगल বুঝ मनोहर नाना । रजत वाजत विदुल की] 


कतहु, बिरट बढी उच्चरहीं (কনক वेदधुनि इसर करही 
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शावहि सुरीरे मेगल जीता [लेले नाम गम शरू २ ॥ 
बढ़त उद्घाह भदन त्यति शोर मानहु उमेगिचला चऽ 
दो- शमा दशरथ भवन की को कवि बरने पार 
जहा सकल सुर शीश मणि रामलीन्ह अवतार 
दप॒भरत उनि लिये তায বা स्पेदन राजड़ जाई 
वस्तु बेगि रधुबीर যান । सुचत खुलक इरे दोउ भाता ৷ 
भरत सकाल বীথি 
रुचि रुचि तुरग साजतिन साने।वी बपी बरबाजि विराजे 
शुभग सकल सुदि चचल करणी।अय जिमिजरतधरलपयुधरी 
১২ |नाना थाति न আহি बखाने। निद्रिपवनजनु-वहतदडाने | 
` तिन सब ऊूयल भये सवार] भरत सरिस सबराजकुमाए 
एव सुज्दर सव भूषण चारी । करेशर'चापतण। कदि भारी 
दे?" इरे यील छयल सब ण्यरसुजान नवीन ॥ 
जुय पर्‌ चरञ्सवार प्रतिजेच्य सिकलाप्रदीन 
_ बघे विरद बीर रण বাষ্ট । निकसिभये पुरबाहर ৰাই 
फेरि चतुर तुरगहि नाना ।ह्रपहिशुनिसुनिपतन বিনা 
र्थ सारधिन विचित्र वनाये।छाज पाक मणि यूष णछाये 
বব किकिणिघुलिकरही । भानु यान টা 
शासको जगाणित हयहोवेति দিল रथन सारधिनजोते 
खुद? सकल স্বলন্ধন सोडे। जिनहि क वसत | 
ते जल चलदि यलढ्की नाडे टापने वूडुवे ग व्यधिकाई, 
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ক 
হী. चढ़िचढ़िरथवाहिरजगरलागी ञुरन वरात 
স্থান शयुन सुद्र सुखद जे जिहिकारज जात 
= | सुद्र हस्तिन सोहे अवाणै।कहिन जाइजेहि भोविसंवारे 
नवले मत्त गन घट बिराजे ! मन शुभ शावन चन गाजे 
बाहन पर अनेक विधाना। सिदिका शुसयसुस्वासनः 
तिने चढ़ि चले विप बरडुदा।जनु तनु चरे सकल श्ुतिछदा 
मागध खत बेदिगए गायक) चले यान वढ़ि जो जे हिलायक 
बेसर ङ दषस बढ जाती।चले बरु मरि्चगणित भावी 
कोटिन्ह कावरे चले कहाण] बिविधबखु को वस्ने पारा द J 
चले सकल सेवक सुखदाई निज निज साज समाज बनाई ২ ২ 
दो. सबके उर নিষহ हरप एरित उल्क शरीर ॥: 
করছি देसि हों नयनर्भारे रामलपण द्ेडबीर 
. [বলছি गजचघटाधुनि घोर] रथ रव হাতি छूम चढ़े जोर) 
निर्दारिधनहि घूमराहे निसाना निज पराय कहुसुनियनकाना 
महाभीर थूपति के हारे ॥। रज होइ जाइ परवान पवार 
चढ़ी अटारिनदेखहि नारी! लये आरती मगल थारे 
[আবহ गीत मनोहरनाना। अति अनदनहिंजाइबखाना 
नव सुमत दू स्वेदन खाजी। झोवे रवि हय निंदक बाजी 
- दिउ रथ रुचिर थूप पढे आने! नहिं शरद्‌ पति जाहि 
राज समाने एक रथ भाजा। दूसर तेज एुज्जे अति सका 
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न्य तेहि रथ रुविरवशि्ठ कह हरषि चढाइनरेश 
जाप चढ़े स्यंदन सुमिरिहरश॒रुगीरिगणेश | 
हेर वसिष्ट सोहन्टप केरे सुर गुरू रंग इखर जैसें॥ | 
रिकुल शेतिवेद बिधि হজ ই सबहिसयभतिलया _ 
खुनिरि राम शुरु आयदुपाई।चले महीपति शाख ডু | 
विबुध बिलोकि बण्ता। बहि खुमन झुवेगल दना 
अयड के झाहलइय यर गाने व्योम वरात वाजने बाजे 
सुर नर नारिसुअंगल गाई।सरह राग बाजहिं লাই 
घर घटि चुनि बरणि न जाई। सरे करे पायक 'फहराई॥ | | 
£5 ২ 'करहिं विदूषक कोतुक नाना।हास कुशल कलगान जासा 
रखा) दो. वुरंग नचावहिंकुंवश्वरच्यंकनि স্বহ্যাৰহাল |. 
नागरनट चितवहि चकिते डिगहिनजाल विधान 
वंचे न बरनत बनी बरावा । होइ सगुन सुद्रशुभ दाता | ˆ 
चाराचारः बाम दिशि लेई!मनहु सकल मंगलकहिदेर 
हाहिन काग सुखेत सुहावा।नकुल द्रश सबकादनपाव | 
सानुकूल बहू विदिधि वया, सघट सुबाल जार AE 
गवा फिर फिरिद्रछ दिरवावा सुरभी सन्जुखाशशुरहिप्या। 
टैग माला दाहिन दिशिचादे। सगल गणजनु दीन्ह टिस्वरे 
क्षेमकरी कह शेम विशेषी।श्याया चाम सुतरु परदेषी | 
न्युख प्यायउ दघिच्सरु सीना करेयुस्तकडडू बिम वीः 
| दो. भगल्‌ मय कल्याण मय समिमतफल दातार | 
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_ আস্ত सव साचेदान हित भयेसयुनएकवा | 3 
अग प्युन सुराम सबनाके । सगुण बहा ফস नाके le ৰ 
एज रारसबरदुलह्निरीता। सयधीदशरघ जनक सुची চি 
खुनि वस व्याह शयुनसवना दे व्ययकर विरनिदग ररे, রর 
विधि कीन्ह वरात पयाना।हुय गय याति दनि, ` 
= आलुकूल केत! सरिवन जनक बधाये शेत. 
जोचबीच बरबास सुहाये। सुरपुरसरिस संपदा छाये॥ ट्र 
'अशन शयन बरबसन सुहाये।पावहिं सब निजनिजयनथार টু 
निति नूतन सुखुलसिञ्चनुकूल्‌॥ सकलवरातिनर्गादरझला | 
दः ल दमन शहेनिसान |. 
सजि गन रथ पढ्चर वुरग लेन चलेप्सगवान |$ ० 
ই ১১, पका ১ | 
सेर सुधा सम सब पकवाना লানি যানি না भक 


৮৬ 
'अगवानन जव दीख खरता उर आनदूपुलक भर गातो 
देखि बनावसहितसगवाना सुद्विवरातिनहने निसार >> % 
दे. हरपि परस्पर मिलन हितकळूक'वलेवगभेल % ८९ 
_ चनु त्यानंदे समुद्र दड मिलन বিছা सुवेल ৯১৯৯ 
| रस $ कै कि 2 
SS 


টি 
क 


Be  CCO:InEublicDomggigiized By Siddhants CCST LLL LM In Public DomgiesDigitize' 


হৰত गावहि ।खुद्तिदेवदुन्दुभी बजावहिं | 
ड्‌ क र ग नात 
चन समेत राउ सब लीन्हा। भेबकहीस याचकन्हे दीन्हा 
कारे पूजा मान्यता बढाई । जगवासे कह चले लियाई॥ 
वरान बिचित्र पादड़े परढी।रुपदशरथ तापरपग घरढी 


২ টি हदय सुमिरसब सिह बुलाई) छप पहुनई करण पढाई |. | 
री\% হী" सिय आयस सिर सिद्विधरि गई जहाजनवास | | 
স্ব संपदा सकल रुख सुरपुरजोग बिल्लास 


46 विभव भद्‌ कळु काहनजञानासकल जनक करकरहिंबखाना * 

তক ৫৪ सिय महिमा रघुनायक जानी पि | 
রণ पितु आगमन रुनत देउभाई। हृदय न अति नद 

सकयतकहिनसकत गुरुंपाही। पितुद्रसनखालचेमनमाही | 


हिलि म ।उपजाउर सन्तोष विशेपी 


दो. भए विलोके जबहि खुनिसावत सुतनस्भेत. |. 
উহ हरपि सुख चले | 
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जुनिहि देडवव कीन्ह महीशा।बारदारपट्रन ० 
कोशिक एड लियेडरलाई।कहिसशीशपकोकुश्लाई 


जुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि चुपति उरुस समा 
सुव हिय लाइइसहढखमेटे। तक शरीरगाए অন্ত भेटे 
जनि वशिष्ठ पद्श्रतिननाये विय झरत झुनियरर হাই 
बिष शुद बंदे दुहे भाई। मन भावत खशीश तिन्ह् पाई 
भरत सहाचुत कीन्ह गणाया। लिये জাহ खूर शा 
ह्‌ लषणदेसि दोउ आता। यिलेपेसपरिपूरश गाता ॥ 
* पुरन परिजन जाति जन याचक अत्री सीत 
राद यथा दिधि सहि पयु परस कृपालु विनीत 
दाखि बणत जुडानी।डीतिकी रीतिनजाइसवानी 
चृपसमीप सोहहिं सुतचारीजनुधन धमी दिक तरार 
खुतन्ह सहित दशरथकहदेसी मुद्तिनगर नर नारि विशेश्यी 
खुमन दरषि सुरहनहिं निसान ।चाक नरी जोचहिं ক্যান 
सतानेर স্থহ विप्रसदिव गए। मागध सूत बिदुष बेदी जर 
हित दरात रउ सन माना । व्यायसु सागि फिर ला शवाक 
म राते लगन ते साई।वाते पुरपमोद्‌ কিক 
ब्यानर लाग सब त्नदही ।बढ्ठ दिवस निश बिधि 
दो- एम सीय शोभा ०40 
जहे तदे पुजन कददि अस मिलि नरनारि समाने 
जनक सुकृत বুনি वेदेही!दशरथसुछत एम খাসী, 
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इन सम काढुन शिव सवराधा काहु न इन समान फल साध 
दून सम कोड नभयेउ অয় বাহী है नहि कनहूं होनेउ नाही 

१ सब्‌ सकल सुकृव की एसी।भयेजगजन्मिजनकपुरवासी 
, |निन जानकी रामछूवि देखी।की सुक्ृदी हय सरिस विशेखी 
चुनि देखव रघुबीर दिवाढू लेवभली विधि लाचन सना 
कहहि परस्परकोकिल वयनी । शह्‌ विवाह बडुलाभ सुनयनी 
बुड भाग बिधि बात बनाई नयन अतिथि होइडेंदोड ন 


दो. बारहिंबार सनेहयस जनक वोलाउव सीय 

लेन आइनुहि बघु होठ कोटि कामकमनीय 
बिविधि ओतिहोइहि पढुनाई। भ्रियनकाहिससंसासुरअद 
नब तव रमलपणहिं निहाणे!हाइहूहि सबपुरखोग ফুৱাই 
सारि जसण्मलपणकर जारातेसेड थप संगदोद्‌ होर! टं 
* श्याम गोर सबच्धग सुहांगेतिसव म | 
| कहा एकभे आजु निहारे। जनु विरंचि निन हाथ संवारे 
भख राम एकहि ব্রন্তহাখী। सहसा लखिनसकहिं 
स्तपए।शवुखुद्न হুক रूण।नख शिरव ने सव गनय) 
সন भावि ১৯৯৯১০১০৯৭১ | 
[বসান कोठकहदास तुल्सी कतहुंकोवेकीविद्के he 
|. बल बिनय विद्या शील शोभा सिंधुदून समये खदें | 
Ri बलस ना | हे 
| आहियसुचारि माइड्हिपुरुइमसुमगल रावडी |. :. 
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১৭ परस्पर नारिवारि बिलोचन पुलकतन 
सश्विसवकरव एुएरिफृन्यपयोनिधिश्चए दोउ * 
विधिसकल मनोरणकरदी-घानंदडमगिउमगिउरभ 
ক दिखिबंधु सब तिन सुखपाये 
कहत रम यश विशद विशाला। निज निनभवनगंयेमहिणलो 
गये बीवि कछ दिन एद्भाती।यमुदिव घुस्जनसकलबरावी| 
सगल सूरन लगन दिन च्सावा। हिम करतु ख्गहन सास सुहवो 
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a सुष्यारिनि যাবত गीताकरहिवेद्धनि विप्र पुनीता |. 
রি রিল বর सादर इहि भाती । गये जहा जनवास जरत ॥ | 
এর कित पति कर ইমা तिनु নিহিত 
পর अय समय सवर्धार्य पाक यह सुनि परा निसानन घाउ | | 
গন ১১১ 


` लगे सराहन सहस सुख जानिजन्य निन वादि. | 
सुर सुसगल अवसर जाना।वरपहिं सुमन বাক निसाना | 
शिवज्ञद्यादिक विबुध वढ्या॥ चढे विमानन्द चाना यूथा ॥ 
, चिञ जुलक तन हदय তু चले विलोकन शम बिवाहू ॥ 
হিব্বি जनक पुर सुर खल॒रागे। निज निजलेकस्वहिलघुलागे 
चितवहि चकित विलोकि विताना।रचना सकल झलोकिक नान] 
जारि नररूए्‌ निधान। । सुघरसुधर्म सुशील सुजाना 
तिनहिं देखि सबसुरणर नारी।भये नखत जनु विधु डाजियार 
विधिहि भयउ व्याञ्चयै विशेरीनिज करणी कळु कतढ़ नदे सी 
| दो- शिव समुझाये देव सब जनि आश्वय्ये सुला 
ह्वय बिचारहु घीरधरि सियरघुदीर बिवाद 
_ |निवकरजाम উল जग माही) सकल अमेगलसूलनसाई| 
_ किरलल होहि पदारय चारे। ते सियराम कहे) कासारे 
इहि विधि शभु सुरन सञुकावा।पुनि आगिवर बसह्‌ স্ব 
देवन देखे दशरथ जाता । महाओोदमन पुलकित यावा | 
साधु समान सँग महि देवा। जनु वनु घरेकरहिं सुर सेवा 
सोहत साथ शुभग सुत चारी। जजु पवर सकल तनु के 
भरकतेकनक वरन बर जोर বিবি सुरन भे जीति न थोरी 
पुनिरामढि विलोकि हियहरपे।न्पहि सराहि सुमन तिन्हवरे 
|] दो- रम खूप नस शिख उ कम. 
.. जुलक गात लोचन सजल उमा समेते जुरा 


न्य कढडुति श्यामल खगा।तडित बिनिदक बसने झुरेगा 
याइ विभूषए ब्रिविध बनाये। सगल मय सब भाति झुद्ाये| | 
(रू चिखल विधु बदन खुद्दावन।नयन नवल ण॒जीव लजावन 
(सकल ज्यलाकिक सुद्रताई।कहिन जाय मनहीं मन भाडे । 
चु भर सोहा 'सथा। ज्ञातनचावत चपल नुर्गा | | 
| शज कवर बर बाजि नचावहि। वेश शसक बिरद सुनावहि 


जिहि तुरग परराम विराज्ञे) रति सु 


कहि जाइ सब भाति सुद्धावा]बाजि भेष जनु काम बनावा| | 

| | छै ननु बानियेष बनाई सन सिन राम हितप्पति सोही | | 

| | दी 'अपनवय बल रूप गुण गति सकल भुदन | 

৮” ` खा जंगअगत जीन जड़ाव জানিস मोतिमानिकतेहिलगे 

3७ किए सलाम लगाये स्लालितेबिलोकिसुरनरसुनिरगे 

दो. असु मनसहि लयलीनजनचलतबाजिकबिपाव 

| ` अपणा डदुगणनड़ितिचनजनुवरवरद्ि नन्वाव्‌ | 
जेहि बरबाजि णस बयसवार ।तिहि शारदळु ल बरने पार] 


উর देव बढ़त उछाहू। बिधितेरे वढेलोचन 
राजहिं चितव सुरेश सुजाना।गोतय जाप परम 
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सुदित देवगण रजहि देखी रपसमाजदहं हरषे बिश 
छे. चति दषे राज বানু दिशि दुन्दुमी बाजहिं घनी 
बरषहि सुमन सुरह्रणिकहिञयजयतिमयरघकलमयी 
आति जानि बरात चयावत বাসন बढ़ बाजही 
शनी सुच्यासिनि बोलि परिछन हेतु मंगल 'साजहीं 
ই. सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारि 
चलनी सुदित परिकन करन गन गासिनि बर नारे 


बिधु बद्नी झुगशावकलेचनि। सब निज तनु छूवि रतिमदमोच 


पहिरे বহন बरन वर 'चीश!सकल विभूषए सने ह 


सकल सुमंगल आग बनःये।करदि गान कल कंठलजाये রর | 


किंकिणिनूपुरबानहि।चाल बिलेकिकाम 


बाजहि बाजन वाता 
_ (शची शारदारमा भवानी । जे सुर तिय शुचि 


থা 
\ 


ट नारि बरभेष जनाई! चिली सकल रनिवासहिखाद 
करहिं गान कले मगल दानी। रप बिवस सब काढुन जाने 
চু. की जान केहि स्सानद्‌बस ববলুহ্ बरपीरङनचसी 

कलगान मधुर निसान बरपहि सुमन सुर्‌शोभामस्लो 

च्यानदकद बिलाकिद्लसह सकल हिय दिन भढे॥ 

अपुभोज বক ऽघृलु उमगि सुओ पुलकाचलिछे. 
रो. जो सुखभा सिय मातु मनदाखि समबरभेष 

सोम कल्प शत सहसशारदाशेष ' "| 
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ফান जयन नीरहटि भेगल जानी।परिछन करहि सुद्तिमन शबरी | | | 
बेद बिहित परु कुल ्वहास्शकान्ह अली विधि सबर्पारचाह, 


व হান संर गाना।पट ঘাব परहि विधि ~ ও 
करि घ्यारती उप्र विनदीन्हा ) सम गवने सपे तब द | 


र बसने भूषण शूरिवारहिनारि मंगल गावी 
बूहादि सुरवर विप्रभेषबनारू कोतुक 'देखही ॥ 
अवलोकि रघुकुल फमल रविछूवि सुफलेजीदनलेखढी 
दो. नाऊ बारी भाटनट । रम निछावरिपाद्‌ ॥ 
| चदन व्यशीसहि नारूशिरदर्वनहूदय समाडू 
भिरे जनक दशरथ अतिधीती!करिवेदिकलोकिकसवशेती 
भिलत महा दोउ राज विराजे।उपमा रतोनिरतोनिकविस्ाने| 


"पावडे च्च खुहाये ।शादरजनकमहपहिं কাই | 
है: मंडप विललाकिं বিবি स्वारुचिरता सुनिसनढुरे ॥ 
निज पाणि जनक सुजान सब कह आबि सिंहासन चरे 
कुल इ सरिसवशिष्ट पूजे विनयकरित्याशिष लही 
कोशिकहि 'पूजत'परमभीतिकी रीति तो न परे कही 
হা. वामदेव सादिक अरपिय দুই৷ सुदित मढीश ॥ 
दिये दिव्य झासन सवहि सव सन लही अशीशा 
बढ़रिकीन्ह कीशलपति पूजञ | जाविईश सम भावन दू 
| कीन्ह जोरिकर विनय बड़ाई! कहि निज भाग्य विभववह 
ने थूर्याव सकलन वराती । समधी सम सादर सब मोती ॥ 
ए३ उचित दये सब काढू কী कहा सुर एक उदार ॥ 
तकल बणत जनक सनमाची। दानमान विनती बर दानी} 
दिधि हरि दूर दिशपति হিলি জানি रवीर घभाङ 
कपट लिप्रबरभेषबनाये । कोतुक বহবহিজ্রনি सचु पाये 
पुजे जनक देव सम ज्ञाने ।दये सुच्यासन विन 'यहिचाने 
छे. पहिचान को केहि जान सबहि आपान सुधि মী 
` आनदकद বিভা स उभय दिशि आने मदे 
| ` सुरलरवे राम सुजान पूजे मानसिक आसन ये! | 
: স্মবন্বীদি सरल सुभव प्रमुके। बिवुधमवपसुदिवभये 
, दो. रंमचंद मुख चद्रछूवि लाचनचारुंवकोर | 
| करत पान सादर सकल भरेम मोद न थार : 
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মহ दिलेकि वशिष्ट बुलाये। सादर सतानद खनि पाये 
बेगिकुंवीर अब ম্লান जाई!चले सुदितिसुनि च्यायसु पाई 
सुनी सुनि उपणेहित বানা । অস্তহিন বাতিল समेत सयानी 
(दि बधू फल खद खुलाई ।करिकलशतिखुमेगख गाइ 
रिभेष जे सुर बर बाया सकल सुथाय सुंदरी श्यामा॥ 
तिनहि देखि सुख पावहिजारी। विन पहिचानि डान प्यारी 
यार बार सनमानहि रानी ।उसारमा शार सम ज्ञानी॥ 
सीय संवार समाज बनाई)सुदित यंडपहिंचली लिवाई 
छ-चलिल्याइ सोतहि सरी सादर सनि सुमंगल भामिनी 
বধ साजे सुंदरी सब गते कुंभर गामिनी ৬ ॥ 
कल्लगान सुचि खुनि ध्यान त्यागहिंकामकाकिललाजही 
| भनीरवूपुरकलितककण नालगतिबरबाजहीं ॥ - 
दो. सोहतिवनिवो इन्द मह्‌ सहज सुहावनि सीय 
छबि ललना गए) मध्य अनु सुरमा तियकमनीये- 
सियसुंदरत) वरनि न जाई।स्वघुमति নিত 


साद देखि बराविन -सीता। रुप राशि ঘৰ মানি शुनीता॥ | | 
বাদি मनहि मन कौन्दप्रणामा दरि राम अयेण्रणाकामा | | 


बै दशरथ স্তুনন समेता।कहिन जार उर आनंद जेत! 


রি | 


गान निसान कुलाहरु भारे भिसभमोद्‌ नगर नर नारी 
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नहि अवसरकरि विधिव्यवहासदुढु कुल युरुरुवकीर सा 
व्याचारकरियुरु गोरे गणपति सुदित বিন चुजादही ॥ 
জবা इचा लेहि देहि लशीस सुनि सुरव पावही 
मधु पकै मेगल दूर जो जेहि तमय सुनिमनमे चह 
भेरकनक कोपरकलश संव करसिये पारचारक रहे 
कुल ধনি নি सभेत रवि कहिंदेत सव सादर किये 
आ आसा 
शियणय ज्यवलाकन परस्पर भेम काहून ल हि परे 
_ अन॑बुदिबरबाणी च्ययोचरयगटेकबि फेसे ररे | 
दो होय ससय दवुचरिच्दनल याते हिवआहतिलेहिं 7৯ 
दिप भेव धरिवेद्सब कहि विवाहे बिधि देहि ॥ ए 
सोय सालु किनिजाइ वरदानी जवंक বাহ जदिषी-जगजान 
सुयश खुव सुस्त सुदरनाई। सब सेटि बिधि स्वी बनाई। 
समय जानि झुनिवरन बुलाई !सुनत सुसालिचिसादरल्याई|. 
ननक বাজ दिशि सोह खुनयन)। हिम गिरि संगासची जनु मय 
कनक कलशअणिक्मोपरछूरे। शुचि सुगेघमगल जलएरे 
विज कर सुदित राउ सरु राजी। धेरे रम के ব্সাইী च्यानी |. 
पढुहि खेद्‌सुनि मंगल यानी) मगन खुमन मरिशवसरजानं 
सः बिलोकि दयति आनुरागे। पाय पुनीत परदा रन स्वागे | 


७ 
ED ० 


९. 


| छः लागे परवासन पायपेकजप्ेम तनु पुलका दली | 


_ जभनगरगान निसानजयुनिङमगिजसुचहु दिशिचली| 
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১৮৬৬ र विरामी ॥ 
जे झुरुत मूरति विमल तासन सकल कलि मल भाजदी 
जे परसि যুৰি নিলা लही गति रही जो शतक मई ॥ 
मकरंद जियको शद शिर्शुविता सवधि छुर बरनदे, 


तेपदपरयारत भाग्य भाजव अजक जयजय सव कहें 
यरङुँदरिकलल ओरिशर्तोश्चार दोउ कुल युरुकरें 


खख मूल दूसह देखि देपतिघुलकतबुहुलसे हिथे ॥ 
ince कन्या दान नुपखुष्ए दिये॥ 
हेमवे ते मिथि गिरिजा मेहशहि हरिहि थी सागरदई 
विभि जनक रामहि सिय समपी दिभ्यः x 
दुकठोरकारि जारे a ॥ 
|. करि होस বিথিবনবাতি जोरी होनखागी -थांवरी 
दो. जय घुनि बंदी वेद খুৰি येगलगान निसान ॥ 
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करि मधु मुनि सत योगिजन जे सेई लभिमतिगविलहे | 


अयो पाणि ग्रहण विलि विभिरुरमनुजेमुनियानदभरे | 


पन्हे मदन रति भरि बहु रूप द्रवहि रास विदाहच्सचूप) ৷ 
रस्‌ लालसा सकुचिन थोर।यगरव दरत बहा रि यद्धरी. 


अये मगन सब देखन हारे जयकससायसपान बिश्रे ५ 
पुसुद्तिसुडिन सावरी फेरीनिगसहित सव रीति निंदेरी y 
` एम सीय शिर सिंदर देही। शोभाकडिन जात दिधि केही 
` खरुण परगनलज भरि नीकेशशिहि भूषि अहिलोभ यी 
सुरि वशिष्ट दीन्ह झनुञ्रार्न। बरलहिनि देठे दू आसन 
के. बैठे बरसन एम जानदि-झुदित অন दशरथ अये ॥ 
तन फुतकि शुनि शुनि देखि सपने सुकत सुर तरुफलनये 
अरि सुवन रहा सहाद एस दिवाह भा सकरी कहा ॥ 
केहि नाति बरहि शिरात रसना एक सुरव अगल महा 
तब जनक पादृबशिष्ट आयसुब्याह साच संषारि के 
মানবী সুনি स उर्जिजा कुंवर लई दूँकारि के ৷ 
कुशकेतु कन्य प्रथम जे गुण शील सुख शोभा मयी 
सव शेति प्रीति समेत कार से আহি হও भरतहि दयी 
जानकी लघुअग्रि जो खंदारे शिरोमणि আনি कै 
होजनक दीन्ही यादि लपणाहि सकल विधिसनमानिे 
হি चाम খণি कीरति सुलोयति सुयुखिसबगुए]» 
सो रई रिए खट्नहिं शपति रूप शील उजागर ॥ £ 
. अनु रूपयरदुलदिबिपरस्परलसि सकुचि दिय दरही 
. सब मुदित खुदरा सरादृहि खुमन सुर गए वरसही 
सुंदर सुदर वरण वर सव एक अड़प राजही ॥ 
जनु नीव॑डरचा अवस्था विन सहिते विरम्‌ 
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दो. सुदित अवधि पतिसकलसुव वधुन समेत निहारि 
जनु पाये महिपालमाणि कूयन सहितकल चारि 
जस रघवीरव्याहू विधिवर्शी!सकल केवरव्यहेतिहिकरणी 
. [कहिन ১১৪৯৬ री रहा कक मणिमडप 
कोसले वसन विचित्र परोरे । आतिति सढ़ मोल रा 
गन रथ तुरग रास अरु दासी। ঘন खलकछूतकाम टुदासी 
वस्तु अनेक करय कियिलेखा।कहिन ee আনছি जिनदेख 
लोकपाल अवलोकि सिदाने।लीन्ह वधपति सब सुरत मारे 
বান यायङन्ह जो जेहिभार। [उदरा से जनवासाहि घावा | 
| तव कर जोरि जनक खृटुवानी। सोले सब बात सन मानी 
छ नमाने सकल दशत च्पाद्रदाच बिनय बढायके 
असुत महा युनि ट्न्द वेदे धनि भरेम लडार्ें 
शिरनाइ देवे मनाइ सब सन कहत कर संपुट किये 
सुर साध चाहत भाव सिधु कि तोषजल अजलि दिये 
कर जोरि जनक बहोरि बधु समेत कोशल राय सों 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह शील सुभायसो 
संबध एन सवरे हम बढे जब सब बिधिभये 
यह एज राज समेत सेवक जानिदी विनु गथलये 
ये दारिका परिवारिक करि पालवी करुणा भई. 
अपराध छमियो बालि पठयो बहूत दो ভাবী दई 
जुनि भानुकुल शूषण सकल सनमान विधि समर्ध 
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कहिजात नहिं विगती परस्पर पेम ঘসা हिये ॥ 
সা गए खुमन बरहि राउ जन वोसहिं चले |. 
इन्दुथी च्इश थेट्छुनि नभ नगर कोतुक হুল भले ॥ | 

নথ सिने मंगल गान करहि নী *जायसुपाइके 

বন डलहिंि सहित सुन्दरि चलीकुशबर्याइके 

হী- শুনিনি महि বিনব सिय सकुचविअन सकुचयने 

হ্যারি मनोहर यीय छवि উম पियासे नयने ॥ 
पाम शरीर सुभय खुडापन।शोआ कोटि मनोज लजादन 

यावक युत पद्कमले 'सुझावे।खुचि অন मधुप रह जहर छाये 
टी?” ।पीतपुनीत नोहर धोती । हरत बाल रवे दामिनि जोती 
रा. वाज फल किकिणि कटि खय मनोहर। याह विशाल विभूषणसोह 
१९४,” पीत जने महा ছবি देई । करखुद्धिका चार चितलेई ॥ 
. _.. सोढ्त আছু साज सब साजे उर स्वायत सब सूप राजे | ও. 
খানা कारदा सोनी दढ़ ज्याचसूह जंगे मणि मोती 
नयन कसल्‌ कल कुंडलेकाना | बढ्न सकल सोद निधाना 
झुन्दारे सकुटि मनोहर जासा।भाल तिलक छुचिसाचि रनिवास्‌ | 
साइत मोर मनोद्र साथे ।बेगलअय युकुता मणि गाथे | 
के गाथे महा मणि योर सुल मंग सव दिन होरही ॥ 
| 
| 


_ पुरनारि खुद्र बर दिलाकहिं भिरि किन्दा নাহী 
` महि वस्न মহা दारिप्यारति करहि বল गावही | 
_ खुरसुमन वरपादै खून मागधचदिसुयश खुनावही ॥ | 


ME सन लग अल विज... In Public Domain.Digitized By Sidd a eGangotri Gyaan Kosha 


कु&बरहि जाने कुंदर छुबरे खुच्या सिनिन्द सुरव पाहे 
अति मति ल्योकिक शैति सामी करणा मेगल गाइ कै 
लङ्कोरि गोरि हिरवा एयहि सोय হৰ सादर क { 
रनिवास शास दिलास रलबस्‌ जनयको फल सद लई 
बिजेपाणि मणि मह देस्वि चति शूरति सझूए বিধানক 
न्दालूति न सुज बली विशेकलि बि বহ মৰু जञानदवे 
केतुक वियोद्भकोद्‌ भेम णज्ञादकहि जानहिं जननी 
. वरङुंबरिसुदरसकल सखिनसवाइ जनवासहिचली 
वेहिसयय रुनिय सशीस्‌ जहेतह नगरनभच्यानेदमहा 
चिरजियढु जोरी चारु चारिड सुदित जन सवही कहा] 
योगीद सिह सुनीश देव विलोकि पस दुन्टुयि हनी 
| चलेद्रषि वरपि पस्न विज्ञ निमस्योक ययय जञयथची 
दो. सहित बन छुंवर सव तव जाये पितुषास 
“| जोया मंगल मोदअरिउमगेड जनु जनवासे 


जि जेंवनार भयउ बढ़ मोती पद्य जनक खुलार 'बणती 
परत पावडे खसन प्यनूपा । নন समेत गवन किय सपा 
सादर सब के पांव परदारे । यथा योग पीढुन ঘৰা ॥ 
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सादरलंगे परन पनवारे ।कनकझील याणि परण संवारे॥ | 
হী. বাহ सुरभी खुरपि सुंदर स्वादयुनीत ॥ 
शण यह सबके परुसि गे चतुर सुारि बिनीत 
पंचे कोर करि जेवन ভারী ॥ गारिगान झुनि अवि च्यनुणगे 
साति अनेक पेरे पकवाना ।सुधा सरिसनहिं जाहि वरदान 
पर्सन लगे सुझार सुजाना ।बेजन विविध नाम को जाना 
चारि आति भोजन जो ৮১) बिधिबरणिन जाई 
छ्र्स्‌ रुचिर्‌ व्यजन बढ़ जाती/एक एक रस सगाणित "भोती 
जेवतदेहि गधुरशुनि 'गारी।खेले नाम पुरुष आरू नारी 


(| समय झुहाइन गारि विराजा हसत रउ सुनि सहित सुसाजा 
इहि विधि सबही ओजन কান্দ आएर सहित व्यार्‍मनस्नीन्हू] 


दो. देडू पान जे जनक [दशरथ सहित समाज; 
75৬ 
निति चून अगले शुरं आही । निसिषसरिस दिनयामिनिजाई 
बड़े ओर सूपति मणि जागे+याचक शुदागदा गावन लागे. 
दस कुवरबरबधुन समेत]! किभिकहि जात सोद्‌ अन जेता | 
पात कया करिगे गुरु पाही) महा সমীহ সবল अन माही ॥ | 
अशान इजा कर जोरी बाले गीर्‌ अभियजनु दोरी. 
छुम्हरी छुपा सुनिय सुनि शुजा] भय সানু काज] 
अब सब दिए बुलाद गुसाई दिढ़घेनु सब अति बनाई ॥ | 
इनि यर कर সা ই লা | 
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3855৮ विधि नरनाहूरर्हिडे काजु जग जीवन साहू | | 
पाइ जीव महीए आनदा। लिविवालि युति याचक इन्दा 
कनक वसन 'जणिद्यगयस्यदनदंवेबूरिरुचि रवि कुलद 


गणिका दर) शीश नाइ कह रद 
 'जहुसब सुख जुचिण्जेतवकुपाकटाश चभाड | 
नके सदेह शील करतती। शूपसव যানি सराह विशूती 
डिनिजदि विदा आवशपतिमागा।शखहिं सहित जनकच्यनुणगी 
जिति नूतन च्याद्र ज्यक्षिकाई। दिय इति सहसआति 
নিলি ই 
बहुत दिवरुबीते दहि आती। অন্তু सनेह रजु बंधे वराती ॥। 
কী सवावद तद्‌ সাহু বৰত विदेह স্মৰি सखुराई ৷ 
झव दशरण कहंसायरुदेह।यथ्पि छाडिनसकड़ অনু 
।भस्हि जाश कहिसचिवेखुलाये।कहिजय जीव शीश) 
ˆ | दो. आवध नाथ चाहत चलन भीतर करक जनाद 
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ইউ पठेये जनक अनेक सुझार] 
रंग लाख रथ सहसुप्चीसा।सकल संवारनरवच्यरु शस। 


SE । बिकले रीनगण जनुल्चुपाची| .. 
उलिसीय गोदकरिलेही दिर शीश सिखावन देही | | 


2222 वहरि বটি भेटहि महतारी । कहं बिरति रची कतनारी ॥ 
১১ 
उसे जनक मंदिुदित विदा কব্বন হন্ত 


चारिउ आइ सुभाय सुहाये।लगरजारि नरदेखन धादे) 
कोड कहचलन चहतहहिसानू।कीनह विदेह विदाकर 
सह नयनभरि रूप निहारी । धिय पाढुने হত सुत चारी ॥ 

जाने केहि স্বজন सयाजी चयन व्मतिथिकीन्हेबिधिड 
भरण शीलजिसिपाठ पियूरदा खुरतरुखहे जन्म कर शूरा का 
शाद हरि गत जेसें।इनकर्‌दरशन डम কহ तेरे ক 
निर्वि राम शेभा डर धरह) निज मन फारि सूरति मणि कर # 
हि विधि ববি नयनफलेदेदा । गये कुंवर सब राज निकेता ति कु 
दो. रुप सिंधु सववधुलखि हरषि उठी रनिवासु ' 

करहि निद्यावरि आरती महा सुदित मनसासु 
दरति रायि अधिजझनुरागी मिल ২ যা 
रहीयलान शीति उर छाई ।सड्ज संवेहबरणि किमि 
गाड्न सहित डवटि प्यन्हवाये।छसाअणनखतिेद উৰয় ०9 र 
घोले राय खुसर जाची शोल सनेह सकु मयवानी ». 99 
णड खवधपुर चढत सिधाये। विदा देन हित নারি पटाये "००, 
जातु सुदित রে नित 
सुनन सच दिलखेडरनिवास/केलिनतकहि 
लगाइ कुंवरि सबलीन्ही ।पतिन सोपि विनतीज्सदि 

करि विनय सिय 32. 

वलि जाडे तात सुजान तुग कर्‌, বিহিল गति ফন 

परिकार पुरजन योहि राजहिप्राणा रिय सिय जानिए 


জন ভিলা लिन किडे कि यानि | 
| खो. हुआ परिपूरहाकाम।जाव शिरोमाशियाव मिग 
. |. जब गुण गाहुक राज लेषरखनकरुणायतन ৷ 
रु रहो चर गह यृनी। पैन पकन शिश्‌ रुजानी ॥ ५ 
স্মি स्नेह सानी घर खानी । बढ़ विधि रथ सासु सवयानी 
[एन सिदा जागत कर जोरी ।कीन्ह्‌्णाय बहोरि অহী 
বু अशस्‌ बड़रि शिरनाई। आइन सहित चले रघुराई ॥ | 
भेज मधुर सूरि उर आनी ।यई सनेह शिथिल सब शकी | 
उनि धीरज धरि कुवरि বাধা बार वार येटहिं सहार ॥ 
टी” ।प्हुचादहिं फिरि गरिलहिंबहेश।बढ़ी पर्यरचीति न आशे | 
रा. बाः) शि उनि मिलहि रूखिन दिलयाई।बालदत्स जबुचेनुलवाई। 
222 | दो. येस वेवसनरजारिसब सखिन सहित र्‌वियास | |. 
সান कीन्ह বহত गुर करुणा विरह निवास ॥ | 


सीधे बिलोकि धीरता मागी ।रहे कहावत परम 

৮৯ | गरम विरो 
१ रड लाइ जानकी । थिटी महा হ্যাক ज्ञानकी | | 
“सवव सघ सचिव सयाने।कोन्ह विचारत्नवसरजञाने „| 
बार खुवा कराई বাত पालकौ संगाई॥| १ 
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| दो घरेम विवस परिदारसव जानि सु लगन नरेश 
कुंवर चढ़ाई पालकी झुमिर्‌ सिह गणेश ॥ 
बढ़ विधि সু सुचा लखुकाई। नारि चर्च कुल रीति हिखाई 
_ [एसी दाख दिये बहु तेरे ।खचिसेवक जे थिय सियकेरे 
খাব चलव व्याकुल इश्वासी। हाहि शशुण शुध मंगल एसी 
असुर सचिव समेत বৃজাজা । सग चले एहुँचातन বসা ॥ 
| रथ गज बानि बरतिन साजे! शुनि गहू বাই वाजने बाजे 
ব্য वि बालि सुले হাল ধান मान খাদ कीन्डे 
স্ব सरोज इरि घरि श्शीशग। सुदिन महीपति पाइ खी] 
সু गजानन कौन्ह पयाना।मगलसूल्‌ शकुन भयेनाना 
दो. सुर प्रखल वरपहिं हरषि करहि अप्सरा गान ॥ 
| चले अवधपति च्यवधपुरमुदितबजाड निसान 
रण करि विनय महाजन फरे) सादर सकल मोगने टेरे ॥ 


रवर डतरि भये বাৰ ।प्रेम ১১ रेन ॥ 
ब विदेह बोले कर जारे । बचन ধনৰ सुधा जलु बारी 
` करों कवन विधि विनय सुहाई)महारान मोदि दान्हबब 


सजन सनमाने सबभोति 
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मिलन परस्पर विनय सति খ্বীনি লব समाति 
मुनि सेडलली जनक शिर नावा! व्याशिवीदे सबहि सनेपावा 
हार फुनि भेटे जा मात ।झूप शील खण निधि सवश 
জী पेकरुह पाणि सोह्ये।षोले वचन पेय লন্ত जाये |... 
एम करें কৰি भाति मशरु।मुनिसहेशमन मानस हेसा 
কর योग योगी जेहि लागी। कोह मोह ययता मद्‌ त्यागी 
व्यापक चलरवच्धदिनाश)। चिदानद नियेणणुश राशी 
न रमेत ज्ञि जानजबानी/तरकिन सकहिं सकल आऋगुआदे 
ह्मा लिगय नेतिकरिकहही)जे तिहुकाल হক হত 


मे कळु कों एक दल मोरे) तुस খিস্তি 

बार खार जाये कार जोरें। मन परिर्रेचरणे जनि 

धुनि बर बदन खय जनु पोणे शूरण काय राज परितोषे 

कर्ब विचय ससुर्‌सवयाने १ पितुकोशिकद হাক 

বিননী बढ़त भरत सन कीन्ही। বিবি संग्रमधुनिच्याशिषदीरी 

दो. यिलेल्लपण रिपसदनहिंदीन्हजशीशमदोश || 
अये परस्परभेग व । फिर फ़िरिनावहि शीश | 


{ail 


आ হার ন ্যক্ধণি बणात)) सुदित सकले पुलकादलिगावा | 


यार बार करि बिनय बढाई. रदति चले सेग सव थाई 
जनक गहे कीशिक पद जाई चरएरेणु शिरणयनन लाई 
खुनिजुनीश दबद्रणन तोरा गय न कळु घतीति सनम 
স্তৱ खुयश्लोकपतियदहो करत यवे रथ सकुदव यह 


_ स्थिशुख सुवण सुछुष मोहिस्तायी। सव विधि तव द्रशनश्चनुगानी 


कीन्ह विनय घुनियुनिजिखाई। फरे महीपतिच्याशिषपारि 

इरी বহার निसान यनाई। सुदित ভাবত सब ल र 

राहि निरखि ग्रायनरनाशी।पाइलयन फल होहिं सुखारी 

दो" दोचदीचवरवासकार[मगलोगनसुखदेत | ४. 
বব समीप जुदोत दिन তৰী आव লবন 

हने बिसान पणव बढ़ बाजे ee र 

জজ दिस डियीसुइद। सरस एग वानि सहनाहे, रे 


निज निज शुद्र सदन संवोर। हवाट चोहर उर हारे 
सकल परगना सिंचाई नहह चाके चारुर न 
बजार न जात बखाना। नोरए केतु पताके विताना - 


चुगफल कदलि रसाला টি ॥ 
হম तरु परसतथरणी वालकरिकरणी | 
दो. विविधि थाति मंगल कलश गृह गुर বা EE 
सब रघुबरएरी निढारि, | 
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|° 
| 


राज्या ण्यद्रसे ছি जि अ््वजुग॒गी । परिन 'साज सङ्गन 


| दी. कनक थारे 


एति अवन कुलाहल होई। जाइन बर्ण सय सुख शो 

कोशिस्यादि रम অহুলাই। ই दिवस्‌ ननु दश्णा विसारि 
दो" दिये दान হিৰ विझुल । इवि गणश रारि 
प्रखुदिन परम दरिद्र जु “पाडू पदारथ न्वारि 


४ प्रसोद्‌ बिबस्‌ सब साताचलहिन चरण शिथिल 


विविध विधान बाजन बाजे ।गंगल सुदित सुभि 
दूब द्धि पश्व ला । पान सुहु. फल खग खुला 

सश अकुर्‌शेचन ताजा! मजु चुर तुरुशि विराज) 

छुदे जुस चर रहने सुहाये मदन शकुनि जर जोड लाये 

| शक्न रुगधन जाहिंदरदानी 'अगल सकल रुजहिसब एनी 
सी आरती बिविधलेधाना।अुदितकरहिंकल गगल गाना 

अंगलुन्हकयल करनि लिये साहु 

प.) | गे करने सुत्लकपल् वित गालु 

[र इस चय यक थुक सावन घन चसड जनु छ्य 

উহ सुमन याल सरवरयहि । নতু वलाकवलिमनकर्रे „ | 
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सजुलमशिवण बहने वाश ।अन्‌हु पाक रिए न्यापसवाग्‌ 
गगरहि ৰহৰ अटन्हपरभासिनि।चारुचप्ल जतु ट्सक हिंद मि 
दुन्दुमि झुनि चच गस्जहिघोए।॥यावक चातक दादर जोण॥ | 
समय ज्ञानि गुरु'शायसुदीन्ह শে हिसान 
सूनर ला गए राजा सुदि বি 
बिनु दश नाचहिं सुदित यजुख भगल 
आगधृ खतवदि नटनायर।गावहि यश बिहे 


जञयघुनि বিষ बेद बरबाबी।दश दिश खुचिय ৫ सा j 
विषु याजने बाजन लागे।नभ सुर नगर लोग अनुर गे ও ल 


रातिः हद रर जोहार राहि भवे सुखे | 


करहि निद्वावरिगणिगणचीण।बारि विलोचनः 
রানি करहिं ১৪১২ | बिराख्विकुवरवर 
शिदिका शुभग ओडार जघारी दिख इत्नहिनिन्ह हो हि खुखारो 
दो. इदि विधि सवदी देत सुख आये राज दार 
युदित मातु पारुल करहि वधुत संगत कुमार 
करहि जारीवारहिं यार।भिम प्रमोद कहे कोउपार] ॥ 
~ সু मणि पर नाना जावी।करहि निझावरिसञगाशितभाती 
_ बिधुन समेत दाखि सुत चाश।परसानद्‌ सगय स 


| 
| 


নিত TUE 
TT 
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ने झुवि सीयरमद्धविदेखी।अुदििसुफलजगजीवनलश 
सरी सीयअुख एुदिजुलि चाही चज 
वरदं सुमव एणादिश्षणंदेवा। नायडू गापहिंसावहिं सेवा 
दिखि मवोहरचारि जोरी एपमा सकल ढेढोरी ॥ 
देतन হলি निपटलशु लागीदूकटक रही रूप असुरागी 
दो- निगय नीति कुल शेविकरि खर হাব देत 
बधुन सहित सुत হাব सरो लिवादूनिकेत 

चारि বিত্তৰ सर्ज सुहाये।गजु मनोज निज बनाये 
तिन परकुंबार्‌कुवर বৰাই ।सादश्पायजुबीत परवोरे ॥ 
[অয दीप नेवेद्य वेद विधि । इसे वश्ठलहिबि বিধি 
য়" वा.) यारहि बार आरती करही व्यमन चाहचागर श्रिढरी 
२३ वर ম্মলব। निछावरि হাতী ।भशीय्मोद्मातु सब सोही | 


पावा परम तत्व जनु योगी "परतली অনু सत्दतशेगी | 
जनम হক্ব जनु पारस पावा। सधि लोचन लाभ खुवा 
मक वढ्न जस शरद्‌ छाई! मानढु समर शूर जय पाडे | 
दो. दहि खुर ते श्र कोटियुण पावहिं माहु ন্‌ 
आईन सहित वियाहि घर সমাধি रघुकुल चद 
সবাক रीति जननी करहिं वरट्लहिनि सकु 
च मोद विनोद ভিতৰি बड राय मनहि ऊुसु का হি 
[वे पिवरपूजे विधि नीकी।पूजी सकल बासना जीकी 
सवटि বহি मोगहि बरटाना। भारून सहित राम कल्याना 
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| कि सुर व्या शिषे देही । सुरित मातु अवलभरि लेहीं 
भूपति बोलि बणतिन्हरहीरहे। यान बसन मणि सूषणदीनदे 
च्यायसु पाडू যাবি उर रामहि सुरि गये सवनिजनिजधामहि 
रनर नारि सकल पहिराये ।घर घर वाजहिं अनदबधाये 
याचक जन याउहिं जोडू আহু ভব राउ द सोड सोई 
सेवक सकल वभवियो जाजा।पूरए किये হাল सुज गाना!) 
दो. देहि शीश जुडारि सब गावहिं गुण गण याथ 
तब गुरु भूसुर सहित गृह गवन की नह रधुनाथ 
जो वणिषब्पनुशगसन दीन्ह्यालोक वेद विधि रादरकीन्हा 
भूसुरभीर देखि सब रानी। साद्रउठी भाग्य बढ़ जानी 
पायपरवारि सकल अन्ह॒वाये।पूजि भली विधि भूप जेवाये 
गदर दान अस परि पेणे । देत ऽ्मशीश चले मन तोये। 
কু दिधिकीन्ह गाधिसुत शूज नाथ च 
कीन्ह হা भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लोन्द्पगधूरे 
गितर्‌ भवन दीन्ह वर दाख! मय जुगवव रू जप 
ने गुरुपद कमल बहर [कीन्ह विनय सन খানি লাই 
दो. बधुन समेत कुमार सव रांविन साहित मदीश 
जुनि चुनि बंद गुरुचरण देव अणाशसुनीश _ 
विनय कीन्हउर अतिखयुरांगे।सुख संपदा एसिसबणागे| . 
- चिग सागि मुविनायकलीन्हा।आाशरवाटवढुत विधिदेन्त | 
डर धरि रामहिं सीय समेता । इरपि कीन्हे युरुगवन निकेत] 
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विधयधू कुल हटू बुलाई ।चीश्चाहेथूपण पहिराई ॥| 
শবে बुखाद्‌ रुसासिनितीन्हा रुचि वियारियहिंशुवृल दोन्ह! 
नेगी नेग योग सव लेहीं । रुचि अगुरूप शूर भशि देही 
थियपाहुने पूरय जे जाने ।थपतिथली আনি হাজারি | | 
বা रघुवीर, विबाह । ।वरषि হর অনিতা | | 
दे" चले निशानबजाद्‌ सुर निज निर सुखेपाई | 
कृहतपरस्पर राययश हषे न हृदय सयाड भ 
सडे विधि सवहिससरिनरनाह বায দুইজন 
जहे ररास तहा उगु चारे। सहित তিন कुर निहोरे 
।गे>र |जियेगेद करि मोदसमेता।को कहि सके भयड झुरत जेवा 
र যা) वश स्थेम योद्‌ বন্যায় ।वारवारहियहूरषि डुलार॥ 
২২৮ दाखि समाज सुदित रनिवास्‌। सबकेउरम्यानद किय बाळू 
ফি शूप जिमि भयउ विवाह ্তবি सुनि কত कोत सवक 
जनक रजे गुण शीलबड़ाई।घीति হানি संपदा সাহু 
बढ़ दिधि शूप भाट जियिबरणी। शनी सव भुत सुनिकशी म 
| कै. सुतम सभेत नहाइ न्ुप बोलि लिये गुरुज्ञाति 
सगल गान करहि वरभामिनि ৬৭88 
यचे पान सब काहून पाये । सग सुगंध भूषित छविछाये 
_ | स्महि देखिरजायसु पाई} निज निज भवन चले शिएमाई |. 
मिस प्रमोट विनोद्‌ बढ़ाई । समयासमाज सबोहृर्‌ताड्‌ ॥ ˆ|. 


করিব विदि সই येस | 


सो मे कही कदर विधियरणी।शूयि जाग বিহারী 
हुप सुव ओवि सबहि सुनमायी।कहि खुद बदन बुल राजी 
বু लरिकिनी परकर आई যাবত नयन पलक की नं 
হী. सारिका शामित उनीदवस सयन कशदहु সাহু 

आस काड गे विञाय गृह राय चरण सितल, 
भूष बचन ভুবি सहज सुहाये।लड़िव कनकमणि यसगा? 
'खुभग सुरभि एय फेलु समाना ।कोसलकखित शुणेदी नाना | . 
इप बस्हून बररनि ने जाही। सत्रग सुगंध मरि अदिर साही 


_ रतन दीप खुटि चार चंदोवा!कहूत न वने जान जेठिजावा ५ 
सज रुतिर रचे शम झरावे पेश समेत पलंग जोह्ाये nN i र्‌ 
च्याच তুতি शुनि भाडून दीनी। निज निनेसेज शयन तिनकीनी | 
देखि श्याम सूड अजरुले गाता । कहहिं বব बचने सव साता. ` 
मारग जाते अयादन आरी। केहि दिषि तात ताढुका भारी] . 
হী, चोर निशाचर विकट भर रमरगंने जहिं काह 
जारे सहित सहाय কিবি खल आरीच रुवाई | 

| खुनि प्रसाद বলি तात तुम्हारे ईश अनेक करवरेटरे ॥ - ` 
भरवेरखवाशे करिडडे भाई! युरुषसादे सब विद पाई ৷ 
ुनि तिय तरी लगत पगच्रै।कीरति र्दी सुवन भरि श्री |. 

_ कमद पीठ पवि चाहिकटोशचपसमाज महे शिवधनुतोर| ` 

विशय विजय यश जञानकिपा হাতি भवन আছি सव भाड . 
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३ १७. 
টি सकल व्मालुष কম तुम्हारेकेव्ल कोशिक कण झुधारे 
5৮ सुफल जय जन्य इमारेदिखि वात RS हारे 
१ जे दिन गये तुमहिं विजुदेरते।सो विरेखिजनि पारहि 
টিং | दो. राय मताची सालु स्व कहि विनतो वरवयन । 
१७”) , सुमिरि शु गुरु विग्रपद किये नांट्बस नयन 
8. >. दड बटन सोदरुटिसोना । मननु सांरूस्रसीरूह सोना 
क्र घर करहि जागरण नारी।देहिं परस्पर सगल गारी 
शेरे विराञति रानत रजची। एनी कहहिं झ्लोकड सजनी 
“खिदर बन सासुले सोई ।फणि पतिजनु शिरमणिउर 
> 'गवसुनीत काल पशु जागे।णरुए चूड दरवोलन लागे 
बदी मागध गुण गण गये ।पुरजन हार जुहारल आये 
7 चदि विग्र सुश्गुरु पितु आता पाडू अशीश झुदित सब 
£ | जननिन्ह साद्र बद्च निदारे।सूपति ই 
রে दो. कन्द शोच सव सहूजऱ्याचि सरितुनीतनहाइ 
बफ | आत किया करितात पढे च्याये স্বাহিত आदू 
A बिलोकि लिये उर लाई।बेठे हरषि च | 
0९२ राम सब सभा जुडानी। लोचन लाभ प्पयधि सनुमाबी 
£ ¢ | पुनि वशि सुनि कीशिकाये । सुभग आसनन्हसुनिदेदाये 
6. | खन समेत इनि पदे जागे । निरति राम दोउ उर्‌े 


० ४° किहहि खाशिष धर्म दूति दास सुनहि महीप सहित रनिवासा _ 


| नि गन अगम याधि सुत कर 
RN 53) 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ককের कर क्रशर 
१ १७११ ७ क क क छ की 


> 


हे 


~ 7 


क ==» 


सुनि ब्यानद्‌ भयर सब काढू राम लवणाडरव्यशिक 
दो. मंगल भोद्डळाढ नित 2 রঃ 
৬৬১৬৫ রর 
खुदिन साधि कर कंकण आर) जंगल मोद विनोद न "थोरे क 
वितगव सुख सुश्देलि शिदाही अवध जन्मयाचहि विधि पाही €* ও 
विष्याभित्र चलन বিন उह] राज स्‌ मेय विनय यस सदी | 46 | 
दिन दिन বহু हूएतिभाउदिशिसरइ सह जुनि হজ ः 
আমন विदा হাত जु शणे।झतन समेत राह भये आगे | এ 
नाथ सकल संपदा दुग्हारीमें सेवक समेत सुत जारी ॥ 
करब सदा लखन परहेह। दरस्देत হত जुनि जोड पिए 
55455 एरेचरणसुरकष्पावनबानी श्र 
ধন शीस विष बढ़ भाती चलेन घीवि रीति कहिजाते। 
शज संग्रेम सह. सब भाई।जायसु पाइ फिरे पडुन्चाई॥| 
হী. राम रूप স্থৃঘনি भुशति व्याहउछाह आनन्द 
जात सरहद मनहिं मने সহন गाधि कुल्लचच 
वामदेव रघुकुल जुरु जानी ইনি क # है 
सुनि सुनि सुयश मनि सनणकोबरत व्यापनसुशयया | हि 
चडेर साग रजायझु भयकाझुतन হই ७5 (A 
तह राम व्याहयश गावा सुयश घनीतलोक दिल छा 
| पये আহি एप घर 


जने बसे अनस ्मवधसवतवते| 
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LL 


खु विदाइ जए যত उद्घाह।सकहिंवबररश বিহন্হ্সাছা | 
कबि कुल जीद पावन ज्ञानी] राय सीय यश सगल्‌ खानी 
तेहि ते में বই कहा बरवानी [कर ुनीत हेतु विजबाजी 
छे. निज गिर पावन करण कारण ফন यश तुलशोकही | .. 
रघुदीर चरित अपार बारिधि णारकविकवने लही | 
डपबीत गाइ उछाह मंगल सुनहिं सादर गावढी 
উইছি एस यसाद्‌ ते जन सर्वदा सुरव पावढी |! 
खुन गाय कहो गिशेशकन्या धन्य अधिकारी 
লিন भीति चतन সুন हरि युण यक्तिशुनुपसतेलही 
रघुदीर पद आअलुगुग जल लो भाग बेग जुर्ावई 
2 यह्‌ जान तुलसीदास] भनकसबचनढरिणुएगादद 
` कडिन काख सल सितवनुसाधन कडुकनहेटू । | 
यह विचारि विशस कर हरै सुमिरे जुध सोडू | 
रो. অল हरि पद आजुरग।कर् त्यागचानाकपट | 
सहा मोडू निशि जागा सोवत न 
सिय বাং चिबाइ।जे सग सादर खुन 
विन कह सदाहा ।संगसायवनराअयश्‌ 
इतिश्री रस चरित আলী सकल कालि कलुय বিজ 
सने विशस विज्ञान बैरुग्य संतोष सन्यादना नाम 
| नुलसी कृत যাকাত स ০৬ 


बजयोध्या काशह: २ 


বিটি টি 
जी गणे शायनम: ज्लोक वामीकेचविमाति सूधर सुता > त 
< दिवाप गामस्तके भाले वाल विदुनेलेचगरले यस्यो रंसि পি ৯৯ 
व्याल राट्‌ सोये भूति विभूषणः सुरबरः सवोधिपः सर्वदा! शै 
सरवै गतः शिवः शशि निभः श्रीशैकर: पाठुमः९ नीत्य? 


_ বৃল श्यामल कोसलागे सीता समारोपित वाम र >> * 


` | अहा शायक चारु चापे नमामि राम रघुवश नाथम्‌ ॥२॥ 
১১৯ ৪৯৯ > 
अ: >? क 
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Pe তে DP HD ११५ 
शक “के श्र ध्द 
हृ 2१, 9 रस्ता यान गने] मिंधेकरतथा नयग्लेबन न 
रेः উই, [अखाबुन शी रघुनदनस्थ में सदार्छु सा मंजुल अगल 
के % भटा ॥३॥ आंग्रेमाषा दोहा ॥ 
» হী. जी गुरु चरण सरोज रज निजमन सुकुर सुधार 
बरणी रघुबर बिशद्यश जेहायकफलचार | 4 
५0 पै जवते सम व्याहूचरच्याये। নিও বব सगल मोद बधाये | 
9, सारि হজ सूघर म्गरी(बुकुतसेघ বহেহি सुरव बारी 
*, सशि गणा युर वरजारि सुञ्चाती। खचि ल 
| न जाइ कलु नगर बिशूदी।जनुडूतनी विरंचि करती 
| रा. স্ম/ रुब दधि इरस्या एकस सुस তব =| 
ইল যন विलेकि बेर कली 
रायख्य गुण शील रुभाऊ सुदित होहि देसि मुचि रङ , 
তো दो. सबके ता सु ण 
ब | च्याप अछत युव ण्जेपद्‌ रामहि देहि 
ससय सब सहित समाचा। रज सभा रघुराज बिराज्ञा | 
खुकृति सूरतिनरनाह। णम खुयशसुनतिःविउक्ान 
Ee चुप सब না छुपा अभिलाषे।रनोकप क 
রি 'रूहिप्रीतिरुषरांते 
do त्रिथुवन तीन काल जगमाही ।यूरिमाग दशरथ समनाही 
| এ ap णम ae जारजो कडु कहिय थार-सव ताह 
A ठ विभति रमली अकर करलीन्ह वदन जुकुरसमकोना- | 


বি 


लागु शवए] অত कहत बुढ़ाढे। হালি रान्य देशे दिन আহু 
স্ব युवराज राम कह ইনু । जीवन जन्म सुफल তির 
| दो- आस बिचारिउर खानि थप सुदिन सुखवसर पार . | রি 
तन जुलकित অন सुदित अतिशुरुहि सुनायढ जाद्‌ (৫৪ এ 
হইত জাল सुनियसुणिनायकाभए राम सब विधिसदलायकर ge 
বক सचिव सकल पुरबासी। जेळ्मार्‌ अरि मित्र उदासी 
सबहि यस নিব जेहि विधि मोही बसु सणीशजनुतनुधरसोही* /& 
बिष सहित परिवार गुसाई।करहिं छोह सब रोरी नाई ॥6 
जे शुरू चरण रेणु शिरचरहीं। ते जनु सकल विगव बस कही 
सुह सम यहआनभयउलडूंने। सबपायउ पद पावन पूजे | 
_ ।बःआभिलाव एक मनमोरे।पूजिहि নাহ गोरे) . 
मन অব ঘি सहज ৮5:55 नरेश रजायसु दे ॥ 


क > 
दे. राजन्‌ रउर्ञामयश सबअबियत दातार १ ৯ 9 | 
| च्पयुगामी सह्पिसाणिसन शभिल्गाततुम्हार भेव 
सब बिधि रुरु सन्त्र नियजानी। बोले) राउ बिहंसि मद बानी # र द 


नाथराम कीनिय खुव হা ।कहिय छया करिकरिय समाज ও সি 
भिहि हार शव नसम बस दोउ ০5 सब 
সন্তু पसाद शिवसंवे निवाही यहे लालस्‌।दकसनमाडी ॐ 
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| 


नन তন नाक আহিন पे এ 
निन शोच नचुरहहि कि লাজ जेहिन होइ पाछे पिता] 
ञुनि दशरथवचन सुद्दाए।मंगल मोद सूल मन भार | 
नए जासु বিস্তৃত पछिताहीं।जासु भवन बिनुजरनिन | 
लुम्हार वनयसो स्वामी] रम जुनीत भेम सजुगामी| | 
हो. चेग विलेवन करिय नुप साजियसबहि হ্যায় 
सुदिन सुमंगल तवहिंजव रामहोहि सुद ण्जु 
खुद्ति महीपति मदिर आए। सेवक सचिव खुमत्र खुलाए 
कहि जय जीव शीश तिन्हनाए! भूप सुमंगल वचन सुनाए| 
2 सतल्बांगे नीका । करड हरषि हिय रामहिं टीका 
सुदित सुनत प्रिय याची। अभिमत बिरव परेड जनु पानी 
विनती सचिव करहिकरजोरी। जियह जगत ल 


टी. 


र- य; र 
४ | जग मंगल भल कान विचार विगिय नाशनसाद्य वार ॥ 
ছি मोद सुनि सचिव তান बोड जनु स्तरी 
दोः এ 
राम राज अभिषेक हित खेगि करद सोड 


ढरपखुनीश कहेडखुडे वानी।प्मानह सकल सुतीरथपानी 
| शूले छते फल पा ना। कहे नाम गनि मंगल नान! 


"चामर चमरवसन बहु भागो) रोगपाट पर चयनित 
ह 2 वरु अनेका। जे जग जोगु 


মি] हे 


शश 


सफल रसाल पुग फल केरा বদ বান पुर चढ़ টি ॥ 


स्चहु नु मनि चौके चाळ ।कहेर वनावन येगि वजार ॥ 
इजढ़ गणपति गुरुकुल देवा) सव विधि करह्‌ भ्रमि सुर सेवा 
| दो- ध्वज पनाक तोरणा कलश सजड़ तुरग रथ जाग ॥ 
सिर धरि सुनिवरक्दन सब निज निजे काननहिलाय 
सुनखुमत मन अति दरबाना।जीवन जन्म खुफल कर 
অহ तहे धावन कोटि पठाए 'मगलद्वय सकलले आए ॥ 
कनक कलश सज घेरे उवारे। गजरथ लुरंग अनेक संद| 
बढ़ विधि बाधे बदन वारो।ध्यज पताकमशिवसन पपा] 
यने नगर नहि वरनि न जाई! सकल लोक शोभा ঘৃনা 
_ जिह युनीश्‌ जे। व्यायसु दीन्हा सो जनु काज অযমীনবিকীন্বীং अ 
मुनि मन दूच्छा करन न पावा! से सुमेत पहिलिले च्याय] 
दिप साधु खुरपूज़ते राजा । करते राम हित मंगल काजा 
सुनत राम अभिषेक सुहावा।बाजु गहा गहअवध बधावा 
एम सीय ननु शकन जनाये। फरकहि मंगल सग सुहाये 
কি सप्रेम परस्पर कहढी। मरत आगमन ভবানী 
भए बढ़त दिन अति अवसेरी। सगुन पतीतिभेटि प्रिये केर 
महि शच दधू दिन राती। जोड़न कमर ১৮৯০ 
भरत सरस प्रिय की जग माही । বই सगुन फल दूसर 
-| दो. तेहि अवसरमगलपरस सुनिहरपी रनबासु। | 
_ शोभिवेलखि दिधु बढ़वजबुवारिधिदाद दिलास | 


AM 
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চা | 


एस जाइ न्ड रवबरखुनाये।थ्रपणवसनसूरि तिन्ह पारे | 
जिय झुत्वाकि तजु सनव्पच्नुराग। यंगले साज सजन सद लागी 

रेके चारु रुमित्रा पूरे ॥माशि अय विविध भाकिचमतिङ्े 
आनद জনন राम सहताये । दिये दान बढ़ विध हारी ॥ 
इडे गाम देव खुर नागा ।कहेठ बहोरि देन বাতি भनो 


স্পা अक्ट 


णय कसन तुम कलह स इंसबेस झावतस 
बणंश शस शुण शील सुया 
खपू বব च्समिचेक सयाच? चाहत ইনু सुव र 
ए करह सब संजय ज्ञाजु।जे। विधि कशल विवाहेका 
[शुरू सिखदेड रउ पढे गयेको) राम हृदय स विस्मयभयेक 
असमे एक संग सब आई ।मेजन शयवकेसि ত হ্‌ 
कर्ण वेधडपवीत विवाहा रुगसेंग सबभयड उछाहा 
बिमल बश यह अन॒ुवितणए्का। घन बिहाइ वइहिजमियिका 
মুত सप्रेम पररितानि ভ্তযহাইাহ্ত্ত भक्त मन की कुरि IS 
হী" तेहि अवसर आये लपण अगनयेय च्यानेद्‌ |/ 
_ सनमाने प्रियबचनकहि रविकुलकेखचेद.. SL) 
বালি बाजन बिषिध बिधान ।एरणमोदनहिजाइ बखान ` 
` सिरत जागमंन सकल अयाचं! मात हिं वेगनयनेफलपावहि 
हार বাৱ घरगली सुहाई!कइै परस्पर स्तोग তা 
काल जगने भल केतिकवार। एजिहि विधिअशिस्लाषतुस्हार 
कनक सिंहासन सीयसमेवा!वेटहि राम छेद चिते चेतो | 
तिनहि सोहात न अवध बधावा। चोरहिं चदनि एतन भाव 
নাহ बालि बिनय सुशक बारहिं वाएपोचले परह | 
दो. तिपति_हृमारि विजाकि बडि महुकरिय सोड झाजे 
“|. एम जाहि दन णन तनि হুক सरकणे | 
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BS कु & SE 
खुनि सुर बिनयडादि पछित्ताती। मर सरोज विपिन हिं क 
देखि देव एुनि कहदि বিবাহিত ছি ৮১১৮ রর 
बिस्मय दुर्ष रहित 'रघुरळ রাব্বী खुथाऊ ॥ 2 है 
_ जीव कर्म बसहुख रुख भागी।जएइये अव देव हित लागी রি 
बार गहि न्वरणा सकेचीचली विरार विशुधमति ची हर 
निवास नोच करवती दिखि नसकहि হী । 
व्यागिल কান विचारि बढेर क रिट न्वाइ कुशल कविमोर” 
हुहयकाशल पुरणाई।नजु गहदशदसदडखर्ाई_ 
হা नाग स्थर मदेसति ष्व सकद केर ॥ এ 
व्ययश पिटार्‌ ताहि ধ্যাত शिशु गवि फेरि 

देसि मथर नगर बनाया ।जगल অতুল बाज बघावा ॥ ` 
| सि लोगे काहे उई । शम विलुक सुनि भाडर दाटू श 
. करे बिचारकबुहि कुजाती ইহসান कवन विधि ससी | 
दशि জ্থাব मधु कुटिल किएती। তি বাথ भत 
आलु पढे गडू बिलदवानी। रा नयी एहसिकहर 

নফল सो লহু उसो शुरनारि चरित करि ढारति 
हृसि করি शनि गाल बढ़ होरे? दीचेसषय ड 
न बोलि वेरिवडिपापिनि झाडे स्वास বাজ सांपिनि 
হী, सभय शानि कह्‌ कहसि किन कुशल राममदिपाल 
| अरत लपन रिएदवन सुनि भाकुवरै ऊर सारे ण 
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॥ सिखदेडर ० | की माई ।गार। £ 
रामहि छाडि कुशलकेहियाश a 
आ केशिख्यहि विषिातिराहिदः अप रहाउरनाहिन 
হব कसर जादू सोइ शोमे कि ओर অৱ ' 
बिदेश न शोच लुम्डरे। जानति हे वत নাহ दूसारे| | 
नीद নতুন भिय सेज बुराई सर्दु नभूष कपट चतुरादे 
सुनि प्रिय बदन কয মল आनी लुकि शी বব रुच्ज॒रगार्य! 
अस कबल कढसिचरफोरी तो धरिजीहकथत तेरी 
दो- काने खोरे कूबरे कुटिल कु्ाली जानि ॥ 
दीः दिय विशेष जुनि चेरिकहि अरत सातु सुसान | 
रा. बम.) प्रिय वादिनि নাছ 27৬58 
१५,४६० सुदिन सुधगल दायक सोर नोरकहाकुरजादिन हो 
রি উহ स्वाथि सेवक लघु माडे यह दिय करु शति सुदर ~ 
^ राम तिलक जो साचेकुकासी। सारु देव Es | 


सुनते बचन অজ रिसानी।बेली बचनेकपटकलसानी 
एकहि बार यास सब पूरी।इव कछ कहद जोदकरदूजी 
फोरे योग कपार भ्जसागा । भो कहत दुख शेरह साया 
कूद गूड फुर बाद बनाई ।ते मिय तुहि करुद्‌ में माई 
[নদ कडव आव दकुर युढातीबाहि के मोज হুৰ दिन रात 
करिकुझप बिधि पश्यसकोन्डा।बत्या शास्त ये विधि को 
कोड হত होड मे का हानी ेरि छाड़ि सबहोव किशनी 
আই योग खुभाव हमारा স্যর दोरित न जाइजुम्हार 
নাদ कहुक बात खनुसारी । झमहु दावि बड़चूक हमारो॥ 
दो. শক্ত कप भिय बदन सुनि लियव्प्रधरणुधशनि . | 
शर साया बस वैरिणिहि सु रद्भआविषतियानि | স্ব 
सादरपुनि झवि ऐकतिज्वोही।सवरी गान झुगी जनु माही ` 
- तिस मति फिरी বহ जसभावी। रढ्सी चेरि चात जनु कावी 
नुम शड भे कहत উজ । घेर আহি घर फोरी नाळे | 
स पती ति बढ़ विधिगलिछली वध साढे सातो तदेबोली 
प्रिय सिय शम कहा लुम रानी! रामहि तुम भिय नज 
हा पथय व्यवते दिन दीते। समठ फिरे रिए्होहि पिशेते 
ग्य 'कुलपाषन हार दिनुजल जारि के मोडा 
वुग्हारि चह सवतिडपाशे হুক कस्डणायवरवारी। 
दे. ভরি गश्च खुशगवल विजेवर जानह राय 
|... मन जलीय झुदेशीठ हुव राउर सरले भाड 
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बतुरगंभीर रश भडवारी হী पादू निज बात संवाशे | 
বত भरत अूपुननि औरे रास आतु सत जानव शेरे ॥ 
सवरि सकल सवति भो ढिजीके।गरबित भरत सतु बल 
সা क्शिलहि चाई!कपर चतुर नहि दोइ जनाई । 
एनहिं दुभपर जैज विशेसी।सदतिसुभाव सुकइनहिंदेखी “| 
১০১২ ब्ञपनाई। एम तिलक हि ৪০২ | 
यह्‌ कुल उचित शाम दहु रीका सब हिं सुदायभाहिसुठिनोका 
दो. रचिएचिकोटिक कुटिल पन कौन्हेसिकपट मयो 
सेः कहसि कथा বন सवतिकै जेहि विधि बाहु विरे 
रा. च शारी बस इतीति उर साई । शिणनियुनि सपथ ব্বাহু 
[৮৮ कापूछछु बुम च्धवळु न्‌ जाना। निज हितेज्घनहितिपशुपरियान! 
সতত पारव दिन सजते হাই योहिसन्ाजू - [ 
खादूआ पहिरिय राज्ञ ER টে | 
[नो असत्य कल्नु कहद बनाई।चो बिधि देइदिहमहि 
হি तिलक काल जो भएर । लुम कहे बिपतति वीज बिधिबयठ 
रेरव खचाद कहीं बल आसी। भामिनि भड्डुदूध की साखी 
जो खव सहित करइ सेवकाई। ते घर हन जानउपाई 


| दोः कटू बिजतहिं ই बुमहि कीशिलादेब | | 
| भरत बदि हद বনি जघन राम के नेव | 
হি বব নবি | 


in 


चनप सेव कर्ती जिमिकाएीछुवरी বহাৰ जीइ নব चापी 
कहि कहि कोटिककपटकद्वानी ।धीर घेऊ पदोधेसि रानी ५ 
कौन्हेसि कठिन पढ़ादूकुपाठू। जिसिननवड किसका काठ्‌। 
फिर फरलु प्रिद्यलागिकुचाली| वकिहिसराह्हि मनुं मरी 
 द्लिपदिदेरबउ रातिकुसपनै।कहउनेतेडि मोढ्वस अपने 
कहा करें ससि रूध सुभाळादाहिनवाम न जानउं काऊ 
ढो- आपने चलत न खाजुलगिष्धनयख काहुक कीन्ह 
केह “ष एकहि बाश्मोहि देव दसद স্ব 
পা হ্‌ জী अखबरूआईदे । जियतयकख सवति र 
(रि यस देव निवत जाई मर्नु नीकतेहि जीवन चाही 
दीन कदन कहबढ़ विधिएनी।रुनि कुवरी নিয় माया ठान! 
১১৬৬৬ 
जेहि राउर प्मविष्यनभलताका। सोद्पाइहि यह फल पराका 
জন্বন कुसति सुना में खागिनि(यूषन वासर 


फम मोरडख देखवड़ि कसन कर हिक्लागि 
| | বা 
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खुनत बात खद স্মন कठोरी ।देति সন্তু मधु सहुरचोरी| | 
कहदू खेरि सुधि शहद किनाढी ।खागिनिकढहुकयामोहिए टी 
डुड्बरदान थूपृसन थाती । জবান आज जुड़ावढ़ छाती 
सुरि राज रामहिं बनवारू देह लेह सव सवति ससार 
शति एस सपथ जब करद्‌ । तब सारद जेहि बनन टर 
दोडे ज्यकाजु प्याज নিধি बीते। वचन मोर प्रिय मानढ জীন 
दे. बड़ कुघात करि पातकिनि कहेसि कोप বন 

काजु सवारेह सज्तगु सब सहसा जनि पति जा 
कुवरिहि হানি घान मरियजानी। बार बारबढ़ि खुहि वरवानी | 
১২ [দিছি सम हितुनमोहि संसार। হই आव कर मइसिसघार | 
-> जा विधि शुख मनारशकाली!करें तोहि चयपूतरिच्याओी 


सु सब सोई।रजु करत विजरकुमतिबिगोई | 
कडु जाननकोई 

हरपाही 'दरवार॥ | 

सखा सुनि हिय हूरपाही।निलिदश पराच राम पहे जाही 
घाद्रहि भेम पढ्चानी।इछूहि कुशल सेम सर दानी 
৯১১১১ 


} 


की रघुदीर सरिस संसारा सील स्नेह निवाहन हारा॥ 
गहि जेहि योनि करसबसुअसही।तिहितिहि न 
सेवकहम स्वामी सियजाहू।होड नाध यह और বিধু 
गस्‌ अधिलायजगर सबकहू। केके सुता हदय पति 

कोन कुसंगति पाडू नसा হই न चीच मते च्वतुराद॥ 
दो. सोर सयय सानद चुप ययो केकई ২ 
অনু निदुरवा निकट किय जगु धरिदेह सन 

कोप अदन सुच सकुसे ए।भयबस স্ব इग परे पाउ 

सुरपति बसू याह वस जाके। नरपति i 
सो सुनि तिय दिस যাইত सुखा देर कास অনাথ হা 
न कुलिसन्ऽि যার निहोरते रतिचाथकुसयसस्सारे ২ 
समथ नरेश दिया पढ गएक 5555 ২ 
_ (भूमि ख्यन पट সাহ शुशना ।दियेडारतन भूपन जान) | 


| 


कुमति कस कुबेष ता फादी। घने आहियात रुचुजबुभादी 

जादु निकर रूप कह खूदवानी [धान पियाकेहिहेतु रिसानी 
रू. केटिढेतु सनि रसानि परसत पानिपतिहि निनारूर 
আানকু सशेष भुवेग भामिनि विषम थाति বিনা 
दोर वासना रसना दसन वर मर टाइरु दरड! 

Mr ्टपति भव त्यता बस काज कीजुक सरस | 

सो. बारबार कहं राठ सुगुखि रुगोचनिधिकङदाने | 

` | कारन मोहि सुनाइ गाज गामिवि विन सेय करे 
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जनहित तोरि प्रिया केडिकीन्ह! किहिइद्‌ शिश्केहिजिसुचहलीन्ह] 
कह केहि रकहि करें नरेश! कह केहिष्दपहिविकासबदेश 
सको नोर सरिखमरों माशाकाहि कीट | ५ | 


जानसि मोर खुभाउब रोरू।मन तव सानन चदे 
` | घिया घान खुन सर्वस मोरे) परिजन घा सकल बस 
जो कळु कूड कपर करि ताही[भामिनि शपथ एमसतेमोही 
বিবি मागु जन भावनियाती। सूयन सजहि सनोहर गाता 
कुघरे स्युरि निय देख देगि वियापरि्रिददकवेस्‌ 
হী. यह्‌ सुनि অন युनि सप्थ ঘি विद्वेहिडरीमतियद्‌ 

हजन অনি বিশ্বাকি सुग मन्ड किशतनि সহ 

र. হন) उ कह र खुहद्‌ थिय जाची भिव छुल्वकि कुर्‌ अंचुलवानी 
र,” |यायिचि भएउ तार यन भावा! सुरघर जगरच्छनद बाया 
रहि देउ काल युवराजू । सहि सुसाचनिमगल साम्‌, 
ढलकि उरे जुनि हृदय केर {जनु छूट गणञपाकवरतोरे 
रेड पीर बिहसि तब ১ र्‌ नारि जिमिएगरच উই 
ज थूए कपर चदुरा३)काटि कुदिल मनिशुरू पढाई 
जद्यपि नीचि निघुन मलोक विधिसदगाहू 
विइेसिनयनसुद्मोरी 

दो. झू माग पे कह पिय কব নতু লই 
| देवकहेर वरदान दड भेदू धावत संदेह ॥ | 
তাও सरम रउ । লালা হছিকীভাবধহলপ্িয্| . 


ग्््ष्ण््य्््बष्भ्नभ्न्ष््_ग्न््न्ग्म््ग््््म्््ग्म्ब्ब्$्ऑ$्ब्ऑ्स्‍्म्म्म्म्म्न्न्न्न्नन 7 नस 


নিন বাহত मंगिड काऊ! विस्रगयो मोहि मोर्‌झुभाद मोहिसोर. 
নু हूमहि दोष अनि दे प কিনব 
रजुकुल रीति सुदा दलिया चान जाह बरबचन न जाई 
বহি सत्य सयफातक पुंजा) गिरिसगद्वोहिकिकोरिकगुने] 
জা सूरन सव ভন जुहांगे।बेद যুব विदित सुनि गाये 
तेहि पर राज सपश करिंयाई। सुकत स्नेह अवधि स्थर 
| याते दुढ़ाडूकुमदि इशिवोली कुत कुबिहृंगकुलहजरु दु 
दा. दस सचोरथ खुसगवन सुरद छु विहग समाज 
थिल्नि नियि স্থানৰ चढ्ति बचबभयुकरवज़ | 
সদ पाच पति भावते जीका दिह एक बरभरवहिंटीका | 
বাবা टूसर बरकर जोश (তব चाथ मगोरथ मोरो হজ 
तापसबिष विशेष डदासी। चोदह बरष गम बुनबारी ৷ ৬ 
छुचि खुद बचन भूप हिय सोकू। ससिकरछुखत विकलेगियिकोकू 
হত सहमि नहिँकहुक दिप्यार।।जजु सचान बनमपंटेडलारा = 
বিবহ थएउ निपट नरपाखू(दायिनि ढ्नेउननटुवसुवाल 
माथे कस स्वोचन।तनुधरिशशचसायञनुसोचन 
खोर अचोरय सुर वरु कला फरत কিবি निविहेतेठ सबूर 
व्यवध उतार कीन्ह ফকির ।दीन्हेसि सवल यर 


दोः कवने आवसर का भएउ गयूउ नारि दिप्यास ॥ 


“>> 
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अर्य कि शहर पूतन हही (অনি बिशाहि किस 


जे सुनि सर खवजाणु शुम्हरे।फाहिर चोलके वचन ইক্সাই 
देह उत& जार करड कि বাৰ৷ सत्य सेध तुत रघुकुल माही 
देन कहेउ जब জনি बरदेह।तजढ़ सत्य जग अपयश र 
सत्य झराहिकहे3बरदेणा जानेर नदि आणि चंदना 
शेव হখী बलि ना कळुभाया दजु बज वेट बच प पशु प) 
सुति कटू बचन वाहविकेवेड। भान लोन जरेपर ই 
दो. चरम घुरंवरधीरदरि नयनड्यांरे शय ॥ ॥ 
सिर घुन लीन उसास असि सरिसियोहिकुदाय 
১ ब्वगिदीख जाति रिस यारी शमु शष वरवार उचाणे 
কতক धार निदुरई । धरीकूवरी शाने বলাহু ॥ 
लरी यहीप कशल झाडोरा हाय कि जीदनु বহুৰি मार 
बोले হাত कठिन करि छाती राजी सदिवय तारु साहा) 
थिया वचन कते कहूसि फुआती। मीर प्रतोति भौतिकरहाती ., 
अरे भरत गम दुदू घ्यारवी । নত करि शकरसाखी | 
বহি ১৯৮৬ आता।अैहहिं বি सुनत दोडग 
सुदिन साघि सव साने सजाई! देडे भरत कह राज बचा: 
दो- खोझु न एमहि राज कर बढ़त भरतपरजीति 
| में बढ़ छोट विचारि निय करतर्डूंडयुपजीति 
_ शभ सपथ सत বাহ नाउ) 
मि सब कीलु तोहिविजु पके तेडिते परेड मनोरथ छ . जा A 


hea 
दिस परि हर्यत बगल साज शाळू 


TUR DAFT AT LITTRELL 


एकहि चाल ओर इश्व लागा ) ২০৮... जगा 


স্কুলে रत विहि आजा रिस परिहास किलाचिउसाउी 


| लागि টব চা ৮75 कोऽ कहद गम लुडि 


তই सरा्हसि खरि হনু বর सुनि योहि भर संदेडू | 
जाइु सुधार खरिहि अनुकूल किनि करहि मातु बतिकूल) 
হা, शिया दास रिस परिट्रहि भाण प्न 
উনি देखें शाब ययन ररि अरत गज अभिषेक 
জিন্টী सीन वरू शारि विहीगा) अति दिलु फनिकु 
कहूड सुगाव ने कु अन झारी । जीवन ओरराम विजु नादीं 
सुनि সত वचन कुनतिब्यतिजर।गनहे उनजखाटविश्ुतपरदै, 
कहद करङ किन कीटि उपाया हेच लागहिगडरि साया! 
दू কিউ वासम करिजाही। ओहि न बढ़त पपच सोदाही 
रम साधु सुज साधु বাই! रममहु, बलि सब तनी | 


दो. होत यात मुविवेषक्षीर जोन शग्रदन আৰি 
सरगर राउर आजस रु0 ससुसिय A 
आस কহি कुटिल भड दाटी नहे रोष नरेगिनि बाढी॥ 
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देखि जियभियाप्रशैना।जीदन राय हर ্যাখীল। ২ 


ढाइन थए रूप तरु सूला ।दली विपि यि अनुकूल) 
रवी नरेश बात ভব साची । तिय सिसूसीच सोस परजाच 
यहि पद्‌ बिनय कीन्ह बेटारी বি 58৬ | 
यार] मोथ স্মহন্থ देउ तोही) राम বি जनि বাহারি ओढी। | । 
रारबु राम कह जेहि तेहि भाती।जाहित কল | 


दो. देखी व्याधि आसाच नुव परेड धरनि शुनि आ 
.. कहते परस आरत बदन राय रस रघुजाथ ॥ 
याकुल रड सिथिल सब गाता।कारनि कल्प तरुमनह निषाद 
कर रूख सुर जाव न बाजी । जनु पाठीन दीन बिनु पायी 
১২. पुनि कहेकड कडेर केकेई। समहु चाव गहुँ आहुर देख 
2) जो च्यतहु अस करनब रहेऊ। आयु आयु तुमकेहिक्ल कहेक 
डड कि होहि एक समय भुसाल । हंसव उडायफुलाउवगाला 
रावि कहाउव अरु कृपना। होइ के ইল कुशल रेलाई | 
झाड बचने कि धीरज धरहू)जनि सदला नियिकरुना करू 
नु तिय तनय चाम धन धरणी! सत्य संध कहु हुन रून बरनी 
रे" चरस वचन सुनि হাহ कह कळू दोषन तोर 
लागिउ तोहि पिशाच निनि कालन বারন मोर्‌ 
वरत न भरत सूप यद्‌ भोरे। ০৯৯ | 
सो सब योर पाप परिचाम।थएउ कुटाइर जेहिविधिवासू 
_ सुस बसिहि फिर अवध সুৰা सब गुज घामण्यपमुताई `. 
88 हहे थाइ सकल सेदकाई।डोइहि ২৬ তাৰ FR 


সাং कसक खोर पद्चिताकासुंगड न मिदि न जाइ ह কাজ 
আজ होड আক ल्यागुकरूसोदूरेवने बोट बैदुखुद गोद | 
| जु জহি निळ कहरंकरनोरी [तबरूणि जनिकळुकह' रव 
शिरपडिंतिद्ूति जतब्प्रभागी।मारशि गाय नाहरूहि लागी 
| दः पेरे णड कारि कोटि विधि কাধ करसि दान 
कपट सयानिन कति केळे, 'आागतिसनहुनसाने 
"गज एम स्ट विकल जुज्चाख। अन्‌ दि्ञपसहि ss 
र्ड मनाव भोर अनि होई! एमि आडकर चेन এ | | 
य करू अवि रविरुकुलशु्सपध दिखोकि ভি রা 
सुप चीति केके कठिनाई । भय अवचि बिधि स्वी बनाः ह 
बिकपतिनपढि नए शिश्रे जीना बिनु शरख _ 
टु आट गुन गावहिं आयक।सुनत लुपि गडे जरति सावरे 
मगस सकल सादये कैसे! सहे गामिनिहि पट 
निहि নিধি जींद परी गोहेंकाहे! एस दरस लाला 
হী, हारभीर सेवक হাবিব काहि उदिते सि 
আনীত সস न च्यव पति कारनकवन घ्‌ 
पिछले पहरञ्प नित जागा जाजु हूमह बड क्य सुर ग 
ज्ञाहू सुसद जगावे जाई/कीजिय काजुरजायसुपाईँ॥ 
गए सुसच तबराटरपाही।दिखि भयानक जावडेगही 
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कहिजय जीव बैठ शिर नाई ইৰ भूप गति गएउ सुखाए] 
शोच विकल विवरन महि पेरऊ ।मानहुकगल सूल परि 
विव सओव संके नहिं पृंद्दी। बोली प्यशुभभरी शुभ 
दो. परी नराजहि नीद निसिहतु जानु जगदीश ॥ 
राम राम रट भोरकिय कहदू न अरम सहीश 
| रमहि देय बुखार । समाचार मव সু च्याई ॥ 
प्सु শন হাত जाची।लपी कुचाल कीन्ह कछ एनी ও 
शच विकले अग परदुन াজ। रामि बालि कहहिका 
কা 
दीर सिमाधान कर सो सबहीका।गयर नहा दिनकरकलदीका 
ke 52 राम सुयतहि घ्याव ইত जार कीन्ह पिता सम लेखा 
১ निराखि बदन কই अप रजाई। रघुकल दीपेहिचले लिवा 
१ कुसति सचिव संग नाही दि অহন বিবাদী 
दो. नाइ दीख रघुबश माशि नरपति 
सहसि परेड जपि सिंह निदि मनद ব্যস 
हि धर नरह सदन दीन मनिदीन सुन 
रुरव समीप देरिते केकेई। आज सीचुघरी লিউ 
पि धीर चरि रूपए विचारे एंड Mee 
गि কা ।करिययतन নথ: 


২ 


3 बिगत सब दूषन। खुद सनुल অন্ত बाग विश्वपन 
सोइ सुत बडुआगी।जे। पितु मातु बचन च्यनुरागी 
तनय सतु एतु पोषन ह्वार दर्लअ जननि सकल ससार! Ks 
दो. आनि गन मिलन बिशेष बने 'सबहि आति हितकोर 
नेहि महे पितु यसु बढुरि संमत जननी নাহ 
भरत पाण भ्रियपावहिण्जू। विधि सब विधि म 
झो न जाउ वन ऐसेढ़ काजा। प्रथम गचिय मोहि मूह समाजा 
বব अरड कल्य तर त्यागी परि हर "अगत लेहि 
হল पाई खस समय चुकाही। देखे विचारि मातु मन | 
ब्युव एक दुख मोहि विशेषी। निपट विकल ल 
ন 
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ला रा नक amma | 


छु सोहिनकहत कळू राऊ ।मोरि सपश तोहि कहू सत भा 
दो. सहज सरल रघुवरवदनकुमविकुटिलकरिञान 
चलड्ओंक বিনি कति जरि सलिले समान 
र्हसी रानि राम रुष पाई।बोली कपट हन जनाई | . 
तुम्हारि यरवकइूजाना।हितु न मे कळू दूसर नावा | * 
व्यपणध जोग यहिं ताता] जननी जनक ব্য सुरद 
क सत्य जा सब कह करट बुम पिळु भालु बचने न 
|पिवहि TERRE ad दो 
सम सुवन স্তন ছি दोन्हे।उचित च वासु निएद्रकीनहे 
५ लिगहिं कुजुख बचन सुभ फैसे।यनहु गया दिक वीरयजैसे 
श एमहि आतु वचन सव भाए। जिथि सुर सरिगतसलिल र ये 
९” | दो. गद सरहच रमहिसुमिरे न्प फिरकरवरस्वीन्ह्‌ 
_ |». “सचिव राम सागमनुकहि विनय समय समर कीक 
अविनय चपकनि হাবঘ্যুঘাং ।धुरिधीरज तव रू | } 
_ [सचिव संभारि राउ बेटारे चरन परत न्हप एन निहार | ` 
. लिये सनेह विकल डरलाई।गडूमनि मनहु फनिक फिरिपाई 
|समहि चितदू হইত नर नाठू। चला विलोचन মার 
साक धिस कळु कहन पारा। हृदय लगावत बारहि 
धिहि मनाउ रडमबमाही। नेहि रघुनाथनकानन जाडी! 
557 
तोष खुम चव बढुदानी। মানি ह्रकुदीनेजनजानी ॐ 


| 
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এ दो. लुम प्रेरक सब के हृदय सो अति যাননি 
बचन मोरतनि रहहिंचरपरिहर कील सनेहु 

जगसु हाड बरु सुयशगराळे नरक परे बर्‌ सुरपुर जाऊं 
|. सिबदुखडुसढ सहावह योढी। खोचने जोर सून जनि 

^ ज्यस मन गुणित राउनहिबोला। पीपर पात सरिस मन डाला 
रघुपति पितहि छेमसस ठ पलको 
काल ब्यवस्र च्यनुसारै। बोले कचन दिलोत विचारे 
कही कछु करे हिठाई अनुचित ছাষৰ আনিকা 
अति लघु बात लायिदुरवपावा।काहुन झहिमोहियशवजनाद) 
गुरुदूहिं पूछे3 मावा।सुनि আনন भा सीवल বানা 
दो" मंगल समय सवेह चस সত্ব परिहरिय दात 
ব্যস্ত देइय हरषि हियकहिएुलकेजभुणत | ` 
जन्म जग सीतल নাহং पितहि ममादचालसुननास 
चारि पदारथ करतल नाके ) पिय पितु माहु पाणसमञाके 


व्याप गद्‌ बात सुतीछी। অন্তু 
भये विकल सकल नरजाणे। बेल विरपजनुदेखु दवार, 
4 pets शिरसाई।बड़ ৬৯১১১ टे 
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मानक টি रस कटक उव सवध बजाव 
अलि बनाय विधि वात दिभारी। जह तह देहि केकेइहि गाणे 
इहि गपिनिहि खूकिका परेऊ!छाय भवनपरेपावके 
निज कर नयन काट चह दीरदा) डारि सुधा बिष चाहते चीख 
कुरिल कठोर कुलुदि 'उभागी [अड्‌ रघुबश वेणु बन 5 
प॒र বি पेड़ दून काठे] । सुख भे হাক বাত चरिठाट) 
एदा राम হুৰ সাহ) ससाना) कारण कवन कुटिले पनः 
त्य कहूहि कवि नारि सुभाक। सब ~] 
प्रति विव बर्‌ कि कहूनाईँ। जानि न जाइ नारि गति 

৷. काढुन पावक जञारिसकका न হস্ত বাহু 

कान करे आवला परल केहि जगकालनरवाई 

क) सुनादू बिधि काइ सुनावा। को >>> काहदिखावा 

क कहहिं भल थप्न कीन्हा।वर्‌ विचारनहिंकुमतिदिदीन्ह! 


हटि पड सकलदुखभाज२।ब्यवला दिवस शुनयुनगाजन 


एक धरमपरमति पढिन्चाने [नुपहि दोषनहि टर देहिसयाने 
: शिवि दधीचि हूरिचद्‌ कहानी।एक एक सनक्हहिवरवानी . 


दे. चद्‌शवद्‌ बरु স্বত্ব कन सुधाहोडू বিষ |. 
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वि. | रम राज के शूरे । धरम शुशेंन विषय হত 


|स्कबिधातहिं दूषन देही ২ दिखाइदीन्ह विष जेही 
स्वरमरनगर शोच सब दसरा सिदा 
बिप्रवधू कुल मान्य जेर जे प्रिय परम केकेई केरी ॥ 


कोशिल्या झवकाह बिगारातुम जेहिलागिवन्न एर पारा | 
হী, सीय কি पिय संग परि हरिहिस्नषन किरहिहहिचाम। ৫ 
रज कि सूज भरत एरन्द्पकि অন্ত बिजुरम ॥.” ` 
चस बिचारिडरछोड़हु कोहू। शोक कलक कोटि जन होहू | 
স্বববন্ধ देह युद राजे /काननकाह राम कर काजू ॥ 


गृह বহন্ত एस तनिगेहू। 


। गृप रुन भ्ससे बर 


सो তা शिखावन रीन्छ सुचत मधुर परनाम हित 
মি কৃত सानन कीन्हे कुडिल यवोधी कूवर 
ने दे दुस्‌ सस्‌ रहूस्वी।सुगन चितवजनु वाधिबियूरदी 


- बोई ।कीन्हेरि आल जस करइज कोई 
अर जरनाएं देहिकुचालिहिकादिक गारे 
विषम जरे लेहिं उसासा।कवनिराम बिनुजीवन आय! 


वियोग मजा 'झदुःलानी) जनु जलचर गन रूरख॒तपणी 
> सति बिखाद्‌ बसलोग लुगाई। गये सातु पढे शत गोरा 


तिसिच्सदध छुनदी दास घर विलु ससु नियभाभिनी | 
र) 


चोयुंळ স্বান शोच অনি राखे रूज 

दो, नव गयद्‌ रघुदीर अनु गज अलाम ससान ` 
রী ৬৬ गद्ये सुनि उर्सनद्स्सचिकान = 
जोरदोउदाथा। छुदित याबुयंदनाएउमाथो 

न्ह अशीशलाइउर-जीन्दे।भपन वसन निझावरकीन्हे 


गोद णखिसुनि र्य लगाणाश्वतयेगरसपयदसुदाये | 
अभोदेनकछ कहि जाई रकधनद पदवी অনা 

रादर सुदर बढ्न निहारी बोली मधुरबचने सहताशे॥ 

व शील र झुख सीच ह] । जन्म लासे कर्सवधं्चघार्‌ः 


किस 


এ 
I 
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| दो. बै चारि दश विपिन বয় करे पितु बचन अमान र 


হী ০ | चाहत भरनारि सब अति स्यास्त एहि मति 
जि चातक चातक তিন सि सरद ऋतु स्वाति 

नात जाउ বিত্ত गहाळ जे भन याव सुर कछ खाने 
पितु रुजीए तव জাহ येया दूड़ বাহ जादूबलि सेया॥| . 
मातु ययन ভুলি जाति अशुळूला छु सवेह. सुर तरु के फूल | 

স্তর सकरद অং টয় सला) निरखिरय सबुभवरजथूला 
धरम खुशन धूर गति আলফাৰ আন্ত सन अति जद बानी 
पिता दीन्ह जोहिकानन जज । रव भति ओर बढ काजू | 

अआायसु देहि सुदित सन जाता।डेहि खुद सगले कानन जाता 
अजि सने बस ठुरपति ओर्‌ आनंद ज्यन आलुगढतोरे॥ |, 


3७ “पाइ एज देखिहो सुने সতি करसि सत्वान्‌ £ 
बलून विशीत मधुर रयुवरके। सरसम खगे चातु उर करके 
एहि জি ভুলি सीतल वानी! जियि जदासु परेपावसपाची 


न जादू कहु विखाटूमनह सुगी सुनिकेहरिजाद्‌| 
द री बाह 


2 विवाह तुस माय पियोरा देखि सुदित वित সস 
ने देन कस्म दिण साथाकहेठ जाववनकेदि *्इपराधा 


_ [বান खुबावढ़ ओहि निदानूएको दिनकरकुल भण्ड कशाबु 
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सुनि भरग रहि सूक डिमि दशा बरनि नहि আহু न | 
शकन सकहि न कहि सक জানত भोतिडर दारुण दाह 
लिखत सुधाकर गा लिख राहू! बिधि गन बाम सदा सब 
वरम सबेद उभय अति घेरी । अड गति साप छल्देदर 
च सुतहि करें जानु रोध धर्म जाइ ज्यरू বু ন 
कहीं जान बन गे दा दाजी!सेकट সাত बिबस অৰু रानी 
वर्डा Le aii 
झुभा3णम महतारी । वोली बचन धीर খৰি आरी ॥ 
বান जाउ बलि कीन्हेड नीका) पितु आयसु सबधरमक 
১২8. रानदेन कहि दीन्हवन भोहि न सोदख লহ) & 
"0 दुम बिजु भरतहि धएतिदि নহবৰ কলহ! 
জী কবল पिवु-प्रायसु ताता तो जनि जाहु जानि বসান 
जो पितु मातु कहेउ बन जाना तो कानने सत वध समान . 
___झिुषनदेव साठे बन देवी ।खग सूर चरन सरोरुह्‌ सेवी 
धळ उचित সহি बन বাহু! बय विलेकि हियदेत 
बढुभागी बन अवध सभागी जो रघुवश तिलकतुम त्यागी 
पूल परम प्रिय तुम এ সি 
| लुम कढूड़ मातु बन जाऊ सें सुनि वयन তিতি पछि 
(रे. यह विचार नहि करों छर मूर বনি बढार्‌ ॥ 
৷ । भानिमात करनात बलि सुरत বিনি ৰবি टे 


जाढ़े सुपेन बनहिं बल जाऊं 


' পিন आजु सुक्त फलबीदा भरण काल काल बिपशिता 


बृढु विधि विल्वपित्तर्थ ल्लएटानी!परमच्भागिनिस्यापुद्वियानी 
दारुन उसह दाह उर व्याए। वरचि টা 
एस उठाइ आत उर लाई कहि सुढ़ बचच बढ़रि 

হী समाचार तेहि श्य झुनिसीयेउदी अकुलाद 
সাহু साझुपद्‌ कमल युग वदि वेडि शिर! aa - | र 
न्ह अणीश सासु सुद बादी। अति सुकुमारिदख्‌ सकला 
चेदि नमित सुर বাবনি रीता रूप राशिपतिप्रेमखुसीत) 
चलन चहत बन जीवन जाशू। के हि सुछत सन होइहि साधू 
तल क कछुजाइननान] 


मन प ভুল किस दित বিবিধ 
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दोः करि केहरि निशिचरचरहिं दघ जतु घन शरे 
विष वाटिका किसोह তস্য বীৰৰ सूरि 
29 बन हित कोल कित किसे॥। स्वी বিন্ধি विषम रुखेगेरि 
~ याहन নি जिमि कठिनसुभाड]तिवहिकलसुनकाननकाळ 
के तापस्‌ तिय कानन योगू! जिन्द तप लु ता सबभोगू 
सियबनबसहि तावकेहिथाती। चि लिखित कपिदेखिदशती 
पुरसरसुभगवनज बन चारी। ढादर जोगु किस कुमारी 
घास बिचारि जसुञ्ायमु Ee [भै सिख देउं जानकिहिसेई । 
_ जो सिय भवन বর कह्ष्शवा। मोहि कह होइबढुतसव लेगा | 
সনি रघुवीरथाहु भिय बानी वासक [सानी 
| कहि मिय बचन विवेक मय कीन्ह मातु | 
| . ` लंग बोधन जानकिहि यगर बिपिन शुन दोख | 
নান समीप कहवि सकुचाही बोले समय ससुमिमनमाही 
ES 
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হ্যা भोर जीक जे चहदू सचन हमार आल गुर्‌ 
सोर सासु सेवका झव Se 
हिते अधिकृश्षरत नहिंदूज) । सादर साहु सुझुर पढ्‌ जा 
: जव जब जातुकरिहिसुधनोश।होइहि ऐेम बिकल जतिभोरी्‌ 
बज तब तुम कहिकथाएयबी।सुदरससुमाये३ सूट बानी |. 
हो झुभाय सपथ्च शव मोही।छुुखि आतु हित रखो 
হী. ভব ति संमत चरस फल যায बिनहिंकलश 
| इदि बस रव संकट सहे गालय লক্ষ नरेश | 
भि जुजि करिशमान पितु बाची दिगि फिख खुनु হস্ত 
जात नहिंलागहिं वारा! सुरि सिखद्नु सुनहु छूसारा|// डी 
हह करहु भेम वस्‌ বাজ৷ नुग दुख पाउच परिजाओ ২: যয 
__|कानन कठिन भयेकरमारी। घोर चाव हिमवारिवयारी| ২২ र 
স্ব कटक मगकाकर नाना!यलव पयादिदि बिनु 
ऱ्द्र्न क 


र्‌ ৯২ 'केट्रिनागाकरहिंनाद खुवि धीरज भागा 

दोः भूमि सयन बल कल बसन স্যহত্বকহ ক্ষত फूले 

__ नकि सदा सब दिन मिलहि समय समयः | 
हार स्ननीच॑रकरही।कपटवेष दिविकीटिकफिस्ही 

„ ज्गिगर अति पहारकरपानी। बिदिव लिएतिनहिजाइबखानी 
[याल कराल बिहँगेवनधोरनिशियर निकर्नारि नस्तार 
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Eee आपयसमोहिदेइहिस्तेरा 
मानस বহি सुधापविपाली । जिन कि स्वनि पयोधिमर्ली 
नब रसूल वन बिहरन জাল) सोह किकेकिल নিলা 
रहछु भदन वपरस हृदय बियारी चंट्वदनिद्खकानन | | 
| दो" सहज सुरद गुरु खानि सिख ओन करड शिरयानि 
सो परिताय अघायउर अवस होड हित हानि! 


लागि सासुपगकहू कूरजोर्क्षमति देवि बड़िग््विनयमो 
হীন प्रानपति मोदि शिखसोई।जेहि विधि नारपरमहितहोर 
मैजुनिदीरव समुग्सधिन भाही। हि | 


____| दो-आननाथ करुणायदन सुंदरसुखद सुजान 


प्राणनाथ तुम विनु जगसारी के कह छुखद कतहु झोउनाही 
निय बिलु देहनदी वियु बाणे वेरटिं नायजुरुष बिनु नारी 
नाथ सकल सुख साथयुग्डरे/सरढ वियल बिधुबदन 
. | दौ. खुग शुय परिजने नगर बन बलकल विमलदकूल 
नाथ साथ खुरसदन सम पर शाल सुरत सू ल॥ 
देवी बन देव उदारा (रिद सासु सझुर सन হাৰ ॥ 
कुश किशलय साथरी सुर घस संग বস্তু मनोज खुणई 
कंद सूल फल व्यमियखदार वध सोध शत 
হস্ত पद कमल विखोकी ।रहिदे। दित 
बन दुख नाथ कहे बढुवेरे ।भय विरवाद परिताप चनेरे॥ 
प्रिय वियोग लवलेष्एसमाचा सब भिल होहि न छपा निधाना 
_ सस नियजानिखुजान सिरेसनि বনু संग मोहिछाटिय জানি 
` बिनती बहुत करे का स्वामी! करुणा मयडरः्सतर जामी 
| शि- णखिय अवध जे।झवधिलगिरहत जानियेज्सए) 
दीन बेशु खुदरुखुखद्‌ शील सनेह निधान ॥ 
मर कण कणा चरए सेन 
तुवहि मति प्रिय सेव! करिहो।मारग जनित हों 
सिव परारि चेटि नह शाही ।करिहिं परन सुदित मन भाहीं 
ग्रम कण सहितश्याम जुरते काठ ख समय घाणा पतिपेखे 
५ सिम महि दण तरुपलवदासीपाय पलेटिंह सव निरि 
बारवार खेद मूरति रवार संद री ।स्ागिहि ताप वयारने 


Ue.) 
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को प्रभु रुंग सोहि दितदनिहार। दतदनिहाए। तिंदवर्धुहिनिनिससिकसियार 
भै खुकुमारिनाथ वन योरा । हुमहिंउदिततप शोका 
दो. ऐसे बदन करोर खुनि शग लय डिलगान ॥ 
सो चकु बिषय वियोग हश हविह पावरशान | | 
आस कहि सीय विकल भड्भारि। बचन वियागनसकीसंआशे । 
देखि दशा হুথি 
कहेड कृपाल भानु कुल जाथा।परिहर शच चलह बन साथ। 
नहि बिखाद कर'अवसराश/थिगि करहु वन सदन 
५ कहि प्रियबचन प्रिया सयुराई) लगे मातु पदच्याशिस 
হী विगि पना दुख বহন্ত खाई । जननी निदुर बिसरि जानि जार्‌ 
) रा > फिरद्वि दशा) विधि बळुरिकि मोर । देखिहें नयन मनोइरजोरी 
३५,” सुदिन खुघरी तातकवडोइहि লী नियतवस्त बिधुओोइहि 
ই) বহি बच्छ कहिलालकहि रघुपति रघुवरतात्त ` | र 
। कवहि बोलाइ गाड हियहराखि निररिविहीगात 
लखि संनेह कातर अहतारी।बचननच्पाव विकलभर्भारी 
[ररमपवोधकीन्हू बिधि नाना।समय ज्य 
. |ेव्‌-नानकी सासु पर लागी।हुनिय मायभे परम भागी 
सिठी समय ददू बन दीन्हा। मार मनोरथ सुफलन कीन्हा 
| “aise bs ies कळु दोय न मोडू 
[ति सिय वचन सासु अकुलानी शण कवन विधि कहेंबख 
पादि वराद उरणीन्हीरिधीस्नसिल'णातिसरन्ी ৷ 
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নি होठ ब्यद्बावतुम्हारा ,जव्यसिरंगजशुन नलचार 
दो- सीतदि साखु अशीश सिख दीन्ह्‌ निक मकार 
चली नाडू पद्पढुम शिरच्ञति हित बारुद बार॥ 
. समाचार जब হ্যা पाए/ व्याकुले बिलख बदनङठिधाष 
_|केपशुलकितन नयन सचीस।गहे चरणा न्यनि अस अधीर] 
कहि न सकत বন্ধু তিনবন বাকা मीन दीन जलु जल ते काळे 
व्य विधि कहा विचारा सश सुख खुकृत सिरान हमार 
ओ कहु काह कइत रघुनाथ হাতি भवन কিক साथा. 
शम बिलोकि बधु कर আই পপ हूण बोरें॥ 
হাল बदन राम नय नागर! शील सनेह रुरल सुरव सागर 
` | वातअेम জনি कदराह। समुमि ह्दय पर 
ই, আন্ত पिता झुरस्वामि सिख सिरधरिकरहिसुथाय 
'लुहेउ स्ताअ तिन्ह जन्मेकरनवरू जन्म जगजाय 
पुस्‌ निय जानि सुनहूसिखभाई} करड सातु पिलु पद रेककाई 
भ रिन नाही। राह हद समद्ख मनजादी ॥ | 
-डनजाउंलुमहि ले साथा।होइ सवहिं बिघिःमवक्कमनाधा 
पितु मातु धजा এপি ल 
০ सब कर परिनोष। नतरूतात होइहि बड़ दोषू 
| जाखु राने प्रिये प्रजा दखारी) शे जुपप्मवसिनरक अधिकारी 
১৮৭১ तातः सस नीति बिंचारे।खुनतलषण भये 
` | सियेरे बदन रूखि गएकैसे। परसत हुहिनता| रस जैसे 


= | 2 ॥ 
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| ই. उशन आवि भेमवश गहेचरण ब्यकुलाद,.. 
जं 


भे शिक्ष अथु পহু पतिपाला।मेद्रिमेरकिलहिं भरला 
शुरू पितु मातुन जानउ i नाथपतिआाहू 
লই জবি जगत स्नेह रुगाई।भीति पतीतिनिगम > 
सोरे सबद्‌ एक जुम स्वाजी।दीयवधुउर आ्यतर यामी ॥ 
घरसेचीि उएद्शिय ताही।कीरति दति सुगतिप्रियजाही 
कम बचत चरण रविहोई। कण सिंधु परिहरिय कि सोई, 


১ ই, दो. करुण सिधु सु बधुक सुनि खुद ৰন विवीत 


5 आतु पहंलाये।मनढु তথ फिरवा पाये 
साइ 


নবি रूह सुशीलेखुथाउ | 
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चूप सले लखि धुनेड शिरु पापिनि दीन्हळुंटाड | 
শন সহ कुष्पवसर जानी। र्जे सुह बोली सूट হাজী 
तात ुम्हार जातु चेदेछ) । थिव एस বনানী सनेही ॥ | 
व्यव तहा जह रुख निदास।नहद दिवस्‌ जह > 
ओ पे सीय रस बन जाही ' सवध तुम्हार काच कहू नौ 
স্তহ रितु याहु बंधु सुर बाद से याहि सकल घानकी नाई. 
रांग जाने मिय जीवन আৰা হই स्रो सली के 
|इञनीय प्रिय परम जहा ते। सुव मानियहि रा के नाते ॥ 


खिल निय जानि ব্য बनजाहू सेड वात जगजीवन स्ाहू॥ र A 


सूरि आगे भाजन भएउ मोठि झमेव बल আঠ 
আন বসত कीन्ह पदलाई | 
शुवदगी खुवती जग सोई ।रघुषनि भर जा सुध होत. 
| नतह बार यसि वादि বিস্যালী/ যত दिसु কুন हिव हानी | 
উহ নাল कळ नाही) | 
| 


নহি भाग राय बने जाही!दूसर त 
रुफल सुकृत करफलबढ़एहू। राय হাথে पद सहन सुबह 
यिगशेधदूरपा जद मोहू অনি ব্য बसइून्ह के 

स ग्रकार विकार दिहाई।गन कग ययन उरे বন্ধাত 
सब कहे वन सब यावि सुपाख३ सग पिठु आङ राय शिया 
जिदिनिःरम वन लह॒िं कलश! खत सोड करु इहे उपदेष्स 
छे" उपदेश रुजि तात ইন शिवस দাতা ৷ 
पितु-माठु प्रिय परियारु पुर खुख्‌ सुरन वन | 
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दुलसी স্তি স্তর आयसुदीन्ह्‌निष्याशिषदईद्‌ 
रवि होड अबिरल च्यमल सिय रघुदीर पट्‌ नित नितनई 
सो- मातु चरण शिर नाई चले हुरंत संफित हृदय ॥ 
था गुर विषम तार॒ह अनह भयु सुग आग बस। |. . 
गएस्तषण जह जावकि चाथू.भेयनसुदित ঘাহুগ্িয হাসু, ' 
বহিবৰ सिय স্ব रोहाये। चलेसंग जप गदिर आये 
ছি परस्पर पुर नर नारी খানি बनाडू विधि वात बिगारी 
तन ভূন दुखबटन मलावे। विकल अनुं ारदीसधुीने 
कर सीजहि सिरशुनि पछताहीं।जबु विशु पंख विह्ग्कुलादो 
১২ | भढूखड़ भीर सप दरबार पा 
` হর) सचिव उठाय रउ बैठारे । कहि मियदचन रस पसु धोरे्‌ 
शीय सहिवेदोउ নব্য निहारी।व्याकुर्स भये भूप मति सारी 
दो. सीय सहित सुतर सुभग হও देखि देखि 'कुलाइ | ' 
बारहि वार सनेहूबस रडले उरस्लाडू ॥ ॥ 
संकै न बलि बिकल नरनाह। शोक जनितडरदारुण 
नाडू शीश पद ष्यति झु राग।डदि स्थुवीर दिदा तब सागा 
पतु वशश व्यायसुमोदिदीजे।इुसे समय ०] 
বান किये प्रिय प्रेम अयादू ।जस जग जाइ दो इूल 
নি ঘন হাতি नरनोहावैदारे रघपति गहि चाहा | 
[জজ দান ठुमकहूं खनि कहही) रम-चराचरनायकमहही| _ 
. प जरु 'जथम কৰন হাই देइ कल কহ विचारे 


PM SNE sa) যি 


(KF ০১ 2 রি ळे 
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EPEC 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ INI 


करें जो कर्म पाव फल सोई निगम नीवि थट्‌ रे 
दोः और करू अपराध कोउ सर पाद फल भोग 
হানি বিবির भगवेत गति को जग ज्ञानइ योग हट 

राय रास एखन हित लागी।बेदुघ उपाय किये छल त्या 
सखी रस रुख कहत न জাই ।धरम घुरघर धीर्‌ सयाने | 
১১৬ 
২5589, 
सिय मन राम चरण अलुणया। धरने सुगम वन विषसनखागा 
२ सबदि सीय ससुराई।कहिकहि विपिनविपतअधिक हि 
১২ (सचिव नारि युरु नारिसयानी। जज 
सतुम कई तो न दीन्ह बनवार (करह नो कहि ससुररुरर 
दो. सिख शीतल हित मधुर॒र्ठद खुन सीतहिन सेहा नि 

सर चंद चदनि लगत जलु चकई अकुस्तानि॥ 
सीय सकुन दस उतर नदेदै।सेो। सुनितमकिऊठी 
मुनि पट भूषण भाजन अय़ानी।घ्यांगे धरि खोली खुड बानी 
বিহু সান प्रिय तुम रथबीर! शील सनेहनछडहिंगोर|_ 
স্তন सुयश परलोक नसाऊ!तुमहि जान बन कहिहिनकाक 

[स्‌ विचारि सोइकरढ जे भावा ne वा 
|सूपहिं वचन बान सम लागे! करहिं न माण पयानेच्स 
लोग दिकल सुरळित नर dN काह 
| एम वुरतजुनिवेष बनाई चले ननकजननिहि शिरनाई| ., 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


হা. सनि বন বাস্তু समाज सब वनिता বস্তু समेत 
| ববি बियर युरवरण अथु चले करिसयहिञचित 
निकस वशिष्ट द्वार॒भयेटाढ़े।दिखे लोग विसरू दव वाढे 
कहि थिय बेने सकल समुझाएविम शुद रघुबीर बेलाए 
झुर्‌ सन कहि बरपासन रीन्हे। आदर दान विनय बस कीन्हे 
যাক दाच आन संतोथे ) मीत सुनीत थेस परितोये ही 
| दासी दास्‌ वालाद বন্ধাই ।गुरुहि रेपियोले कस्जोरी 
सबके सार्‌संभारि गोसाई।करवजनक जननी की नं 
Raa Rin ইশ ख्नुटुवानी 
"सब বানি मोर हितकारी जिहिते रहः 
হী. आहु सकल मारे विरह जेहि न हों हं दसत दीन 
| सोंड उपाय तुमकरेड सवसुरजन परस पदीय 
एहि विधि रम सबहिं ससुस्यवा।युरु पर्‌ पद द्रप शिरनावा 
` गिनपति 5370 
.._शिमचदलत BAe ৰ 
कुसयुच लक श्वधपदिशोङू। रस विरवाद बिबस खुर 
| गड खुर तव भूपति जागे।बेलल सुमंत कहन आस लागे| 
एम चले बन याए। न जाही के हि सुख स्लागि रहंव तन गाद 
'एहिते कवन व्यथा बलवाना! जो इस्त पाइ तजहि तनयाना 
টি घर घीर कहे नर রে । से रथ संग सर्वा तुम | 
„(देः खुढि छुकूमास्कुमारदेछजनकसुवा सुकृमारि 


আহ ॥ | বাহ देखराइ बन फिरेहुगंये दिल न्वारि ॥ 
টি 3 नहि फिरहें धीरयोठभाई।सत्यरंथदढ़ হুর रघुर 
११५. कै „सि लुम बिजय करोड कर जोश फेरिय इशु मिथिलेश किशोरी 
१७ অব सिय कानन देखि देर्‌) क मोरि सिख अदस्‌ पार 
দি २ ঢু सुसर अयकढेउ संदेश | पुन फिरिय बन बढ़व कलु 
१७% বিদ্যুত বব হা रुचि हदन्द्र 
> शे. रडि विधि करेड उपाय करवा! জিহহ্ব होटू घान अएसुदा 
शक १ [थाहि ओर सरन परिजास। ुचवसाइ थए दिधिदाओ 
A शस कहि ভুবি ঘৰ৷ महि राओ) रायला सियच्छानिदे ; 
, २१९. दो. पाइ रभायछु नाइ शिररध सति নং सनाडे १ _. | 
] गए जह वाद्रि मगर हीयं सहित दोउ आड! 
४८” तब सुसंते छूप बचन सुहाये।कर बिबी रथ शम বন্ধাৰ ॥ 
৫ ^ वढि रथ सीय सहित ব্যাং यरे हुद्य च्वि शिर बाद 
चलत गम लखि सवध सनाथ । विकल लोग सव लागे साध! 
५ & कुपा सिंघु वहु विधि सुखुरावहि। ফিছ पेय बस जनि फिएजावहिं 
| गति স্যবঘিযাবৰ भारी। सानहे-काल খানি जय शिया 
& घोर जत सम घर जर नारी ।डरपहिँं एकहि एक निहारी 
बा “पर असान पश्जिन जनु भूता।सुत ee 
বাৰ বিতর देसि कुम्हिलाही।सरित संरोवरदेखन आहो 


শর্ত दो. एय गय कोटिन्हकेलि सग एरपषछुचांतक मोर = 
6७. ५: पिक श्थाग शुक सारिका सारसढेस चकोर] 
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_ विचार कीन्ह मने -सही।रमलपण दिय নিহত न 
जहाँ यु तहे सबद বাহ! विनु रघुदीर दधि नहि कार 
जिले साच आर मच সাই । सुरेहभे सुख सर्न बिदाई पय 
शिम चरण्‌ पकन पिय जिंगदी विंपयेंमाग दस হকি 
| दो; याजक इब बिटाय गृह लगे लोग संवसाथ ॥ 


_रिशुपति पता मेज दस देरी । सद्य हुदय डव भयेउबि 
_ करुणा বব रघुजाज गोरख? হা पाडू आहि पीर प 


खोज मारिरथ হাব तागा! जाने उपायलनिहि नहिंवात 
| दो युस लइ सिय यान चढि शये चरण शि रेलाढू यस्ता 


2 ह 


সী. ৩৪ %-% दे ঘর पजो प्रम सोर एमरूपण सहित টু श्री | 
সু भौ र ने फिर और अग बात्सल्यन হি तुक वहा সই सवि को सुमते तें गरी रम | 
रो खाज गाररश हाके को भाउ অধীননা रथे हके, की ৮৬৯ कौलीकनफ यो 
के पट्या ये राकरबाथके FE CY अरगोरनियाद ते सविनय 
मुक्त वाट्‌ ने सकि নত) शीसे केरक्षतेर शिवास्‌ और.निवाद्‌ ति ৪১১১১ 
रय वियोग বিফ अयठाहे जहे वई चहुं दिव दिर फान . 
जमर सकस बन गइ बरयारी। बग शुग विपुल सले বানের অনীহা 
विधि वेकेड किशतिन कीन्ही जनि दवडसह दश दिस he 
कथा 
के श्घुयर्‌ विरङागी। चल लोग संब व्याकुल भागी॥ उन इन 
परेर लषणक 


तमसा लीश्वियाद किय थय दवस रुबाथ ` ७ 


प्रेम उड सदव सुराय बढे बिधि रमं लोग सुरायै मणा 
दिये चरम उपदेश ভন! लोग भेन बस्‌ फिरहें ने फेरे॥ 

शीख বন छाडि नहिं जाई। अस्‌ गजस बस मे रघुराई) 

लोग र बस गए सोई!कछूक देव साया मति भोई व ন ॥ 
अबि याम युग यायिनि दी ती) एमे सचिव सन कहेउ 


सचिव বাত दुर रथ दा खाज डराई বা 
जागे सकल खग अए भार । गण रहुनोयसएड अवि হাড়ি 


प अदेतहा सद गसबाली जार पथिकनके परम न मारत 
अरगठर है सोर रा বাব साला मिरे 
स्‌गभद्वैया एवणावधसकल्प तापस रूप ते जानौ 258 

নি বে पर्व प्रसन्नता और |. 
क सर ম্যাক होव মহ 7१ টি 


“CTO PUBIC Domai Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


| ২ i. 
रघकर खोज कत नहि पावहिं। राम गम कहिचहे दिशिधावहि 


सनहुं चारि निधि बूड जहाजू।भए विकले অন্ত वशिकसमाू 


হকি হক देहि डर्पदेशु al নব ১২৬ ज्ञानि 


নিবি न्हाइ सराह छ -औन)।ग जीवन ই ॥ 
प्रिय वियोग विधिकीन्हा।तो कस्‌ मरण न मागे दोन्हा| ৷ 
उरि बिधि करत प्रलाप कलाप।।जाए आवध भर परितापा | 
विषम वियोगन जाइबखाना।शवधार ररहिसवधाना 
दो- राम दरस हितनेमब्रत लगेकरन नरजारि ॥ 
मनु कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि 


_ | सीवा सचिव सहित दोउ आद।पटगवेर शुर पढ़ने আৰু ॥ 


उतरे रम देवसरि देखी ।कीन्ह दवत हर्ष बिशेरती॥ 
लषण सचिव सियकीन्ट॒प्रणासा।सदहि सहित सुख पाणडशमा 
गग सकल सुद्‌ मग्न सूल ।सब्सुलकरणिह्णशिसव ता / 
कहि कहि कोटिक कथा असुंगा । एम विलोकते गंग तरंगा 


_|ससिवहि अनुर्नोहे ০৯৮ 2৬৮ 


सज्जन कीन्ह पेथशम गयेक[सुचिजल पियतेसुदितअन अष्ठ. 

खुमिरत जाहि मिट॒हिं भव भारत हि अम यहसोकिक व्हा 

दो - आदि संद्भिदानद्‌ मय राम भानु कुल कॅन ॥ 4 | 
चरिते करत नर अनु रन सेस्टतिसागंरयतु 


[খই सुधि गुट्‌ निषाद जब पाई सुदित लिये मिय ব্যুহ, 


न |: ले फूल मूल भेट भरि भारा! मिलन चल्यो दिय हर्क पाए 
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करिदेखबत বু रे मागे '्रभुहि विलोकतणणति आअलुसे[ 
सहज संबेह दिवस्‌ रघुराई ! ही कुशल निकट बेठाडू ॥ 
नाथ कुशल पद्‌ पेकज देखे।भएडमाग भाजन जन लेखे 
ब धरनि খন্তখাৰ तुम्हार सें जनेजीच सहित परिवार 
फा कारय पुर धारिय पाऊ। थापिय जब सब ल्योग 5 
सत्यसव सरवा'सुजानामादिदीन्ह पितुःमायरु जात 
হী, অবনত चारिदश बासवनजुचिवतबेष अहार 

याग वास नहिं उचित शुनि युहि हे 
शम लघण सिय खूप मा जगर्‌नरनारी 
नि पिलु आत कह साखि केसे।निम्ह्‌ पठये হল बालक ससे डक 

एककह्‌हिं थल भूपति कीन्हा/लेचन लह इमहिं निन्ह्‌दीन्ह ২২ 
तव निषाद पतिठर जछुमाना। तरु शिंसया मनोहर जाना |] 
: लिखुनाथडि य देखावा।वह३ एम सव थाति खुदा ॥| . 
पुरन कर शहर घर आए bs का 
2 सवारि साथरी डसाड।कुस यस्रट्लः 
' |सुचि फल खे मधुरसुडजानी देना अरिअरि रखेसिजानी 
डो. सिय खुमन सवा सहित কহ यूल फल खाइ 
सयन कीन्ह रघुबशएमणि पाय पलोटत নানু 
3 ক্ৰম) भु रोवत जानी।करि सचिवहि सोवन खड 
| कुक दूर सजि बान सरासनाजागन लगे वॉर बौरासून ॥ 
“হাহ বান पाहरू भतीची!ठोवदोवरखेअति भोती ॥ 
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छि 0 


আযু लपएपह বব जाई कटि आया सरन्दाप चढ़ाई | 
सोदत সন্তু निहारि निषादू।सए३ भेम बस्‌ हरय यु बिराट 
तिन पुजकित जस लोचनबहदे वचन रु पेय लपण सयर, 
নি भवन खुभाय হানা বহন যে र 
मणि मय रदित चारु ভা অন্ত रति पति বিজন বা | ~ 
दो. सचि छुविचित्रुसोगसय सुमन सुगंध सुवास 
वलग जंजुजाशि दीपं सब्‌ विषि বাথ. 
विविध খানি उपधान बुश्ई।कोरफेन सळ विसर दार 
` सिव्‌ राय सूयन निसिकरही।निन ভাবি शि বসের 
री ति थिय एम साथरी रोए अमित बरून बिणुजाहिन कए ` 
रा- ३) मात पिता परिजन जुरवासी। বহা छुश्यील्‌ दास्चसदादी 
| ४९, युगवहिं जिन्हिं লালা टू 
पिता जनकं जग बिट्वियभाछ ।ससुर सुरेश सखा ব্য _, 
_शिमचंद्र पति सो देंदेही চহীববি अहि बिधि वाम लखी 
[सिय रुवीरकि कानययोयू।करब पचाव ভবন 
হী, केकय नेद्नि मद्यति करिन कुटिलेपन কাল 
| হাসান 
भद्‌ दिनेकरकुले विटप कुठारी সনি न्हे सव विश्व 
भएउ विखादेनिवादहि सारी। एम सीय महि स॒यन निहारे 
| बोले लपण तपहि खदबानी। ज्ञान बिएग भगति रस सानी 
_काहुन कोइ सुख दख कसा । निन कृत करम माग सवम 
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योग बियोग भोग भल मेदा। हित नहित मध्यम भूम फर] 
जनम मरण जहे लगि जगजाल[सेपतिविपति कर्म अरुकार | 
धरणि খান चन सुर्‌ परिवार; स्वरग नरक जढ्लगि 
देखिय सुनिय शुनियमनमाही। मोह सूल परमार नत in 
र्‌ सपने होहि निखार चप रेक नाक पति होदू भ र 
जागे हानि नव्लाथ कू तिमि प्रप जिय 
आस विचारि नदिंकीजियरेरृ!बादि काढुन शर 
मोह निसा सब सोवनि हाणादेरवहि स्वझ च्मनेक पकार 
ह जग यामिनि जागहि योगी।परमारथ परिपेचे दियोगी 
जानिय तवहि जीवजगजागा ।जवे सब विषय विलास 
होड विवेक मोह्‌ सम आगा) तव रघुवीर चरण जज 
सखा परम परमारच्य एहू ) मन कम बचन राम पद 
_ [যয बल्मपरमारथ ख्या ।अविगत जलख ऽनादिच्मनूपा 
सकल बिकार रहितगतभेदा।कह निति नेति निरूपहिं 
হী. भक्ति असि भूखुर सुरभि सुरहित लागिकृपालु 
करत चरित धरि मनुने तन सुनत मिंरे जगजालु 
सरवा समुस्स्धिसर्पारिहरोहू। सियरघुवौरचरण रत 
कहते হাথ गुण भा मिलुसाण। जागे जग मगल दातार ই 
[कल शोच करि বসন छुचि सुजान वर झीर 
पचन सहित शिर जटा बनाए. देखि समेतनयन जल दश 
* हवय दाढे ऋति ददन मलीना।कहे करि नारदचनर्मतिदीना 
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0 ১ ও जाहुराम के साथा | 
न বিবাহ सुरसरि आन्हवाई/ बेड দ্ধ फेरि হাত 

राम सिय স্মানিভ फेणे संशय सकलरकोच्‌ নিব, 
म : लृप आल कहे) शुसाइअस कहिये करेबलिसोडू 

करि विनती पायन परे3 दीन बाल বিবি रोढू ॥ | 
कूप! करिकीजिय सोई ।यांत अवध वनाथ नहोई॥ 
अविद राम उठाय घवोधा ।ताते धरम मग तुस सब सोधा 
शिवि दधीच इरिचद नरेश !संढे धरम हित कोटि 
दव बलि सूप ৰ 
नन दूस्र सत्य समाजा। ध्यागम निगम দুর 
सोड धरम खुफल करपावा तने तिहूं शुर'्पपयस छावा 
संभावित कड़े अपयस জাত कोट सम दारुण दाह 


दे: पिहुपद्‌ गहि कहिकोटन SEE | 


| क कहीकटु बानीयशु বউ নু सुचित जानी 
কি रास मित्र सपथ दिवाई।लषण। संदेश कहिय निनजाई | 


इद सुमंत जुनि श संदेश (सहिन सकहि लिय विपिन कल 
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सन तात बढ़तकाकहऊं। दिये उतर फिर पातक लहर - 


जेहि बिधि आवध जाव फिरसीया। सोइ स्थवरहितुमहि करणाय 

नतरु निए ग्यवलव बिहीना। भेन निष््व निमि जल विने चोन 
ই" मडके ससुरे सकल खुर्द जबहिं जहा मन सान॥ 

नब तह रहिहि सुखेज सिय जब लगि वियति বিহে 

विनती भूप कीन्ह जेहिभोती।आारति शोति नसो कहिजाती| , 

पितु संदेश सुनि कृपा निधाना। सियहि दीन्ह सिर फोर विधाना 

सासु ससुर गुरु थिय परिवार फिरती सुबकर मिंटे 

सुन पति वचन कहति বিহীন मान पति परम सनदी | 
भु करुण मय परम विवेकी।तन वज रूगि छाह कि मिझो 
पभा जादू कडं भानु বিনা चेद्रिका चद ताने जाद 

पतिहि पेम मय विनय सुजाई कदत स दिद सन गिय्‌ खुढाई 

खुम पितु ससुर सरिस्‌ हितकार।उतस्‌ दडे फिरिअनुचित 
दो. च्पारति बस सन्मुछ भय बिलग न मानह तात 

नार सुत पद्‌ कनल बिन बादि जदो लायि चात 

पिततु देभव बिलास मे डीठा । शप माशि खुकट এহ 
सुस्व निधान अस्‌ पितुग्हरोरे। पिय বিহীন मन आव न 
ससुर'वक्कवे कोशल राऊ ।सुवन चारिदश घगट जाऊ 
গাই होड जेहि सुरपति लई अरे सिंहासन आसन देशे 
ससुर एतादृश वध निवासे নিব परिवार मातु सम | 
दिन रघुपति पद्पद्स ঘব্যা। मोहि संब सपने सुखदल लागा | 

| जगम पथ বন হৃদি पढारा।करिकेहरि सर सरित सपाण 


७९ 
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| 0. किण्त कुरंग बिहेगा ।योहि सव सुखद्‌ पाण पति सूगा 
दो. साझु ससुर सन ओर हित बिनयकरब परिपाय | 
| जोर शाच जनि करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय 
नाथ्‌ प्रिय देवर ঘা धीरझुरीन घरे धनु आथा 
नहिं आम मग भरम दुख यन मोरे! मोहि लगि शोचे करियजनिभोरे 
| सु गत सिय सीतले वानी।थणड विकलंजनुफणिमणिहानी | 
द्‌ नकाना।कहिन বাক্স মুনা 
১৪ অনাথ कौग्हू नढे আানী।দহখি दोतनहिं सीतल छाती 
` [यतने अनेक साथ हित कोन्हे।उचितडतर रघुनेदन হা 
নি ১২ भिरि जाव লতি राम रज्ञाद कदि करमयाति कछु লা 
ক एमलपण सियपद शिरजाए | কিহত बनिक जनु ১৯ 
५३, | दो. रथहांकेउहय य तन हेरिहेरि हिहिनाहि ॥ | 
/ | देखि निषाद विषाद वस सुनहि शीश पहता | 
जाए वियोग विकल पश रेसे। पजा आदु पितु जीवहिं फेरे 
बरबस एम ভুৰ पठाये । खुर्सरि तीर साप तब व्याये 
नाव न केवट स्ना । कहड जुम्हार मरम भे जाना 
বিশু कमल रज कड़े सब कहई। मानुष करानि 
| | छुवत सिलि अडू লাহি সাহু पाहून নিন 222 
নিত जुनि धसनी होड जाई।बाट परे ओरि नाव 
চি एदि সনি यातो सब परिवार! नहि जानो कछु ओर फवार 
সা অস্ত पार श्रवशि ग चह! ोहि पद्पढम पखारनकहहे 
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নিল | 
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` थिय স্থিত की सिय जाचनि हारी।माणि सुदण मन मुद्तिऊतारी 


के. पदेकसल घोड चढ़ाद नावन नाथ उतराई चढ़ों | 

নাহি राम शुगर च्यान दशरथ सपथ सब साची हे 

बर वीर मार लपण पे অব लगि न पाय परवर 

तब सगि न तुलसी दास नाथ इपाल पारउत्तारि हों ৷ 

सो. झवि केवट के बेन प्रेम लपेंटे वट पटे १ 

देत करूणा ऐन चितढू जानकी लषणतन्‌ . 
कृपासिंधु याले झुसकार्द । सोइ करु जेहि तव जाव न जाई 
बिंगि ज्ञान जल पाय परारु होत बिलब डवाराहि 
'जास नाम सुमिरत एक बारा।उतरहिं नर भव सिधु च्यपार्‌ 
सोडू कृपाल বহি निदोर। जेहिं जग किय विहि 
द नर निररि देव सरिह्रषी!सुनि प्रश बचन मोहेति करपी 

বব राम र्जायसु पावा । पानि কতবনা 'भरि लदवा 
ऽति 'भानद्‌ তলখি -नु ण्ग)। चरन सरोज परवारन र - 
चरष सुमन झुरंशकल सिहादी। एहि सम पुण्य गुज का: 
दो- पद्‌ परारि जल पान करि ध्यापु सहितपरिवार 

पितरे पारकरिभभुददिप्रनिमुदित যত ले पार्‌ 
उतरि दाढु भये युरसरि रेता। सीय राम गुर्‌ पण समेता 
वट उतोरे করন কান্দা ।भभुहि सकुच एदि कछ नहिं 


कहेउ कृपाल लेढ़ उतराई ।केक्ट चरन गहे स्यकुलाई १ 


एथ “माग में काहून पावा। मिटे दोष दुर दारिद दादा | / 
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बहुत काल भे बजार दोन्ह विधियलिवनियूतै 
अब कछूनाथन चाहिययोरे दीन হ্যা 
फिरती दार ओहि जो देवा) रो यसाद भे शिरघरिलेव। 

_ | दो. बढ़त कीन्ह पथु लषण सिय नहिं कळुकेवर लेड 
बिदा सक गहि बिजलबर दे३्‌॥ 
चब मज्जन कारि रघुकुल नाथा।पूजि पारशिद नाएड माथा 
सिय सुर सरिहि कहे] करञोरी। सात অনাগত मोर 
पति देवर संग कुशल वहोरी। खाइ करं जेहि पूल तोरे 
सुनि सिय बिनय भेस रस सानी। अड तब ESE 
खुनिरघुबीर प्रिया बेदेही।तव प्रभाव जग बिद्निनकेदी|..” ৭: 
| ৯১৬৬ 2 ৮১৯১, সি 
जञ इनं बडि विनय सुनाई पा रीन াহিহবরাই 
` |दषि दवि में देवि अशीश्शा सुफल होन हित निज ২ ॥ 

হা, घान नाथदेवर सहित कुशल काशसा माडू 
` विहिसब मन कामना सुयश रहहिं जगछाद_ 
बदन खुनि भगतन सूला।मुदिति सीय सुरसरि अनुकूला 
तव यु गुहि কই घर নুতন रूख জাতক 
[বিন बचन पढे ব্য दसा কাই विनय सुनहु रघुकलमणिमोरी 
नाथ साथ रहि पथ देरवाई।करि दिन ies | 
ছি यन जादू रट्वे रघुराईू।यरणा कुटी सुहाई 
र नश दष रजाई) सोई কাংস रघुबीरदोहाई . 


| 


NN 
৯২ 


शस लखि तास! संग स्लीन्ह गुह्‌ বা 
বিবাহ विदा सब 
| হী বব गण पति शिवे ৯ 
` सखा अनुज थिय सहित वन गवन कीन्ह्‌ रघुनाय 
है दिन भएउ बिटप तरवासू$लषण सखासद कीन्ह 


बदी बेद इरन गण কৰৰ र el 

कि कहि संके भयाग पसाकाकलुषजुज कुजर सुग राक 

` सस तीरथ पति হয सुहावा। सुर सागर स्थुवर्‌ | 

कहि सिय लयं सखरिसुना&। श्रीसुख तीरथ रज बड़ाई ` 

. करि प्रणाम देखत बनवागा।कहत मद्धातम च्तिऽपनुएगा 
_ एहि विधि झाड নিলাকী बेनी। सुभिरते सुकल सुमगलंदेनी 
मुदितिनदाद्‌ कीन्ह হাব सेवा।पूनि यथा बिधितीरथदेवा| 

_ [तब प्रभु भरदान पढं “आपे! करत द्वत मुनि उरलाये |. 
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নে 


হী বাবে के पाए 


~~ 
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अनि सन मोदन কৰি जाईगसहालद थि সন্তু पाई 
रो- दीन्ह शीश सुबीश्एडर भवि आनद च्यस चानि 

लोचन गोचर सुकृत फल সন্তু किये विधित्ानि | 
कुशल पछ करिभआस्न दीन्हा इनि घेम परिश्रण कीन्हा - 
मूलत फल अंकुर नीके । दियेखाव झुनि मन्‌हुच्पयीक 
शीयलषणाअन सहित জা ম্যান रुचि যন शूल फलराये 
ए बिगत आम राम झुखारे।भरद्याज सूड बचन उचारे॥ 
ब्याज खुफल तप वीर त्यायू१अयो सुफल जपयोग बिश 
_खिफल सकल जय साधन सागू, रागलुयहिवलेकत जाजू 
हौ”. लाग ज्यवधि सुख वचि नहूजी।नुम्हेरदरश खात सुव इनी 
र. खु> सब करि शपा देह बर एहू। निज पद्‌ सरसिज सहज বু 
५“ | दो. कर्य बचन गनकाड़िछेल जब लगिजनम तुस्हार्‌ 

. तब लगि सुख सपनेह नही किये कोटिजफ्चार 
छुनि मुनि सचनराण सकुचाने। भाव अक्ति प्यानद-प्रधाने 
तब रघुवर खुनि सुयश सुदावा कोटि भोति कहिसबहि सुनार 
रो बड़ यो सव गुण गएगेहू।जिहिरुनीश तुमणादर देढू 
_ (खुचिरघुवीरेपरस्पर नवही । बचन च्यगोचर सुख अनुभवदी ৷ 
यह স্তি पाय घयाग निवासी।बदु तापस सुनि सिहउदासी 

भरहज साधम सव आगये|देखन दशरथ सुझनखुदाये | 
राग प्रणाम कीन्ह सव काहू। सुदित भये लहि बन 
ह रीर परस सुख पाड! फिरे तरह सुंदर ताई ५ 
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| दो ২ कीन्हू विश्वास निशि घात प्रयाग चढाई. 

चले सहित सियलपण जनयुदितञुगिहिश्रिनाइ, 
| हा ব্রন जुनि पाही ।नाथकहियहसकेहि मग जाह 
| ख जुनि बिहि হল सनकहही। छुगय सकल मगदुम कहो 
স্বামি जुनि शिष्यबुलाये। सुनि यन खुदत फ्चासक्याये 
सबहिं एम पद्‌ येय व्यपार स्वह कहहिं বম दार दुसार 


होहिं सनाथजन्म फल पाइ फिरहिं दखित বলব 

दो. विदा किये बदु विनय करि फिरे याद्‌ मन काम 
তনবি अन्हाये यसुनजल्‌ नो शरीर যয হ্যায় | 

झुनि वीरथ वासी नरनारी। धांये निज निज काज विखारी 


| गति चहल कवि वेष वियगी। मन कम बचनरामञानुराी 
१ सजल नयन तन जुलकि বিন दूष्ट देव पह्रि সি 
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__ पुर ग्राम बसहिं मग माह ।तिन्हहूंचाग सुरक्गरसिहाही 
केहि सुकृती केहि घरै वसायाधन्य खुपश भय परम शुवे 
जह्‌ নু रम चरण चरि नाही विनछ रुमाव मरावति नाह! 
, थुएयेयुने यग निकट निवासी! पिन्हहिं ससहहि खुरषरवारी ज 
जभार जयन विलोकहि एमहि। सीवा खपप सहित घय शशा 
जञ सर सरित रास आव गाहहिं। तिन्‍्ह॒हिं হত্যা 
जेहि तरु तर प्रभु देठे जाई कर्गहे कर्प লহ ताछ बड़ाई, 
परसि शम पद्‌ पदुम पराया ] याना शमि शरि বিত भागा 
दो- ह करहि घन विदध गन बरहि सुसन सहि | ৫ 
_ देखत गिरि बन विदय शुग राग चले बने जाहि < ) 
सीता लबण सहित रघुराई।गोव निकट जब निससहिजा॥ 2 
[नि सव वाल छुट नर नाणा वलि तुरत गृह कान बिखरी 
रज लघए थिय रूप विहार पाइ नयन फल कर सुखारे : 
जल विलोचन घुलुक शगैर।सक थए मगन रेखि शेड बीस 
বি द्शा বং ललहिजयुरंकन्हिसरयणिहेरे 
. एकन्ह एक बोलि सिख देही। लोचन लाह लेहे छळ एसी 
रमहि देखे মনন) चितवत चले नाहि सुग्ाग 
क नयन मग छवि उर यानी ।हाडि বিঘ্ন सनरवानी ` 
ই एकदेखि वट छारे যতি डासि 2720 | | 
` ` कहहि गवा आहिलतुअम गवनवसवरिकियात ৷ 
क कलश भार आनहिं पारी अचड अनाथ कहहि सुदवानी 
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सनि प्रिय बचन बीविआविदेखी !एम कृपाल सुशील विशेसी 
नानी शित सोय सन याही चारिक क्ण 
सुदित नारि नर देखहिं शोभा।रूप च्यनूप॒नयन मन लो 
एकटक सब जोवहि স্ব आग।रामचद सुर ১: | 
रुने तमाल वरन বন सोढ्यादेखत कोटि मदून गन খাহা ˆ 
दायिनि बरन लबण खुटि नीके।नख सिख सुभग भावने जो के 
सुनि पट कटिन्ह कसे तूणीर। सोहि करकमज्न्हघनु 
दो. जटा जुकट शीशन सुमगउस्युजनयन विशाल 
২২ सरद्‌ परव बिधु बदन बर लसत खेदकन पाल. 
১ |बरणिन जाइ सनोह्र जेरी।शोसा बढ़त यारि सति थोरे 
£ ५ रम लपण सियेखुदरवाई स्व चितर्वाहे चित मनमतिलाए 
| यके नारिनर श्रेय पियासे। मने सुगी मृग देशि दिशसे 
गेय समीप गाम तियजाही पूछत ति स्नेह सकुचाही + 
यार बार सब लागि पाए। कहहिं बचन मूड सरल सुभए 
राज कुमारि विनय हम करही। तिय सुभावकडु ননী 
বানি ১. ।बिलगुनेमानि विजानगदारी . 
| कुंबर दोउ 54 हज सलोन।डन्हते लहिडतिगरकत सोने 
হা" ও गोर किशोर बर हक ऐन 
` | सरद सरवर नाथझुख सरद सरोरुह 
भि मनोज लजावन हारे ।सुमुसिकहहु के 
(বি स्नेह সন্ত वानौ।सढुचि सीयमनमह्‌: 


/ 
/ 


पाक BB EF 


तिन्हृहिं विलोकि सोफी ব্রি हुं सकोचरदुतिवः 

राचे प्रेम জন सुश नयनी [बोली बचन सहुरपिकबसनी 

सहन सुभाय सुभग तन गोरे) नाम लपए लघुदेवर मोरे] 

: [রুমন विधु व्यचल ढापी। पियतन चितदू भेहकर बोकी. 
खजन সন্ত तिरके नयननि! निज पति कहेठ निन्दा, सियसयननि 


पार्वती सम पति थिय दोहू।देविव हम परछाइदु छ 


प्रयुकि करम गति धीस्जकीन्हा! सोधि सुगम मय विन्हकररीन्हा 

के. लषण जानकी सहित तव गवन कीन्ह रघुनाथ 

फेरे सव प्रिय बचन कहि लिये लाइ मेन साथ 

फिरत नारि नर सति प्िताही देव्सदि दोष देहि मन 

- हदव बिस्वाद्‌ परस्पर कहहीं। विधिके करतब বম 
लिपट निरेकुस्‌ निढर निसके निहिशाणि कोन বলৰ 


रख कल्पतरू सागर एवासति पत्ये वन রা ৮১ 

जो पे न्ह दीन्ह बन बासकीन् चादि विधि भोग विलाल 
ह र दादिविधियाहन 

(विचरहि मग विन पद क्रावा। বৰ दादि विधि वाहन আন 


दे. যত রিবা, 
करतार & 


ছি देखि विधि मनरनुराया ।परतरयोग बनवैलागा „ 
क कहि हम बढ़त नजानहिं।आापहि पर धन्य करि আনছি 
विश्ुनि खुण्य ईन हम लेखे।जे देरवहि হি जिन्हे 
ই एहि विधि कहि कहि वचन प्रिय लहिंनयनभरिचीर | . 
| ` किमि चलिदहि भारग आगम सुटि सुकयार शरीर | 
[चारि सनेह বিরান বই सोर समय जल्‌ सोही 
ठ पद्‌ कंबल किन सगनानी। गइ बरिइ्दय कहहि युददानी 
[सत चरण मुल न्यरुणोरे। सुति महि निय हूड्यह्मारे 


৮) 


_ जगदीश दून्हहि बन दान्हाकसन सुमन मय मारग 
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| রত আবী पाइय बिधि पाही ।एस्विय হাতি ৰুব चयस्दिन गाझी 
जनरनारि न शव॒स्र ज्याये।ति 2 ही 
खुनि ১৯৯ व्मकुलाई!सवब নমি गंवेशशैलगि भाई 
समरश थाड बिलाकहि जाई।पयुदित फिरहिलयन তাং 
दो বা बालक রুহ जन कर सीमे তিন 
होहिभेयवरतोगडूसिराम जहा अहं जाहि 
गोव गाद आस होड भइ नद दिखि यानु कुल | 
ज्ञा कळु समाचार सुनि पादहितिप যাবিছি दोष ্ 
पे आति भले नरनाहू।दीनह हिं नम्ह चन 
कहिं परस्पर लोग যাহ বানি र्त হরি खड ॥ 
ते पिते यात धन्य जे जाये।धन्ये हो नगर जहां तेष्याये 
धन्य सो शेल देश वन गाठे) जहे जहे লাহ चन्यसो दा 


সানি चले देश्वत विपिन सिय समिच सचेत | 
जाग राज लपए। पुनि पाहातापर वेष विरत কাজু भ | 
| ८, मध्यसिय शोभित केसीब जीव बिच माया অহ! 
बटर कहें छवि जस्‌ মনন সন্ত मधु বধূর 
उपमा वहुरि कहीं निय জারী অনু কহ हम 


নত पर्रेख बीच ফি লীন্যাঘৰ चरण सग 
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पिक হা बण्ये ।लपशुशखलहिंगग दाहिन लाये 
মহা सिय भीति হৃদ बचन अगोचरकिि कहे 
सय सूर भगन दरद हुषिहेही। लिये शम चित चोर बटोही ॥ 
दो. चिन्ह निन्ह देखे पथिक थिय रय ঘানার 
| ` अवमग गय आुनदवेदू विन काख रहे शिरा 
नहे जासुउर सफेद काऊ হি सिय राय घेराऊ 
যান্ত ঘান पः AS षादकलहु शुचि कोई 
तब रशुबीर शमित थिये जागे दहि जिकषबुउ शीतल पानी 
तह ससि कद्सू फल खाई) यात ৬১৯ 
देखत বন सर शेख सुहाये वालरीक जोडान पशु जाये 
रम दीख স্তুথি यास सुहावना सुदर गिरि कानन अल पादन| | 
सरनि सरोज बिटप खन फूले।सुंजव বৃ भधुए एस सूले 4 
इग सुय बिएुल कोलाहल बर्दी । विरहित वेरसुद्वियनचा! 
दो. खुचिजुदर आशय निरति इरे रणिवजयन 
. | जुनि रघुबर ज्यागयज जुनि आगे जाये लयन 
` मुनि ক एम दुवत कीन्हा।याशिलोद्‌ चह 
दारे राये छबि नयन जुडाने।करि सयगाच स्माभि 
छनि आतिधिभाणप्रियणए/कह्यूल प मधुर पल 
. __ धिय सोमिविराम फल खादातवशुनि साञ्चम दिए सुहाए 
. |चालयीक मनभ्वावद यारे गगल सूरत नयन निहार! 
৮777 करकमल ज्ञोरि न राई षले बचन आवण सखराई 


रा 
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টিটি लो कल ग 
सस त्रिकाल दशी शुनि আহা বি बद्रि निविसुमेर दाया 
आस्‌ कहि अशु सबकयादखाली जिहिजेहिभांतिदीन्हवनरानी 
दो. ताव खसन সবি जात हित जादू यर व्वशशर 
भो र हुम्हार्‌ अश सब যত . 

৫ | 


নি 
दिखि जय जुनि रय उुम्हारे।भए सुकत सब सुकल সদা 


 तहेरचिरुचिरिपरण না) আব কব বকা हवाल) 


व অই হৰং व्यायख ই স্তবিতহ্বিথ न पाये कोई ॥ 
সাবি तापस्‌ जिन्हवेदुख लहरी तिनेरश विन पादक হী 

কাই সু | 
ष निय जानि कहिय स्शेइठाळे) सिय सोमिनि सहित 


ह्न सरल लुनि र्शुवरयावी।साु साधु बोले सुनि सानी (रे 
कसन চল ববি 


छि” शुति सेतु पालक एम तुन जगरीश माया जानकी 


| सोरहजति जग पालतिल्रतिरुषपाइ्रूण विधानको 


चो सहस शीश अहीश টা चुर लघणसचणवरधबी 
सुर काज धरि नरराज वजु चलेद्लन स्वल निशिदरखची 
खो : खस सुरद छा हार बचने गोचर बुद्धि वर ॥ 
মবিন বক आपार नेतिनेति नित्तनिगमकहू 
जग যতন স্তন ইন हारे विधि हार शेखुजऱ्यावन दोरे | 


“ বিহল আনন मरम जुम्हाराऽचोर तुमहि को भानन हर 
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রিকি. 


উস. 


शि मा चुम ` य्य 
| नरक जुम्हारी ।विंगत बिराग আন व्युचिकारी 
नरतन चेरे सुत सुरेकाजा कडु करडे जस पाहत হজ 


राम বৃতি सुनि चरित तुम्हरे'जड 


বৃ करड হুদ হ্যৰ!। जरी क! 


हि बुध दहि 


छथ নহ चाहियनार 


४ 
चूके मोहि किर कह में पूछत सदुत्वाड ॥ 
४ जढनहोड নই कहि तुमहिंदरदादह ठाउ 
सुनि बदन घे रह खाने।सकुच्रिएमे न अहे. 


बालगीक हसिकहहिं बहोर।वानी 


। खुनहु राम भ्व ।जहो बसह सियलषण समेत] 
দলকে দয a कथा दुम्हारिखुथय सर 


मधुर्कयिय क 


हैं, निर्तरहोहिं न शरे [तिनके हिय हुम कडु गृह र] 
लोचन चातक गिनकरएसे हूर दए जल धर्भिरे 
নতি सरित सिंछु सर भाणे।रूप बिद जले होहि खुखरी| 


झुकूता हल गुन गनेखुनई राम অধ सन | 


-सुरदायक।वसहु दधु सिय सह 
द्‌ जस जुम्हार मानस विमल ईरानि जीर | 


शीश বাহ स॒हितकरिदिनय 


(करनित कर्हि राम पद्‌ पूजा! शुम 


अशेस्‌ हत्यनहिं दूजा 


चरए रम दीरथ चलि जाही । राम ससहे विन के मने माही 
सथ नित অতি घुम्हाए! शजहिं तुमाहि सहित परिवाए 
करदे बिधि नाना] विश जेंवादू देहि জু दाना ॥ 
दुसते अधिक गुरुहि जिय जावी।सुकल्‌ माय सेवहि सन मानी 
दे सव कर मागहे एक फल राय चरण रत होठ 
৬৯৬ शिव रघुनंदन दोउ॥ 
ফান FE १ ७ लोशन ২ रागे न द्रोहा। 
३१० के कपटे द्मे जहि साया | तिर অন্ত रशुणया 
स्वके पिय सव के हित कारे रस शह पसंसा णारी 


फे [कहहिं सत्य प्रिय বল विचारे।लागत सोवत सरण। तुम्हारे 


ছানি गति दूसर नाहीं।एम बसहु तिन्ह के मन 
एन जानहि पर बारी।इन पराव तियते विष भारी 
छ हेरयाह पर रुपात देरी । दुखित होहि पर बिपत विशी । 
द पावला पियारे)तिम्हेकेमन | 
स्वा स्रा पित मात गुरु केस्वतुम तात 
किति क्षेमक सवस रेट त ॥ 
ताजे सुव के गुण गहरी विमेन हित संकर सही 


[नीवि निपुण निन कर जगलीका घर तुम्हार 
म्हार ससुर निजदोसा।जेहिसब টা 
[হর পানি प्रिय जागेहि जेही।तेडिउर बसर বা 


ঘানি ঘন चरम অন্তাহ। भिय परिवार सरन 


ति तु 9 रदे । वहि के हृदय रह 
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स्वर्ग नकेशपत्र्ग सबाचा।जह्‌ तह देख गुं 
करसबचनमन शडर স্বথ ।एमकरह तिनकेउरडेश 4] 
ই आहि न चाहिय कबहु यहु तुमसर सहज स्नेह 
बसू विरतर ताझु मन खो शश लव गेह 
बिधि झुनिवरमदन दिखाये।बदव হয एम नय साये 
_ वाहजनि सुनहु भागुकुल शाय) ব্যাক स्य सुर शासक 
गिरि कटु निवारू हर जुम्हार खुब नाति सुपास 
सुहावन कानन च्चारू करे केहरि स्ह विग विर 
जरी जुनीत ভুত बरवानी। अवि प्रिया নিস टा 
सुरस्तरि धार नाम मटाकिनि।जो सबपातकपोवकडाकिनि বা) 
বসব বক योग जपतपतनकारही र | 
खुफलशामसवदरहरहू। एम देह शोर पकै | 
णः ১৬০ 
नेहाये सरित चर 
| कढेउ लषण भजेघाटू।करल़ কমত सवटाहर बाद 
खण दीख पय उतरकरारा चढे दिशि फिर धनुष डिमिनाए 
| म सक | 
चिवकूट जले अचल अहेश।चुकइनघात भारयुट भेरी 
पुस कहि लषणा उठे देररादा!थल बिलोकि 
रमेउ राम सन देवन जाना।उले सहित सुरपति प रधान 
शष सब आये! रे परण €ण रुदन सुदाये 
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2 विछ 
दो. लघए जानकी सितम रजत रुचिर निकेत 
सोह मदन सुनि देष जदु रति रिह राज ববির 


এ युदित मुनि বহাল पवत रघुकुल नेदा 3 
रोच (सुनि रघुबरहिं लाइ उर लेदो सुफल होन हितेण्यांशिष 
७२,” | दोः यथा योग सनयार प्रसु बिदा किये जुनि बुद्‌ 
/ | करहि याग जपजागतप यिजेाञच्मनि स्वछत्‌ टु 
८ जनुनव ই 


¢ 
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हम सेवक परिवार समेत) । नाथ नसृकुवव आयु देतो 
दो. देव बचन सु.नि मन आगम ते ्भुकरुणाऐन | 
- कचन कियतन्ह के सुनत जिवि पितु बालकदेन 
_एमहि केवल प्रेम पिलारा। जान लेठ जो जाननि हार 
रामसकल बनचर तब तोपे!कहि खडबचनमेम परिपोषे 
बिदा किये कि सुनतघरणाए 
दूहि विधि सिय समेत दोठभाईे!वसहि बिधिन হুল তব 
লবন आइ रहे स्घुनायकातवेते भये बन ke 
फूललहि फलहे विटप बिधनाना।मेजुबलित वरवेलि 
म सरिस्‌ सुमाव सुदाए!मनहु बिबुधेषन परिहरि 
न भनु तर मधुकर खनी। বিবিধ बयार बहे सुख देनी 
- नीलकंठ कलकढ सुकं चातके चक्क 
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| आसतो आति योल विहंग म चित्र 
करिकेहरिकपि कील হই! विगत वैर विचरहि सब इर 
फिल आदर ण्य छवि देखी । होहि सुदित -च्चग इद्‌ बिशेखी |. 
विबुध विएन অং गि जग माही दिखि रामबब হিস 
सुरहरिरुरिसद्‌ दिन करकम्याथिकल सुहागोदादरि चन्या | | 
सब सरशिंधु जदी লহ जाना ।जेद किनि कर करहिं बर्याया 
उदयध्यस्त गिरिर्‌ कैलास ।मंद्रभेरुसकल सुर बास | 
ই हिमाचल च्यादिक शेते! Ee 2 यश गावहिं 
विधिसुदित अन স্ব বাহু ভাস विन बिएुल बाई पाड 
दो. विवरकूटके बिहंग सुग बज बिटप ए जाति 

> सुण्यंसुजेसबधन्यशस करात देव বিবি | 
नयनवत रघुपरह बिलयोकी ।पाइजनसफल रोटि दिशोकी 
परसि तरण रन त्वर सुराश। बएपर पद के ज्यधिकारी 
004 शेल सुथाव सुहावन।मंगल मय जाति पावन पादन 
सह्य बरण कवन बिधि जारू। सुख सागरजह क 
पय पयोधि নল জ্ববাথি बिहाईअर्‌ सिय द झा 


छिन छिन लसि सिय शनपद्‌ আলিস্মাত र 
करतच सपनेहूं लवण चित बघु मातु पित 
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| | 
১৪৩৯ ৫9 ক (রক ক कर 
এ BE BY ৫ 5 কি 
< ; CS a> a ২ ১, 4 न TR A ८३, 


DEE টি চাচাতো 
0৮ হি सुखा ।पुरपरिजन गुट सुरति बिशारी सवार) ভবন शुदे सुरति विश्च” 0 
জিত छिव पिव বিস্তৰ विदायाशसुदितमनहू 7১৬১ श 
याहूनेटू निव बढ़त विः হবি रहति स्विस जिले 2७ 
स्य -  ब्ासुरगा वच सहस सुम भिययनेला॥ এ ৫ 
पूणम कूटी जियशोगय संगाप्रियपरिवारखुरेंग বিতত | ल 
सासशस॒र समशुलिदि य दुवियशष्यसन ्ञचियशमकद्शूज फर 
नाथ साथ शारी शुहादे । मयने सयन खम सम सुखदाई * ही 
लोकव बिलेकत जार নহি किमोहरकबिपत विलाल" € 
डो. ভূমিত णश हिं হরি अन वण संज विषयदिलास A 

गे शिया भग अगवि सिय कुछु न ञाचरज तास A 
सीव स्तण मेहि विधि सुख लहही रा सेर 
करूरं जुरान दया कद्वावी।सुनहिंस्वषण शिये र 
अव जब रस नचि सुधिकरद्ी।तव तव वारिविलोचन भरद 
সুখি आहे पित परिजन भाई भर বত शील "सेवकाई॥ টি 
कृपारिंधु সত্ব ढोहिं दुखारी धीरज घरि कुसय बिच्चारी | ঈ 
लप सिय लपण विकल होइजाहीँ। निसिशुरुपहिंसशुस्र 
प्रिया बघु गतिलाखि रघुनेल्ञावीर कृपाल अगत उरे বহত 
लने कहव कछु कथा झुनीता।युने सुख लहहिलषणन्यरुसीता 
शे. रम लषण सीता सहित सोह परए निकेत |! ४ 
निनि वासव चस च्यगरपुर सची जयेत स्येते ` [५ 


॒ यु सियेजपणहि कैरे নব बिलोवनगालक 
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বি विधि বসু বৰাহ सुरखारी।एग दुग सुर तापस টন 
কত राम बन गदन सुद्दावा । सुज सुयेव ऽध निमित्ञाबा 
फिरे निपाद इभुहि पहुचाई। सचिव सहित रथ देर वि 
गी विकल बिस्लोकि निपादू कहिन जाइजस भएउ बिराट = 
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মির toe পা हण कक्कर 


রহ वि *४धय श्रौछ यश ৰহৰ बिछुरत रघुबीर 


: न च्व हर्य पछिहाई।चावध ee 
| शम रहित रघ ह जार सकुदिहि मोह! 


प जब खिकृत्न नगरनरनारि 
उतरे ये ঘি जब সব बेदार | 


নী - 
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परत उतर ইত भै নহ! । शेवल रख सष भुव शय षण्‌ ইহা ॥| 48 
जे जत्तर दवा ।जाइ गाव जब यह सुख लय! 
| ए३ दरव शैजा। निवन জান खुलाथ 'अधोना 
ह झंदर ददन সাহু जाए कुशल कुद्धर पळवा | 
सुनते शरण सिय रथ संदेश । ।खिएयुपरिद रिल অং 
दो. বহর बिदेरेठ पेक লিখি বিনীত | 
जाजत शो भोहि दीन विवि सहे जातना पुणर्‌ 
` एहि बिधि करत पथ पछिका वयसा শীত स्थ घ्याव 
४ किये कर विनय বিবাহ! फिरे फाय परि बिकल बिखादा 
दिख यंगर सचिव सकवा अथु याशरेशुरु वाम्हृने ন 


$ 


তি दिटप तर्‌ दिवस गवावा। छ» समय तव ्यवस्र पावा 
ब्यवध प्रवेश कीन्ह बवधियोणपेदु सयव र्थ गरु हुच्चारे 
जिन्ह जिन्ह्‌ ससाचारसु निपाए। खूप हाररथ देरवन आए. 
एथ पहिचान विकल लरवच्ोरे। यर्हि गात निसिप्तातपोरे 
नगर्‌ जारि नरच्याकुल फेसे। निधटत मोर जीन गण जैसे 
दो. सचिव 'पागमन सुनवसब बिकले भए निवास 
अवन भयकरलाग ধরি मानढु प्रेत नियास ॥ 
वि মহন सब पहि शनो।उतरन 'झाव विकलभड्यानी 
নতু न शतश] नयन महि रूमा। कहहु कहा সহি: 
रसिन ৰাত सदिव विकलाई(कीशिस्या गृह गई सलवार | 
ुयवदीरर डस रजा सिय रहित জন্য 


a 


বা ১ 


পি 


বস 
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जु शयने जिर ट्प झेन रेड खूजि লন निवद बा प 
लेड उसास হন इह याती! सुरयुरवे जनुखते जजावी 


ইন ns mo छाती।जलु जरि एस परेड ২ 
एय एम कहि णय सनेही ।एुनि कह হনব हेड 
दो देखि सचिव जय 2 বা देबुचणाज र 
खुनत उठेड জ্যাক सुपति কত झुयत्रकहरय 
সহ ख्ीन्छ उरे ल्याई । बूढुत कछु आधार जन | 
सहित संबेह निकट खेढारी ।पूछेत राउ नयन भरि আই 
राज कुशल कह सरवो 5 


যা फैर कि लनहि सिश्वार। सुनत सचिव लोचन 
शोच विकल पुनि पूछुनरेश कह सिय राम लषण। गट 
रन र्पयुण খাত झुभाऊ। सुमिरिसुविरिडरश 

। स्नाय दोन्ह बनवास!सुनिमनभयेडन हरष इश्श 

सी सुत विरत गए न घाना।को पापी बड़ सोहि ह 

दो. सर्दी राम लिय सपद जह नहा मोहि पहुचाउ 

| याहत चाहत चलन अब याण कहो सून भाउ 
১5555557755 
के सरा सो বয় उपाऊ। राम लपण शिव सदन र 
सचिवे धीर चरि कहि जूट बाबी! सहाराज तुस पडित सी 
| बीर सुधोर धुरधर देवा! साधु समाज सदा जुम सेवा 
जनम भरर सवदख सुख भोगानि হারও मिलन विरे 
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১০ বু 
प्न गोसा बरबस शवि दिवस की क 
सुर हरि द जउदुख ব্ৰতত (হত सम धीश्चर्रहियनमाह। 
ज चरहि বিধিক दिचारे।आडिय शो सकल না 
ই प्रथम चास तमसा भएड दुख्रखुरसरि दौर 
न्हायरहे जलपानकरिंतिय समेत হৃত दौर 
बहुत सेवकाई से याथिनि शिंगंरर বাবাই 
होत घात बट शीर, मंयाई । गरा सु निज शीश बनाई 
নি तबमाव जगाई । प्रिया चढ़ाई चढे रघुराई॥ 
लपए। चान धनु घेरे बनादे।जाए रटे अथु "सयु पाई 
হী (বিকল विलोकि मोहि रघुवीर बोले मधुर खचन घरि घोर 
श ऽ) ताते সথ্যাস वाते सने 'कहेड्राबार बार पद्‌ पकज गहहू ॥ 
४०,” करव पाय परि विनय बहोरी। वा करिय जनि चिंता লাই, ৷ 


छे. जुम्हरे आनुग्रह जात कान जात सवसुखेपाइहों ॥ 
১৬৬৬: 
जननी सकल परितोष परि परियाय करि विनती घने 
लुलसी करेह साइ" 'यतने जेहि: SUSIE LE 


गुरू सन কও संदेश क 
कराव सोईउपदेश ২১১ | 


जन रजन सकल নিষটাহী। লান सुनायह विनवी भोरी| 
सब भाति मोर हित कारी जाते নাহার | 


जह রী 
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১১ सेंदूश भरत के ज्याये।बीतिच तबिय राज पद पयि। 
ব্যান সি करच অন घानी सियेदु आतु स्कल सनमानी। 
और विवायेड थायप आाई।करिपित आ 
নান यचि तेहि शर्व एका शोय मोहः ১৮১৯২ 
সঙ कहे कडु वचन कठोर। घरति 
बार दार चिज्ञ श्यध दिवाई।कह दिन वात लपण लर्का 
हो- करि अशाम कछ कहने लिय सियभडूशिथिलसनेह 
शक्ति बचन लोचन सरेषु लक पञ्चवितदेह | 
तेहि अवसर रशुबर रु खपाई।केवट पारहिंनाव चलाई | ६४ 


आसकहि सचिव वयन रहे गएका हानि गलाबि शोच बस 

[ hee नर रिय 

तलफत विषय योह मनमापो।याजा অন্ত सबक र्‌ 

करि बिलाप सब शेवरि रानी। महा विपति दिविजाददखानी 

सुनि विलाप दखहूदख लाग।धघीरज | 

दो. भएउ कोलाहल जववधसतिसनिचृष णाउरसोरू 
दिपुल बिहेग बने परेड निशिमानहुकुलिशक 


गण ৯১১৯ অবাক 
রুহী जनु सरसरासिन दन दिचुदारे 
[कि दपर ना ।रविकुल्‌ रविष्यययेनियजार 
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ह र धीर राम महतारी । बोली वचन समय अनुहार महतारी । बोली सदन समय अनुहारी री. 
नाथ | 


सखुकि सन क्रिय विचार राम वियोगएयोधि বা 
करन चारहुम अवध जहाजू।वढेठ सकल भिय पाथिकसबान 
इरि जत पाइ्‌सअपारह!नाहितदूडुदि सव परिवार ৷ 
निय घरि पियन्त्रविनय गोरी।शम लपण शिय मिलहिकहोरी | 
दो. प्रिया बचन खद सुनत श्य টি ं 
तलफत जीन मलीन अलु रींचे३ शीतल वारि ॥ 
चीरजउठचेट साल ।कहुसुभत कहे राम कृपाल ৷ 
लष] कह्‌ राम सनेही। कह प्रिययुत दधू वैदेही | 
হী बिलपत रार बिकल बढ़भावी। भड युग सारस । 
|स अ) तापस्‌ धे शाप सुधिजाई। की शिल्यहि सब कथा सुनाई 
विकल बरएत दूदिदाए।।एमरहित पिंग जीवन साला | 
बलु गाखिकरबव भे काढा जेहि नभ्रेय - 
हा रघुचदने भेम पिशिते । तुम बिनु नियत बढ़त दिन 
हा जाकी लषण हा रघु बर। हा पित हित चितचात्तकजलधर्‌ 
दो. शाम হাব कहि राम कहि হাস राम कहि राम | 
ली तनु परि ढ्र रघुबर विरह राई गएउसुरधाम 
मन मरण फल दशरथ पावा ।र्‍्यंढजनेक अमलयशछाद 
বি सव रेवरि राबी। रूप शील वल तेज | 
ब्ला अनेक अकारा बारहि वारा |, 


७ | | क ॥ 


बिलपहि बिकल दास अह्दासी [घर घर करन छुर हु पुरणार 
इनृथृयेड जाजु आगुकुलथानू। धर्म जबचजुरा रूप निधान 
ys केकि दही ১৮ विद्वीनकीन्ह जग ञे 
विध विलप तरेन विहानी। जाए सकल महासुनिचानी ক 
दो. तव वशिष्ठ सुनि ससय समकहिर्पनेक दूतिहास (८ 
शोक बिवारेड सबहिकर निज विज्ञान कास #46 
जनावभरि जुप तने ण्खा।दूदबोलाइ ख्रिस খা রব 
ঘাবন্ত বিবি अरत पह जाह। रुप सुधकतड़ कह जनिकाहुरु र 
इतनड्‌ নু সত্ব जाई! गुरु बोलाइ पवे दोउ भाई #50 
सुनि झुनि यसु धावनधाये। चले वेगिबरबानिलजाये ৫. बम 
आअनरथ अवध বি ® | 
'एवअयानक सपनाजागि ৬55 ` ই 
वि नवार ই दिल दाना। ननद >> 
मागि हरय महेश मनाई!कुशल मातु पितुखुस्लन ৬৫ 
दो. यहि विधि शोचत भरत अनधावन पहुचे जार ৯ 
गुरु अनुशासन आ्वणसुनिचले गणेश नारे हि 
_ म्वले समीर বন্য होके।नोघत शेल सरित वन वाके kik 
हृदय शच বহু कछुन सोहाई अस ज्ञानहिं नियेजाउेडडार 
निमेष वर सम जाई।यहि विघभरत अवध ব্যহত > 
'होहिं नगर पैठारा। कुभाति करवेत करर» 


छ करकरे क 
sl ও क, ৪ 
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श्रीह सर सरिता बन बाया नगर दिशेषिययावन साग]. 
वग सुग हयगय जाडून नाश राज वियोग कुरोग | 
जारि नर निपर বাই मन रदन्हसब संपति हूररी| | 


আআ देख मनमोरापछूत नेहरकुशल हमारे 

' सकल कुशल कढ्भरतसुनाई [पळी निजकुलूकुशलभलाई ৷ 
द्धिकहे নানক सब आता कह सियरासलपणम्रिययाता | 
হী" सुन सुत बचन सेह मय कपटेनीरभरि चेन. 
ese ১২০ पापिनबोली बेन 
[ধান बात मे सकल संवारी। भइ मयर सहाय बिचारी 
... कछुक काज विधि दीच विगारेउ।भूपति सुरपतिसरपगुधारउ 
“यस गाय इन सहंगेठ करि | 
_ (तात तात हतात उुकारी।परेभूमितल व्याकुल भारी 
_चिलतन देरवन দাবিও तोही! नातन रामहि सोरेउ मोदी . 

बहुरि धीर धरि उठे संभार করবনা महरी 


किवी ৮৮ 
हि सरे 


+ 
ॐ 
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| सुववदनेकहवि केकेई। जस्स पाळिजनुमाहर देई! 
रा `| 


तात शु नहिं शोचन योग! বন্ধন जसकीन्हे 
জীবন सकले जनम फलपाये। शत अमरपति सदन 
आस आलुनादि शच परिहर । सहित समाज राजुरकर 
सुनि স্তুতি सहथेउ गज कुणरूपपंके छन অন্ত छाय जेगारू_ 


हंस वंश दश्रधजनक रम लवण से 
जननी तूजननीभर्द विधिसन कछ्नवसार्‌ 
अनेते कुमति कुमति जियव्यक। खंड खेड होइ हृदय न गयऊ 
बरेमागत मन मई নৰ पीरा) जरिन es 

সি तोरि किमिेकीन्ही।मरण काले हरिलन्डी 
| विधि न नारि दृदयगतिजानी। सकल कपटअघअदगुएखानी 
सरल सुशील चर्म रतिणऊ।सो किमिजानडतीय सुभा] 
जुल को जीव ০০ । ৮০৯০১ 
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ज्ञा हसिसोहसि सुइ বিবাহ सोटडठि वेदिं जाई] | 
दो- यम बिरोधी हृदय दें परगट कीन्ह बिधि भोदि 
| जसमान को पातकी वादिकहठ कळु तोहि 
सु शबुघन मातु कुरिलाई। जरं गत रिस कझन 
_ तिहिआवसर कुवरी বই ম্যান विशस 3 | 
व रिस भरेइ ১২১২২ बर आखनल घुतच्याहुतिफ रद 
हुमगि स्नात तकि कूदरि मार्‌।परि सुइ भर महि करतएुकारं ` 
৬৩ फूट कपास ।दलित दसनसुस रुधिर चार 
চি देव भै काह नसावा करे नीक फल ऊजनदूस पावा | 
सुनि रिएहून বাব नरद सिख चोटी। लगे चसीदन घरिधरिकोर 
কয दयानिधि दीन्ह छुड़ाई।कीशिल्या पहि गे दाइ भाई | | 


| को विभुवन मोहि सरस झभागी। गतिस्यसतारमात ड 
[ बन रघुकुल केत में केवल be | 


=== ` 


ই. আন্ত भरत के वचन शुदे जुनि पुनिउठी संआरि 
लिये उठाइ खगादूजर लोचन বানি दारि॥ | 
सरल सुभायमाय हियलाए/जति दित सनद राम फिर 
भेठेड बढुरिलषणलघुयाई! शोक सनेह न ত্য समाई 
'देखि सुभा कहत सब कोई राम मातुअस कहेन होई 
माता भरत गोद ইহাই । आसु বান্ধ झट बदन उतारे 
মস वच्छ वलि घीरजधरबू।कसमय समुस्शिक 

অনি मानढु हिय हानिगलानी।काल करसगतिम्सधरितजानी 
काहुदिदोष देउ অনি ताता।सा योहि सब विधयास 


| ज्ञो एते दख मोहि जिच्यावा ENE शै. 


| 


शा 0 
টি व्याकुल दिलपत राज गृहृ লা शोक निवास | 
बिलखहि दिकल भरत देउथाई!फैशिल्या ल्यिखयसयाईै' 
भाति অনিক भरत समुझाए।कहि विविकपरचन सुनाए | 
भस्त आतु सकल सखुराई। कहि सुरण अुविकथारुः | 
छल बिहीन शुचि सरलसुबानी!वोलिभरन जोरियुग पानी 


लोभी लप्टलोलुप चारा! जे ताकहि বতৰ परदारा ॥ 
ৰ में तनह के 'गति चोण।जोजनवी यहसग्यत जोर | | 
নহি साधु সমস্তত ।परयारय पथ বিস্তুৱস্মৰায | 
जे न भजहिं हरिनरतलु पाई) जिहन ১১৬৪ স্তব্ধ 
तजि अवि पथ বায বত चलही । कचक জা 


नन्हे ~ 


तिन्ह के गति मोहि शकरदेऊ। जननी जो एहिजानव भेङ 
| दो" सात भरत के वचन सुनि साचेसण्ल सुशाय॒ | 


: कहति शम प्रिय तातबुम सदा वचनमनकायु 
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मृ प्राह ते राछ तुम्हारे! सुय रघुवविहिआण ते ব্যাং 
विवस्युवड अददूहियायी। राइ यारिविर यारि विशयी 
নুহ सुर ৬০৫ তর रामहिं अविकूल न हे! 
मत तुम्हार ये नो जगकहही सो रुपनेड सुख सुगतिनसह 
व्युसकहि याहु भर हियलाये। ঘৰৰ अवहिनययेजर शी 
करत बिलाप बहुत एड्ियाती।जैंटेहि আন गई सब राती ॥ 
खामेदेवुबशिए तब च्यार । सदिव मामव হু 
২৬8 
दो. बाए ক धरन धरु करु ও अवसर्याज 
স্বত্ত্ব शुरु बचन सुनि कस केर তাত | 
কমন উহ্‌ विहित ব্যানার! पर्स विदिते बिघानवनादा ` र 
गहि पद शर यात सब एरही॥रही एव रजत ज विस्तार | 
बदन जगर भार অন্ত च्यायान्धसित अनेक खुम নু 
तरयु वीर रुचि चिता बनाई। जनु सुरबु रखे पान सुहाई | 
दहि विधि दाह कियाच्यशरीन्ही ans ही 
सोधि सुरुवि सब बेदूपुराना।कीन्ह भरतदशयाच 
লন जस जुनिवर या यसु दीन्हा व्ह तस पएसजतिसबकोज्हा 
भए विशु दये सब दाना धेनु बाजि অথ बाहून नानी 
दो- सिंहासन भूषण वहन अल সব ঘন भाय 
दिये सरत लहिभमिखुरभेपरिएरण कार! 
त अरवेकीब्ह जसकरणी। सोगुखलार जाए नहि बशी 
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জ্বিন शोधिशुविवरतवणाए|सचिव महाजन सकल खल. 
खेटे राज सभा सव ज्ञाई । বি दोलि भरत হাহ भाई | 
भरत दणि निकट चैठारे । नीति घरसथय वचन ज्चारे | 
प्रथम कथा सबसुनिवरबरणी।कडकडणुर्लिकीन्हेजतकरशी | 
चरस दूत सत्य सराह ॥।नेहितलु परिहरिधेस निवाह | 

নুন राम गुए। शील सुभाङ। सजल नयनपुलकेडसुनिराठ 

| बहरिलयण বিষ पीतिवरवानी। शोक संनेह मगन রিহ্যাব 

शे सुनहु भरत भावी पवल বিলাকৰ याथ 
यानि सास जीवन सरण वश अपयश एबिधि हाथ 

>> खिल विदारिकेहि देडय दो! व्यर्थ काहि परकीजिय रेख ॥ 
নান विचार कह मन जाही। शोच योग दशरथ नपनाही 

रोचय विष जो वेद विद्ीन।तज निज धरस बिषय বীনা 
_शोदिय नृपति नोनीतिनजाना जिहिनअजाधिय সাহা समाज .. 
__|शोचिय बयस छपिणधनवानू[जोन अतिथ शिवभगविसुजाबू 
शोचिय ड्‌ विष झपमानी।झुखखरपाए) ऱ्य | 
शोरियजनि पतिवयक नाशी।कुटिल कलहभियडच्छोचारी 
शोचिय बट निज व्रत परिद्रई।जो नहि गुरुजसायसुर 
दो. शोचिय गृही जो मोह बस करडू करमपथ त्याग 
| प সু बिगत बिबेक बिराग 
सेषानस खोर शोचन योग ।तप बिहव जेहि भावदू योगू | 
_ शोचिय पिशुन व्यकारणकीधी।जननिजनक रुरुबधु बिरोधी ' 


২32 शब विधि शोदियपरूजपकागे| দিরন पदक নিই 'भारी॥ 
शोचनीय सुबही बिधि सोदै'जोन छाडि छल ভজন হাই 
'शोचनीय नहिं कशल राऊ! शुवने चारिद्श पगट সাত 
তে अहर्न 'मवदोनिहाराभरतथूय जस पिता तुम्हारे 
बिधि हरिहरसुरपति दिशिनाथा ।वरणा हु सव दशरथ युण गाथा 
दो. कहढ़ तात केहि आतिकोउ কাছি बढ़ाई तासु 
| णय लषण तुस शवुट्न शरिससुकनसुचिजास 
सव प्रकार च्ूयति बढ़ भागी! बाद विषाद करिय तेहि लागी 
एह सुनि सझुनिश्शोच परिहर! शिरघररज स्जायसुकरडू | 4 | 
राय शज पद तुयकहं दीन्हा। पिता बचन फुर चाहियकीन्हो / 
तजे राय जेहि बचनहिं लागी।तजु परि हेऊ राम बिरहायी॥ 
शुपहिं बचन प्रिय नहिं प्रिय याणा करहु गत पितुबरनधगाए 
करहु शीश घरिथूपृ रा না 


(राज पितु आजा! যাহা ।यारी গর 
तनय ययाविठियो वनदयक।पिवुाबाव्यधञ्सबसनभयठ 
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नि सुखलहब যত बैदी মি कह केही 
कोशिल्यादि/ सकल सहतारी हेड पजा सुख होहि सुखारी 
सोपेड गज राम के व्याये । सेवा ক ববি সাধ ॥ 
| दो. कीजिय शुरायशु आवशिकहहिंसचिवकर जोरि 
` रुद्र ज्यायेडरित जसतसवब करय बहोरि॥ 
कोशिल्या धरि घीरज কই৷ त पिता गुरु जायसु हुई 
छो সাহৃবিহ करिय हितशावी।तनिय बिषादकालगतिज्ानी | 
बन रघुपति सुरपुरनर नाडू ढुम एहिभाविगात কহ | | 
५ | ॥ परिजन प्रजा सचिव হনব तुमही सुत सवहस्य 
5 ১ ललखि बिधि बाय काल कठिनाई) धीरन घर यातू जिजाई | 
বিহিত | जनापाजजुर्जनकुखहर्‌ह्‌ 
0 हियब्षितजनुचढने |. 
हुन बहोरि जतु सुड वानी। शीलय सवेह रुरल रससानी 
छ सानी स्रलरख आलु बानी सुनि भरत व्याकुस्य अये |. 
| सरोरुह अवत सीदत বিত্ত नये | 
১৬১8 शबहिसुधिदेहृकी 
उुलसी বহন सकलरपद्र सीव सहज संगेदकी | ৷ 
सो- भरत कमल करजोरिधीरुरचरधीरधरि ॥ | ' 
वतन अमिय गजु घोरिदेतडचितऊ जरसबहिं 
दै उपदश शुरु नीक।प्रचा सचिव सम्मत सबहीका । 


৮ 
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नाय ही (जवशिशोशर्धात्वाहीकॉन्ह 
शुरू पित सात स्वायि हितेवाची!सुचि सय सुदिविकरियगले 
र कि्रनुचित किये बिचवा धरय जादू शिरपाचक भाले 
সতী देह सरल सिख सोडू! जे वयावर गोरभलहोई 
यद्यपि यह समुझग हों नीफे। নতি झोत परितोष नजीके 
व्यव तुय আহি विनय सुन तट्ट सदे अनुह्रते सिखावन देह 
ইত সাব अपराध তিন रोषशुश गनहिन साध 
दो. पितु सुर घुर বিষ रण दन करत करड माहि शज 
एहिते जानहु योर हित के खापन बड़ काज ॥ 
हित यार सिय पति सेदकाई। सोह्र सीन्ह साहु कुटिलाई 
भे व्नुसानि दीख सन मादी खान उग॒य सोर हित जाही 
शोक समाज णज केहि लेखे। लवण णब सिय पद्‌ बिनेदखे 
वार्‌ बसन बिजु भूषण थारु, बादि विरति बिर्य বিবাহ म 
सहज शरीर बादि बढ़ुभेगा। बिजु हरि भगविज्ञायजपयोगा | 
जाय जीव বি सुहाई।बादि मोरि सब विछुरशुराई | 
আত रास पहेब्यायसु देहू । एकहि अक योर हित एहू॥ 
सहषकरि भल आपन বত হাত सनेढजडुत। बस कहू 
दो" केकेद्‌ खुन कुटिल मति एम बिमुखगतलान 
ज्य चाहत सुख मोद वस मोहिते शपमकेशज |` ` | 
किहं स्यच सब सुनिपतियाह चाहिय घरे থীৱলনাহ 
राजै हटि देददढे जबरी) रसारखातल जादूहि तबही जादूहिववही २ 
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সাৰি समान को पाप निवास जेहि लगिसीय मवग ৃ | 
राय शयकहे कानन दीन्ह बिछुरत गवनश्ममरसुर्‌कीन्हा| | 
| सठ सव आनरथ कर हेत्‌, वेठ बात सब सुनड सचेत ॥ 
विल रखुबीर बिलोकिय বাজ!ই प्राणा सहि जय उपहार) | 
एमणुनीत विषय रस रूखे ।लेलुप ফুৰি भोग के ुस्वे॥| 
| कहूलगि ফৰ हृदय कठिनाई! विद्रिकलिश नेहिलहोबढ़ाई 
ই. कारण तें कारन कदिन दोडदोष नहिं मोर 
कुलिशशस्थितेंडपलते लोह कशल कठोर 

कैके३ अव तन खजुरागे । पावर याण स्मघाद भागे 


` স্ব) लषण राग বিষ बन दीन्हा!पठड व्यवरजुरपति हितकीन्हा 
परो ६ र 


सीन विधव पनखपयणणापू दीन्हे प्रजहि शोक सतावू 
मोहि दीन्ह सुख सुयश सुरान? कीन्ह केकई सव कर | 
एहि मोर काइ आव नीका! तेहि परंदेन कहूड तुम टीका], 
কু जठर जनमि जग आही। यह मोहि कह कछुभनुचितमा | 
गरि वात सब विधिहि कमाई पजा पाच कत करट | 
दो. गृह गृहीते जुनि वानदस तेहि सुनिवीछीमार 

ताहि पियाद्यबाहणी करहु कवन उपचार 

কবহু सुवनि योग जग ज्ञाई।चतुर विरचिरीन्ह मोहि साई | 


| दशरथतनये राग लघुभाई। ीन्हमोहि विधि बादबनाई 
हुये सव कहढुकढादन टीका। गये राज सबही कह जीका | + 
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২ रेड केहि बिधिकेहिकेही।कढह सुखेए यथारुचि नेही | 
बिहाई কন कहिहिके कीन्ह भलाई ॥ 
माह) जेहि सिय राग पाए भियनाही 


कह सुभाय सनेह बस गेरिदीनता देवि ॥ 
जुर বিধক, सागर जगजाना।विन्‍्हहि विष्यकरिबद्रसयान हि 


हर 'दवारीमोडि लगिने सा 
जीवनलाइ लषण सवपावा। सव चजि गग चरणशन लाडा 
जोर जनम रघुबर बन छागी। झूठ काइ पछताउ च्यभागी॥ 


देखे दिन रघुनाथ पढ्‌ निकै जरनिन बन” 
. ्यानझपाव योहि नहिंढरा।को नि के स्थुबर बिनबूरा 
মারুন गाही! यात रासे স্বত্ত णस पाही 
भे्ञनबथल खपराधी भडमोहि कारणासकलडपाधी 
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श्‌ सकुच স্তি सरल सुभाळ कृपा सेह एदय 52) | | 
रिहिकच्मनभलकीन्हनशया। भे सियु सेवक यद्धपि बाग 
तुस्‌ पे पाच सोरयलयानी। आयु च्छाशिष देछसुबानी| 
जेहि सुनि विवय सोहि ञनुज्ञानी।सापहि बहुरिशसर्जधानी . 
दो. यद्यपि जनम कुमाततें भे सढ सदा सदोस्‌ । | 
. अपन जानिन तागिहे मोहि रघुबीसमंरेस 

भरत करन सब कई प्रियजागे।राग स्नेह सुवा अनु "पारे ॥ 
मात सिर शुरयुर नर्‌ नारी! सकल सनेह बिस भए भागी. 
भरतहि कहहिं सतहि सरही) राय प्रेस ूर॒ति तु হৱ |: 
टी (लोग वियोग विषय विष दागि।मंब सवीज सुचत जजु आभे 
रः 5४ ` নান भरत आस काहिन कहह याण समान राथ श्रिय | 
६,” जि।पावर आपसी जढतार्ई ) सुमहिं सुगाय सातु कुटिलाई 
सो सद कोटिक पुरुष समेता!बसहि कल्प सवनरक निकेल . 
[हि च्यघप्मवयुणनहिमनगहई।हरड्‌ गरल दुख दारिद्‌ हहर 
दो. ম্মবাছ चलिय बन राम जह भरतमंच भल কা 
शोक सिंधु बूदून सबहिं नुम अबलबन टोन्ह 

भा सवके मन मोद्न योरा। जनु घनुनि सुन चातकमोर 
[বিন আনলবি নিত चीके। भरत याणा पिय मे सबही के. 
सुनिहि বহি भरतथहिं शेस्नाई। चले सकल घर बिदा कराए 
তত जीवन जग याही! शील सनेह सराद्त जाही 
करहि परस्परभा बट्‌ कान) सकल चल करसाजहिसाजू : 
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- । सोइ जानई जनु गरदन मारी!) 
कोड रह रहचिकहियनहिंकाइ। कोन বর্জ্য जीवन लाइ 
दो. आउ से संपति रुदन सुरद इद्य আর पित्ञभाडू 
सन्शुरव होत जो राज पढ्‌ करह्‌ स सहज 
चर साजहि बाहन नाचा। हुए हृदय परभात पयान। 


नो परिजाय न मोरिभलाई (पाप शिरोमणि साइ বানাই 
करद्‌ स्वामि हित सेदरु सोईे।इघश कोटि देदू किन कोडे 
आस विचारि सुचि ববকবীজি।উ शयन निनधरमंन डोले 
कहि सव मस्मचरमभल भारा! जेहि लायक सेवह ररवा 
करि सब यतन शसि रववार एम माहु पढ्‌ भरत सिधारे ॥ 
| दो. आदत जननी जान सव অহন सनेह सुजान 

कहेउ बनावनपालकी सजन रुखासन जान 
चककि निसिखुरनननारी। चहत ग्रातडरय़ारत चारी 0 
আমন सब निशिभएउविहाना।भरत बोला सचिवसुजार 
लह सब क्लिक समाज सनहि देवगुनि रामहिं राजू ॥ 
लेट सुनि सचिव হান दुरंग रथ नाग संवार 

रुधती रुच्ञगमि समान ग्यन्वढि चले प्रथम নিক 
प्रतुद वढि वाइन नान।।चले सकल तप तेज निधाना 
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>, 


प রাকা सुभगनजाहिं बरवानी ।चढ़ि वहि चलत 
ke 


ul টু বীথি नगर खचि सेवकन साद्र सबहि दादे 
% | झुसिरिचरण सिय रास तवसे भरत दाउ आइ 
न क दरश वस्‌ सब नर नारी । जनु कारि करने चलेतकिं ন | 
७. छ बन सिय राम सगुरुमन माही। झाबुजे भरते पयादेहि 
भ सनेह लोग अनुरागे। उतारे वले हूय गय रथ त्यागे | | 
क ॐ, जादू समीप राखि निज डोली [रम आतु खटुबानी बोली 
चढूड़ रथ वलि मढतारी!होडहि भ्रियपरिवारुदुखारे 
दुम्दरे चलत चलिहि सव लोगु। सकल शोक कृश नहिंकनयोग 
शिरधरि वयन चरण य 
रा. আট तमसा रणाम दिवसकरे दाख} दूसरे चर्‌ 
२७८७ दो. पय आदार फले असन एक निशिभोजनसवलोग 
(| ङरतरम हित नेम बत परिहर भूवण भोग ॥ 
| सुई तीरबस चले विहाने । ण्टगबेरपुर सब नियराने ॥ 
>) साचार सव सुने निषादा हृदय बिदारिकरेस्‌ विरवादा 
হ্যা कवन भरत बन जादी। মরা 
নিল্মলৃহানি कुटिलाई। तो कते || न काढ 
र सानुज रामह मारी। कभत সাধ 
এরি & रतन राज नीति उर'्य्ानी। तथे कलक चमचे जीवन हानी 
. एकल सरसर जुरहिं जकारा। एमहिंसमरनजीतनहाए| 
क आचरन भरत जासकरहीं।नदि विप वेलितजानियफ्लफर ' 
পু 
চে कट pt a রি, 
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| 


গ্রে 


आस विचारि शुरुर्ावि হল कहेठ सजगर भी. क 

इथ बासढ़ बोर तरणि कौजिय घाटा सेक ॥ [*) 
संयोग ख्रौं कडु ছাতা তাত सकल বহু के ठार! * 8 
च सेङ जिवन सुरसरि उतरन देखे 
समर मरण पुनिसुर्सरितीरा!रांज काज छिन भग शरीर 

सादू टप चें जन नीजू बंडे भाग आस पादूय আন্ত [र 
सावि काम करिहये रशरारी!धराधवालि ड स्‌ एद নানার 

जठ घ्राण रघुजाथ দিরাই हाथ सुद আহ सरि. 


| 


समाजन মা लेखा शम भक्त महे जामुन रेखा |, 
(0५०६० ता 


की 


आ i ই खरे ररी RP 


| मोडन खोडे कूदि गगन मनहरि क | 
म निज साज समाज खनाई'ुइेशवतरिं सुहारे जादै, ॥ | ररे | 

বাং सलम ১ 
আনু বাহত মাৱক याज काज बढ भादि নী 
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सुनि सरोष बोले सुभर बीर धीरन होहि 
श क्र राम पताप नाथबल तोरे । कहि कटक बिनु भर बिलुचोर 


११०० जीवत पांव न पाछे चरही । रूड शुड मय मेदिनि करही 
৯৯ दिख निषाद नाथ भल टोल! कहे३ बनाडजुझाळ ढोल 


||| | पहा ক্যা अन सेन 
39, २३ घूढ्‌ एक कह सगुण बिचारी।भरतहि बिलियन ১২৬, 
कै ৯ रामहि भरत मनावन जाही।सगुण कहर अस | 
১৯৯) खिनि गुह कडू नीक कह युद्धा! सहसा करि पछिताय विमूही | 
+, १), भरत सुगाउ शील र हित हानि जानि विजुजूरे| . 
"रह दो. गहूढ़ घाट भट सिमिटसब सेहे परम मिलि जाई 


ib ক, a १ 


| 
भेटत सरत ताहि वहति चीवीलोग न रीती । 
धन्य धन्य धुनि अगल सूला। सुर বি तेहि वरपहि इल ৰত 
स्नोकेबेद्सब भातिहि जीचा जायु छह खुद লৰ মীৰা 4৫৫ 
तेहि मरिपसकरम लछ आता निलतयुलकपरिपूरित गाता 
त रस कहि जे जब हाही। Lie पायरु ৯১১ টি 
यहि तो राज लाडूउर छीन्हा।कुल समेत जय पाउन कीन्हा এ 
करस नास जल सुरसारिपरडे[तेहि कोकडह शीष्एनहिचरई 2“. 
नास जपत जग जाना। वाल লীক भए जूर समाना & ७ 
ই. स्वपच सवरषस जमन जड़ पावरकाल किरात ৰ 

. कहत राम पावन परम होत अवन विख्यात] ৮ ও 


कुशल सूज पद पंकज दिरवी। मे तिहुकाल कुशल निजपेखी के , हक 


छि 

` सजुकि আহি करूूति कुलभयु माहियाजिय সাহু |® रे 
| दे ` जो नभजदू रघुबीरपद जग विधि खेदित साडू ॥ क 
कपटी कायर कसति कुनाती लोक बेद बाहर सब्‌ भोती 9७%, 


$ 
৯৯ ০... তত 
१०२१, रामकोन्ह्‌ आपन जबरी वे अयियनयूषण নবী ते ॥ 
০১১ खि याति सुचि विजय सुहा पिलेङ बढोरिमरत लुभ | 
०) २9) कहि निषाद বিজ নাম सुषानी। सादर स जाहारे एनी| | 
৯) ৯৯3 লাবিঅঘহা सय देशिशीशा! निह सुखी पयलाखवरश |, 
3৯7 নি निषाद नगरनर्ारीमये सुरवी সন্ত অনা निहारी | 


| करहि भएहाम नगर नर जारी।सुदित इ मय बारि निहार. 
রি कुरि জন आगहि कर जोरी ।ण्मचदू पद भीति ৮৮) | | 
4७2 भरत কই खुरसरि নন ইভ [सकल रुखद सेवक सुरभे 
रिपाणि चर मांग पडू !सीय राम पद्‌ सर्ज सने हू | | 


| Vy सेबाकार घायसु पाई/ णमगाहु पं হত आई | 


Dc a MN 4 € 
/ 2. - 
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पय সরলার पाक लकी 


জানল 
चरण) चापि कहि कहि सुदुवानी। অনল रुकलमख सनगारी 
east anette 
सखा करो कर जोरे ৷ शिथल शरीर संबेह थोर 
इछूत सरव हि सो ठा देखाओं।नेकुनयन मन जरनि जुड़ा 
সব सिय एन पण विश सोए।कहत भरे जललोचन छ 
अशत वचन सुनि भएउ विखाटू दुर ননী বহত 
दो. अह सिखुण सुनीत नर्‌ रशुपर किय विज्ञास 

चति संनेह सादर अख कोन्हे दछ प्रणास॥ 
कुश साथरी निहारि खुदाई कोन्ह সত্যত ১২ 4 ৃ 
ব্য रेख रज 'आारिदिनस्मार्‌।बनडून कहत प्रीति ১ र; 
कनक बिंदु इ चारक देखे।एखे शीश रीयसम लेखे ১ 
सजल दिलोदन हदय गला कहत सदा सन बसन जुबानी 
. आहत सीय विरहदति होनार्‍या अएध वर नारि 
' पिता जनकदेठं पडतरकेही!करतल भोग योग जग जे 
प्राएनाथ रघुवाध ১১ । चड़ হীন खो एन वडार 
दो- पति देवता सुतीयमणिसीय साथरी देख ৷ 
বিন্ধ हुदय न हरि हरि परविते कठिन बिश 


हु “योग ल्‌षण लघुलोने थेन आयग्पस्‌ महि क 
उ प्रिय पिततु मातुदला सिय रघुवीरहि पाण पिः 
সু 


নি सुकृ मार सुभाळा तात दाउ तब लागन নক 
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जता 


ते बन बसहिं विपत सदभावा।विद्रे की टिकुलिशएहिछाते। | | 
गम जनमि जग कोन्हडनागर। रूप ৭ | 


पुरन परिजन शुरु पितु आता शस सुभाव सबहिं झु दाक्ष 
बेरिड शम बढाई करही । बालन सिलन बिवयमनहरुही |. 
हारद्‌कोटि कोटि शा शेषो!करिनसकहि হস্তত বলল 
दोः सुख संख्य रखुवेशमणियंगल मोद विधान । 

ने सोवत कुश हास महि विधि गत्ते व्मतिदलधान | | 
शम सुना इख कानन काळ] जीवन तरु जिनि शुगवडशड | 
पलक नयन फणि अणि जेहिथाती।जुगवहिजननि सकल दिशी 
अब फिरत दिपिनपद्चार।रद्सून फल कलन्भहारी| | 
र धिक्‌ केकई ख मंगल यूला ! भदूसि घाण प्रिदामग्रतिकूल। 
भे धिक्‌ धिक्‌ व्घउदधिश्वभागी। सब उत्पात थगुउजेहिलानी। | 


Po 


_चलिय करिय बिद्यामयढ दिचार हृढू आनि मन 
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सरदा वचन जुनिउरधरिधोर। বাহন सुमिख रहुबीर 
হু सुधि पाडू नगर नर नारी चले বিহ্যান্ধন जारतभारी 
पर दक्षिनकरि करहि शाय दिडि केकरदिखोरिनिकाया 
भरि थर यारि बिले।चनलेही | बाग वियाति বি 
एक सराहहि भरत संनेडू । कोउ कह्‌ खुपत निबाढेउ | 
निददि जाप सराहि निवादेहि!कोकहिशकहि Sh ॥ 
एहि बिधि ঘানি खोर सबजागा।जा भिचुसार युदारलाणी | 
সই सुनाव चढाइ सहारे! বই नाव सब सातु साहस 
दे चारि महू भा सबै पार।उतरि भरत तब सबहिर 
হী जात क्रिया करि मातुसव चेदिजुरुहि ध्रिजाइ 
चाये किये निधाद गए 'टीन्हेड कटक चाद १. 
|कियेड निवादनाथ खु दाई माहु पालकी सकल चलाई 
पाथ चुलाइू সাহু जघु दीन्ह। विप्रन सहित गवन गुरकीन्ह . 
ৰ सुरसरिहि कीन्ह शशाय्‌ ।सुमरेसहित लूपण ব্যিয্যূ টা 
गवने भरत पयादेडि আথ ।कोतलसंग जाद्‌ ढोरि आये 
कद्ददि सुसेयक वारहिंबार। होट नाधआकमसवारा, 
एस पयांदिहि पाउ सिधाये।हमकहं रथ गनवाजिबनाये 
शिरभर जाउडचितऽ्प्रसयोर। सवते रेवकधरय कटोरी 
दाखि অহন गति सुनि जुट दानी। सब ৯৯০২৮ 
হী” भखवीसंरे पहरकह कीन्हे সবহাসবাৰ | 
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उका झूलकत पायन कैसे पेक काश, घ्योसकन जैसे | | 
इरतपयादूहि जाये সাহ दुखित सुनि सकल सानू 
बरलीन्हसव लेश আস্থার কান্ত হাম ब्िवनी ৮ | 
हदिचि सिना सित नीर बहाये! दिये বান महिसुर सन ताज... 
स्वत र्याल धवल हिसेरिइलकशशेरभण करजेरे| | 
एकल कामप्रदवीरय राऊ । षेद विदित जग पगट भाडी | 

भीख त्याग निज चरम लाख काह न कर के कै; इ 
जग নিব जानि सुदान सुदानी। सफल करहिशग यार के जान 
दो. স্মল খং नकाम হবি गाव वहूर निरवान 
हीः অনয অন্য হবি शमपद्‌ यह दर्दान न च्याच |. 
- रा. স্তর जानह रमकुँटलकर ये ही। लोग कलह ुर साहिद शेही | 
२९०६,” सौतारसच्चरण रत मोरे प्मनुद्न वेढरःअयुग्रहनोरी | 
जलदजनमअरसुल दिसार३।जोयत অজ पवि पाहनडार | 

चातक सनि घटे घटजार । सढ भेस सब गति সন | 

कनकहि वान वहइ बिनि दाहे। तिमि भियतम पदजेस निवारे 

भरत सनन सुनि मोम प्रितेरी।मइ सुद वानि सुमंगल देनी | | 

भरत नुम सब विधि सातू! णम चरण en 

রাহি বালা নিক सन माही तुम सूम रमहि प्रिय 

रो" तनु युलंकड हिय द्रापे सुनि वेनि অন্ন मनुकूल | 
_ भरतचन्य कहि थन्य सुर हरषित वरयहिं फूल |. 

प्रमुदित तीरथ राज निवासी विषानस यदु गही उदासी 
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নাই परस्पर्‌गिलिदशपाद।भस्त सनेह शील বি साचा 
हुनत रागजुण यास सुददे।भरदानञुनिवर पहं अगये॥ 
देउ प्रणाम करतेसुनि'देरदे।सूरति वेत भाग्य নিজ অহ 
বাহন स्लाइउर 'लीन।दीन्ह अशीशकुतारथकान्द | 
যান दीन्हे नाद न जञलुभनिपेे स्‌ | 
मुनि ूछ्त कछु यह बह ৯৫৯ ऋषिलखिशौल = 20 
'सुनढ़े भरत हम सव सुधि पाद करवपरकदुनवखर॑ ` || 
दो. जुस गलानि ই | | 
तात कैकइहि दोस नहिं गई गिण्मति घूति ॥ 
যয कहत भलकहहिन कोळ! लोक वेद्‌खुध समंत 
जुम्हार विमल यश्गाई।पाइहि स्लोक्ह चेद न 
लोकबेद्‌ संमवसब বি 
णज सत्यवत तुम्हि बोलोई।देत-एनसुख धस बड़ाई| 
म गवन बन च्पनरथ सूला।जाखुनि सकल विष्यभड्सला . 
शी मावीवसरानि यानी! करि कुचाल अहु पछूताबी | 
र ১১১ < 
रान जोनुमहिन दोष । शमहिंहोत सुनत रु 
, কন अति कीन्हे3ेभरन भल ठुमहिं उचित मतएछ 
सकल सुमंगल ভূন रघुबर चरण অন্ত ॥ 
तो तुम्हारधन जीवन आया भूरिभाग को सा 
- [चह तुस्हारारर नता दशरथ ভূন राम যর 


'सुनट भरत रघुपति मय माही बिल पात्र जुस समकीड जाही 
।लपण राम सीवहिञाति খন নিলি सब सुमहिंसाहाबीबी | 
नानो परम बढाव अय्यर । मगज होहि तुम्हरे ইত | 
५ परच्पससनेह रषुबः केः सुख जीवन जगयश जडे | 
यह ३ जघिक रुदर घराठणल कुदुब रघुराई | : 
म्ह तउ भरत ओर गह খহু धरे देह जन्‌ যান सनेहूग | 
হা तुय कहं अरत कक यह हज सब कहडपद्श ` 
যম सयति रस सिडि दित गा गृह एमय गणेश 
नव विधु बिमल तात यशया रण बर्‌ কিস্তি 
১ उदिव सदा अधदूहि कव हूवा।दरि हि न जय नभ दिनेददूना 
3 कोक तिलेक पीतिष्ऽतिएह অস সনাঘ एविदविहिनहरही_ 
निशि दिन सुखदसटासवकाहायसिदिनकेकेरकरावरहू 
एरर राय सुप्ेम पियूशा। युर्‌व्मपयान दीखनहिंदूश 
एम भगत जब ম্যান ঘানি सुलभ सुधाबसुधोहू | 
शूप भगीरथ सुरसरिः््ाची। सुभिरव सकल सुसंगलरवानी | 
दशरथ युन गण बरणिनजाही। अधिक कहा जेहि सगजगनाहै “ 
दो. जाहु सनेह्‌ सकोच बस रामप्रगट भया. |. 
जे दरहिय অবনত निरखे नहींमघार 
তু আব विध तुम कीन्हे अनूया। जह बस रामप्रेमसगरूण| | 
गलानि करहे नियजाए।दरहु दरिदहि पारसपाए| |- 
"भरतम ৰণ कहही उदासीन नापसदन रही | 
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सब साधन कर सुफल सोहावा।लपण राम सिय दरशन पाद 
तेहि फलकरफल दरशतुग्हार।सहित भयाग सुझाग हमार | 
अरत धन्य जुगेजग यश लयक।क हि शस पेय सगन सुनि भय 
हि जुनि सचन सभा सरहरपे।साधु सराहि सुमन सुरषरते| 
अन्य धन्य झुनि गगन प्रयाया।सुनि सुनि भरत गगन अजुराण 
হী" झलक गात हिय राम सिय सजल सरोरुह चेन | 
| ` करि णाम सुनि सडलिह्ि बोले गद गद्‌ दैन | 
सुनि समाज वरु तीरथ रन्‌! साचि शपथ अधाइऽ 
[হবি शल 
दुम स्वत कही सत भाऊ। उर अतर जामी रघुराऊ॥ 
by kil सरम [नहिं दुख নিব मगजानिहियेजू 
नाहिन डर विगरिहि परलेकू।पिवहि मरण करगोहिजशोू 
স্তন सुयश भरि भुवन सुहाये।लक्षमणा एम सरिस মুনা 
[स्य बिरू तनि तनु छन भंगू।भूप शोच करकवन 'प्रसंगू | 
शम लषण सिय विनुपग पनहो।करिसुनि वेष फिरहिँयनवनही 
हो. अजिनबसन फल सन महि सयनडास कुशणत 
चसि तरुतरनित सहत हिम ज्वाप्पबरपा बाते ॥ ` 
एद दख दाह दहद दिनेछावी श्रवण वासर जींदेन राती 
एड कुरोग कर मोषध नाही! शोधेर सकल विशसन माही 
माव कुमति बढ़ई अधमूला।तेहि हमार हित कोन्ह्व सला 


डी. 
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) 


১ 
रै 


NS 


| 
| 


EE TR aps Uf 
রি लगु यह कुतर जेहिठाट। न | 


मिदद्‌ कुयोग एम फिर च्याए) वसइ अवध नहिं श | 
भरत करन सुनि जुनि सुखपाई सिबहि कीन्हवढ भाति बढ़ाई 
तात करड जवि शोच विशेरवी सब दख मिरहि राम पद्‌ देखी | 
दो. करि ्रवोधसुनि वर कहेउ स॒तिथि मरेमप्रियहोहं |` 

कंदसूल फल फूल हम ৮ लेहे करिछोढ॥ |. 
पुनि सुनि कचन भरत हिय शोचे भण्ड कु व्यव्सरकठिन বব 
নানি गुरुद शुरु गिरा बढोरी) चरण बेदिवाले कर नारी]. 
शिर धरि तापत्य यह मीधइसार | 
भरत वचन मुनिवर मन भाए।सुचि सेवक सिष निकटबुलाए 


२. ख) ताहिय কাল मरत पहुनाद।केदयूल फल सपाने जाई! | 


हि नाथकाहि तिन्३/शिरनाए/ पुदित निज निजेकाम सिधाए 
मुनिहि शोच पाठून बढ़ नेवता। तस पूजा चाहिय जसदेवता| | 
सुनि रिषि सिधिष्यणिमादिकयार।आयसु होर्‌ सो करहि गोसाई 
হা. शम विरह व्याकल मल सानु सहित समान | 
` पढुनादूकरिद्रह अम कहा सुदित झुनि रान जो 
रिघ सिध शिरिधरि सुनिबरवानी।बढ़ भागिनि स्रापुहिरप्ननुग 


` |कदृहि परस्पर सिधि सनुदार।'्तुलितस्तिधिरमलघुभाई 


(सुनि पद्‌ वंदि करिय सोर घान [दोहि सुखी सव राज सम 


बस कह বত रुचिरगृहनाना नि ব্লাক बिलरवाहि दिम. 
ग ति सरि भरि राखे বন निनदिजमरभितार 


| 
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दासी म याज सब सीन्हे । नोगवत रहुहि मनहिं मन दी 
समाज सव विधि पल साही जे सुख मुर्‌एुश सपनेह नाही 
भ्रथसहि वास दिये सव केही । सुंदर सुखद यथा सचि जेही 
दो. बहुरि सपरिजन भरतकढु রিমির आयसुदीन्हे 


£ নি 
"बिधि विसयय दायकविभव शुदिबरतप दल कीन्ह ^ ৪১ 


"प्यार जवे सरत दिलोका!सवलधुलंगे लोक पति लाक ক | 
समाज नहिं भाडूबखानी देखत विरति विसारहिं जन हु | | 
বব सयच सु वसन विताना।वन बाटिका विहुंगमृगनाना ও | 
দুল फल समिय মানা विमल जलासय बिबिध द 
उसन पान सुचिचनितअमीसे दिलि लोग सकुचातिजसीसे उ. 
।खुरखुरभी सुरतरु सबहीके।लसि अभिलाष छुरेस स्क ২ 
यसत बह विदिधययारी।सयकहूं खुलभपदारथ चार 9; 
स्गन्वद्न वनिता दिकभोगा।देरे दुरि न উট 
दो. सेपति नढे भरव चक घुनिआयसु रेलवार ७ 
সন্ধি निशित्माश्रम पिजरा राखे भा थिनुस्ार क 
कीन्हे निमज्जञन नीरथएमानाड गुनिहि शिर सहित समाज) 20) 
चषि आयसु्शीशश्रिसरी ।करिद्दुव॥ बिनयबहुनाखी ८५ ८२ 
कुशल साथसवलीढे। चले विवकूटहि 0 कु 
सखाकर दीन्हे लागू)चलत देह घरि जबु छ ১ 
नहि पर बाण शीशनहिछाया घि नेयद्रत भरस अमाया शे 


पण राय सियपेयकहानी इड सि कह री ৯, 
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> | दर बात घन নী रोके विटप बिलोके। डर अलुराग झवनहिं रोके 


সী रे दिये जाई छाया जलद सुखद बढद्‌ बरबात ॥ 
तस भग भएउ न राम कह जस भा भरतहि जात 


` शेड चनन सग जीव नेरे सतय দয नहे | | 
৯ গন বসব परम पद्‌ योग । भरत द्रश भेटा सबरेगू ॥ ॒ | 


केक यह बहि वात अरत कै नाही । खुमरत तिन्‍्ह॒हिं एम सन 


१ राम कहत जग जेऊ।होत वरण वारण नर বজ | 


सन ইত करियअु হাই रामहिं अरतहि भेट न होर्‌ 


৫১৫ | হী, रम सकोची प्रेमवस भरत सु पेम पयोधि ॥ 
टक 60 बनी बात बिगरन चहत करिययतनछल शोधि 
ৰ सुनत सुरगुरु सुसकाने। सहस नयन विन लायन 
“ कह गुरु वादि छोभ সন 
রী 
ह, क सुरेस रधुनाथ सुभाऊ। निनञ्चपराध रिसाहिन काठ 
0“ नो पराध भगत करि करर/रमरेष पावक से नरह 
बेद विदित टूतिहासा।यह महिमा जानहिं दर वासा 
< রি 
EE. श 
4 4 
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हूः सुर बर्षहि তুৱা [थइ सुटु महि मणु मगल ভুলা | 


सेवक सन "माया।करियत उलटिपरद सुररये! h | 
রদ নব कछु कॉन्ह राम रुखजानी[सदऊचालि करिहोटूहिहानी | 


eGangotri Gyaan Kosha | 


भरत सरिस को रम सनेही। जग जपुणमण्य नप जेही ER 
दोः अनह न भ्यानियेच्दरमर्यति रुद्र अक्क ष्प्रकाञ्‌ £ 

_ यश लोक লাক दुख दिन दियशेक समाज । te is 
सुन सुरेश उपदेश हमार।शमहि सेदक पणन पिया? ॥ 2 &# 
` |्ानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक देर बेर ऋषिकाई ॥ রর ५५ 
पि समनहि राग न रोपू।गहहि ল'ৰা স্বত্ত सुश दोर्ष, 6 6 
कये पधान विश्करिररी। जो जसकरे सो तस কাতা 
. तिद्पिकरहि सम विषम बिहार! ১ ৫ 


गुण आलेख যান एक रस। राम सगुण अयगेस अक्त बस 
शम सदा सेवक रूचि राखी बिद पुरण साधु सुर साखी 
पुस जिय ज्ञानि নক a ।कर भरत पद ची ति सुहाई टु 
दो" एम भक्त पर हित निरतिपरदरवदुखी द्याल ३ 
`` अक्त शिशेमणि भरत ते जनिडखड सुरपाल के 
सत्यसिघु सु सुर हित कारी। भरतम যাবত जदुहारी > ">, 
০৯৬ 
(सुनि खुरेषर्‌ सुण्युर हित धानी या ग्रवोधेसन गिरी ৯ र 
` रषि अखन हर्ष सुर राऊ! लगे বহাল भरत সমান 
বি विधि भरत चने मयु जाही! रश! देखिजुनि सिर्सिहाही 9 
.. जबहि राम केहि लेहिं उसास! তন येम मनहु चढ़ पासा >; 
| देहि कचन सुंनिकुलिश থান৷ ba | 
छी : बास कौर यमुनहि झा! নি হ্যাং लेचने जल | 
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दो. र्घुद॒रयणे बिलोकिबर बारिसमेत समाज 

... হীনমতি बारिधमगन चढ़े बिबेक जहाज ৷ 

खुन तीर वेहि दिन कर वाख! भयउ समय सब स्व हिसुपास्‌ 
: शितिहि घाट घाटकी तरणी ।आदच्यगणिष না बण्णी 

पतिपार भे एकहि रवेदा ॥।तेषे एमसखा करि सेवा | | 

इले्मन्दायनदिहिशिरनाई!साथ निषादनाथलघुभाई| 


गे मुनिवर वाहून जाले| एम समाज जाय सब বাধ 


तेहि पछ सवदंधु पयादे । भूषण बसन बेषखुठि सादे 
सेवक सुद सदिव सव साशा सुमिरत लघण सीय रघुनाध 
হী |नहं जह एम दार विश्राम तह तह करहि सपेम गहाय 
য়" छः) दो. सशुदासी नर्नारिशुयभामकानतनि धाय 
৯ देखि रूरूप सनहबएजुदित जन्म फलपाय 


रवहि बढ़ारे सराहन त्यागी! शील सनेहू सुभाव ন 
सस पय तल पनि 
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जात जनावन रघुवररिअरनस रिसको व्याज 

आयप भक्ति भरत घ्यावररण करुत ৮5 
जोकल्लु कहिय योरिसखिसोई राम वधु आतकाहेन होड | 
दम सव साजुज भरतहि देसे?भये धन्य युवती जन লব | 
सुनि शुश देखि दशा पाछिताही। केकइ जननि दोगसुत नाही 
২১৭ राजिड नाहि) ৷ बिधि सबसातिदमहिजोद्‌हिर 
बेदबिधि हौना।सघुकल तिय कटति मलीन 
झुदेश कुगाव कुटास)। कह यह বহন परिणाण 
असल বৃহ प्मचरज अति ग्राम! जूनु অস্থি कल्प নহ আমা 
दो. भरत दरश देखत खुले अगलागन्हू करभाग ॥ 
जल सिंधल कसिन भएछ বিশ্বৰ सुलभपयाग 
निजशुण सहित मयुशर्मा।सुनतजाहि सुभिरत रघुनाथा | 
_वीरयसुनि व्ाडान सुरामा! निए चिञच्ज्हिररहिभणाबा 
भनयोगहि অত্যন্ত) सीय राय पद्‌ परस सनेहू ॥ 
मिलहि किरात कील वनवासी। ধান सुटु गही उदासी 
चणाम पूछहि जेहि নী িতি वनण्डलषण बेटर 

অস্ত संमाचार सव कहही।भजहि देसि जन्मफल 

जे नन कह हि कुशलहम देखे।ते विय তব सम 
सूरत सबदि सुदानी ৯ 

दो. तेहि बासर यस ১১১৯ सुभिरि श्सुजाथ 
| चम दरश की लालश भरिष्ये = 
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गल शशुणरोहि 200270) बाहू | 
भरतहि सहित समाज उछाहू। क्िलिडहिं एम मिदहिद्खदह ৷ 
"নাহল निय জাই जादि सने सुरा सब्‌ रास Al 


छेह ४ 


Pe 
| AN १९ 


र वा ইজ शिरोमणि सहन सुहार! 
समीप हरित पय नी ए। सीय समेत व सहिं देउ बीए 
दसि करहि सबद पणाचा ।कढिनिय जानकी जीवन एस 
भम मगन आस राज समाजू সনি फिर दु अवध বর 
হী. भसतप्रेम तेहि समयजसतसकहि सकदू न शस 

कविहि च्सगसजिमि बल सु लेजर सस | 
सफल Los (गए कोतदुई दिनकरढरके| 


उहा एम सनी च्यवशेषा। जंगे सीयसपन च्स हेषा | ' 
तहित समान भरत जनुश्वाये। नाथ वियोग ताप तन नाये 
पदन मलिनजन शीख ुरवारी। देखी सासु्रान जनहाए| , 
पुनि सिय सपन यरेजलस्तोचन।अएशोच बसंशाचविभाचन 


| नअचूरि खग सुग शूरेमागे दिकलेयभुआश्रस गये | 
 सुलसी उठ जवलेकि कारण काह चित्त चाकत रहे | 
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सय समाचार किशत फेल्हन आदू नेडिकयसर कहे 
शो. सुजत सुमंगल देन झन प्रमोद অন भर 
सरदे सरोरह नेन सुई যং संनेहे जल 
বব यसभये सिय বু रकन भर মা न 
एक फाट ऋसे कह! चहोरी নথ স্বন্তযে न चोरी ॥ 
सो सुनि হলি বান্না বত बघु संकोच 
भरत सुभाइ सझुसि सन माही मश चित हितथित पारत नाही 
प्रसाधान तद मा यह जाने । सरत वहे भह साधु "तयाने 


रत नीहि ख साधु ভুলাবা।স্টঘইম सकल नग मा 
००००० এন रद्‌ मिटाद ॥ 
करिल कुवंध कसवसरताकी जादि एमन बास एकाकी ॥ 
करे कमत्र मन सानि संमाजू (खाए करे आवाटक राज १ 
कोरिपकारकलपिकरिलादँकषाएद्लबुटोरि दोर भाद॥ 
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दो- शशि शुरु নিব गासी সত্য স্বত্ত भूमि सुर ज्ञान 
सोकदेद्‌ ते বিস্তৃত आशधग अवण समान.॥ 
सह बात सुरणण विश किहिन गज भद्‌ रीन्हकलकू॥ 
कॉन्ह यहं तित पाळ। हिषुपण्‌ रक যয কাজ 
'कोन्ह सहि भरत অনাত निदेरे रस आन सत | 
परिह हो प्याज विशेषी।शमर सरोण शाम सुख येष 
नाथे रस थूला शत रह বিহয সৰকি निसफूला 
अथु पद খহি जी Sh अ शत्य शहूजव॒ल भारती 
जायज चानव ओोरःभरत हनहिडपचार 
শী किहेलगि सहिय Ps i meas 
र. अ) दो. छवि आवि रघुकल जनमणम जनुन जग जान 
च जाहहुं जरे शिरून नीच को शरि समान এ 
ˆ. उठ करजोरिरजायसु चांग।भनहु वीररस सवतत ज्ञागा |. 
वाचि जराशिरकसकटियाया। साजि ই ॥॥ 
भान राज सेवक यश "नेऊं ।भरतहिं समर सिरवावने 
चिराद्र्‌कर फल पारू । सोवढ़ समरसेज दो आई! 


जो सहाय कर शकर जाई भो - दोहाई | 
दो. आति বধৰ ৯১১৬৮৬৯৬৬০৬ ০১১১১১১১১১১ টা 
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पय. लोक सवलोद पति चाहत भभरि भगाने ॥ | 
অযনলবন सडू बागी।ऊपण वाढ वल विपुल घरदार 
अताप স্বধাৰ हुम्हाग !कोकहिसकड के জানলা 
उ उचित काजु कडु हेऊसर्थाद करिय मल कह सव दे 
करि पछि पछिताही कहि वेद्इधते सुच नाही ॥ 
सुन सुर ववर लघण হানি [एम सींयसादर सन जाने 
कही নান कुज বি सुदाई। ঘৰণী कठिण राज 'मद्‌ भाई ॥ 
पी आचवत जप आतहि तेई नारिन साझ हमा जेहि ইনু 
| र लषण SESE 

, भरतहि होइन राज सद विधि हरि हर पद पाय 
| ७ उ सी करि छीर सिंधु बिथ साय 


मशक फूंक সক ০১১১৭ 
तम्हारणपथ শন थाना টম 
सगुण पीरु अवगुणनलगात। । मित्व परिषच হিত্বানা 
हंस रवि वश 'सड़ागा वंसिकीन्ह्युणरोष 
गुण पय तनि खवगणयारी। विज यश जगदकीन्ह निस 
_|कृहृत भस्त्युण शील 77 । चेव पयोधि यगन रघराऊ। 
৬৬ 
|__सकलसराहत राम से अश को छपा चिकेत 
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ओोच होत जी अग जनयभररी ।सरजधस्नधुरिधरण्धिसरी | 
कवि कुल अयब्रभरतशुणयाइा फो जानइलुग बिन रघुनाधा | 
लष যয दियसुनि सुर वानी! अति सुख लडेउनजाइवरपाची | 
इह सरत सव सहित रुहाए 'मदाकिनी सुनीत न UNE 
' सरित समीप एख सय सोया घायि आहुरुरु सदिदनियागा 
चले भरत जं शिव ফা विषार नाथ लघु साडे 
নাহি सातु कछब सङराहक कुक कोटि सन साडी | 
शस लपण सिय हुवि इम আহ उरिजनिअनित नाल्लिनि दा 
दो. चातन एनानि বহি शकु करहि सोथोर | 
उच अदशुण জবিস্যাহ্তই सजुरू्मापनीच्ञार || 
> चो परि हरहि भसिन सन जाणी ते सबसानहि सेवक লালী | 
मोरे सरन राम की पनही ।रब सु स्वामि दोष सब जनही | | 
जग जस भाजन चञातकमीचा चिम प्रेम निज निपुण नवीज) | 
[स सन गुनत चले "मग जाता।सकच संनेह शिथिले स गाता | 
फिरते বহি सात कृत स्वोरी। चलत्त मगत बल খাল चोरी | । 
लिव सखुम्त रघुनाथ सुभाऊ।तब पथ परतरताइल पाङ 
रत्‌ दश्ण तेहिशवसर कैसी नल भवाह जल अलिगत जेसी 
दिखे भरत कर "शोच रुनेहू! [ঝা निषार्‌ क समय घिरे | 
| दो- जगे होन न निपार | 
| निदिहि शोर हो्‌ रय सुषि पशेणास 7 


3 he ५ निकट ) 
TLL ৮ 
° oT’: | 
बन सत्य सब जाले) আমন निकर जाइ, ; 
ROE PEE § | 
সপ 
2 | 
छ | 
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भरत दीर बन शेल समानू।सुदित सुधित जनेपाइ सुना 
इति भीति জন भजा दुखारी । बिबिध ताप पीडित यह भारी ॥ 
आइ खुश्जे सुरेश सुखारी ।होहि भरत गवि तोहि अनार 
. शिमबात वन सपति भाजा सुखी पना जगु पाइ सरजा 
सदिव विराग विंदेक नरेश । विपिन सुहावन पादन देशे 
भे লিখি नियम शेल रजधानी।सोति सुयति सुचि | | 
एकले जग सपत्त सुरळऊ ! रग चरण आशित चित चाक 
ই जीति मोह महिपाल दसत्‌ सहित विवेके आल्‌ 
करत कटक राज्यडर रुख सपरा रु काल 
ধন अदश्‌ जुनि वास पनेरे। जस घर जगर गाड गन रेरे 
दिषुल विचि बिहंगसुगनाना[मजा समाज न जार बखाना 
खर्‌ हा करिहरि बाध बण्हादिखमहिष हब साज सर्दा 
_ वियर विह रहि इक संगा।जह तह লন सेन चतुरंग 
| रना करहिंसत गज गाजहि ।मनहु निसान विविध विध दाल 
चक चकोर-वातकसुक पिकगनाकूजत भनु सरल सुदित मने 
=पूलि गए गावतनाचत मोण। जन सुणज मगल नहोस्‌ 


वलि विदपटूएसकलस्लासवसमानसुद्मंगल् झूला 


र < 
+ ও, 


दो. "णम शेल शोभा निरखि भरत इद अति भेस 
5 . तापसतप'फलपाढू निगि सुखी सिराने नेस हे = 
तव केवर ऊंचे चढ़ि. जाई। कह) भरत বক্সার 

तय देरषु यह बिटपविशाल्‌॥पाकरिजबु জাতত समाल `` 


F 
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तिन्ह तरुतरन्द मध्यवट सोह! भं সহ मोहा 
नील सघन पल्लव फल लाला अविचलु छाह | 
मानहु विभिर अरुण यय रसी! विस्दी विधि सकिलि सुरतयार्स। 
एतरु सरित समीप गोसाई ।रशुवर परण कुटी अहं छाई 
जसी तरुवर विविध सुहाए নত कह सियवडलषण लगाए 
वरस्या वेदिका बनाई । सिय निजणणि सरोज सुहाई | 
दो. जहंबेठिपयुनि गण सहित নিন सियराजसुनाव | | 

सुनहिं कया इतिहास सब भागम निगम युरान | 
परप दसन सुनि विरप निहार उसंग भरते विलोचन खारी ॥ 
; হী किस मणम স্বত্ব होउ भाई ।कहूव शीति सारद 'सकचाई 
र. 5 इर्हि निर रस पद शक] जाजढु' पारस पाणठ रंका॥ 
र” खे श्रिधरि हियनयनलगावहिं रघुवर बिजन सरससुरत पावहि 
| देरि भरेव गति उपक अतीवा। ग्रेम अगन सुग ग जड़जीवा 
बहि स्नेह विवस मगञ्भूलाकहि सुपंथ सुरवरबहि फूल 
निरव सिह साधक सजुणगे।सहज कहा सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाव अरतको ।कचरसचरन्वर चरक 
है अम স্মমিয मुद्र এ 

ঘি धगदेऽ सुर साझु धु रपुबीर | | 
सरा सनेह मनोहर जार (বিতর लपण सघनबनजोरी | 


भरत হাত সখ आाश्म पावन।सक्ल सुसगखसद्नसुहादन। „ 


रत अवेश्‌ मिटेदर रावा । जनुयोगी परमारथ पावा ॥ 
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देखे भरत लपण अशु आगे पूंछे करन कहत ৯:১৪ । 
शीश जठा कटिमुनि पट बांघे हूए करे फरशर धन काधे 
बेदी परजनि साधु सयाजू ।सीवसहित राजग स्घुराजू 
दल कल बसन जटिल नु श्याम भूत गुनिवेष कीनह रतिकाय। 
करकमलन धनु सायक फेस! हियेकी जरनिहरति इसि हैरत 
ইং. लसत সন্ত सुनि सडली मध्य तीय रखुनद ॥ 
| _ স্থান सभा जनु नवघरे भगत साच्चिदा नद॥ 
বানর सखा समेत संगनगन। विश्रे हरप शोक सुखरखगन 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई।भूतलपरे छकुटकी जाई ॥ 
'बचन सपेन लपण पहिचाने।करत प्रणामभरत निय जाने 
धु स्नेह सरत एहि ओरा!इत साहेब सेवा बर जोरा ॥ | 
सिलि न नाइनहिसुद्रत वनद! কবি लपण सनकी गति भन; | 
है गणि सेवा परिवार, । चढी संग जु বব खिलारे | | 
[কনর सप्रेम नाइ यहि आया।मरतप्रणास करव स्चुनाथा 
डंडे शम सुनि भरग अधीर কক पटक निषेग धनु तीण 
` | दो- बरघस लियेजटाइ इर लाए कपा निधान ॥ 
শপ राम की मिलन लसि बिसरेसवहिसिपांन | 
मिलन पीति फछु जाद्‌'वखानी कबिकल अगसकरस सनेधान 
. पसप्रेस धूरण देउ भाई বনি चित्प भिति বিষ 
` कढ सुप्रेम घगट को करडकिहि छायाकविभेति 2204 
কাবা 'इरथ्ारवर'सल साची । वने इ खाल गत हिनट नए 
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“अगस सनेह भरत रघुव्रको !जहेन नार्मनविधिहरिहरकी | 
सो मे कुसति कदी केहि भोती।बाज खुण्ग किगाँडर्‌ तावी| | 
गिलनि वि्याकि भरत रघुयरो। तुरगण सभयधकधकी चरकी | 
उसुझाए सुरयुरु जड़ जञागे वरि दछ 9 

दो- गिलि বিষ रिपुखदनहि केवट বধৰ राख ॥ 


` । उनेखुनि गए हहे आइन देदे।शबिसत आशिष पाइ चेद | 
বস্তুর भरल তি अनुरागा। घरि श्रि सिय पदप पणय | 
डिनि जुबि करत प्रणामजठाए। शिरकरकमल परसिबैठाए | 
शि শ্ব.) सीय जशीश হীন मन भाही। मगन देह | | 
[২৬৮ सब बिचि 'सानुकूललाखि सीता भ ळे 
| ८ काळु कदड नकोठ कडु पंडा डिन भर्सन निजगविछूछ। 
तिहि सवस्र केवट धीरज घरिजारिपाणि विनवत 
देः नाथ साथ जुनि चाथके मातु सकल शुग 
सेवक सेप सचिव सव जाए विकल दियाण .. 


পাপ 


एस सरवाधरधिसरबस भेंटा ।जलु सहि लुटत सेह समेदा 
स्थुपति भगवि शु्ंगल সত্য हुर्बरपहि কুত্তা 
एहि सम निपटेशीच की3जाही बढ़ बशिए सल को जग साई 
दे. जेहिलखिलएणई ते अधिक मिले युदितसुनिरठ 
|. स्तेसीवापति भननको जगट प्रताप अभाउ ॥ 
ब्रारत लोग शस संब जावा करुणाकर सुजान भंगवाना 
शो जेहि भाय रहा अभिसारी तिहितेहिके तसिपसि কবৰ 
[02 ৯৭৬৮ ৬২২ दाह्णंदा ७ 
यिहयहि वातराज के নাত । निगिएटकोदिएक रवि 
मिल केदटहिं তলন सनुएगा। पुरजन सकल বাতি भाग 
देखी रम दुखित गहुतारी जनु सवेलि प्रदली हिम मारी 
भम राय भेदी कै फेद । 'शरलसुभाय भरति "अति খহু 
_ परम परि कीन्ह पयोध बहोरी।कालकरम विधि शिरधररकोरै 
दो. भेटी च 
आवर्दश ज्थाधीन जग काढुनरेडूय रोष 
गुरु विय पद बंदे दोउ माई ।सहित বি तिये जे सगर 
शुग गोरि सम सव सनयानी।देहिं जशीशअुदित मुदुबानी 
गि पद्‌ लगे सुमित्रा ओऔका।जनु भेरी संपत्ति अति रको 
चनि जननी चरणन दोउ भाता परे घेम याकल सब गाता | 
उति आनुणग आवउर लाए।वयन स्नेह सातिलर 
_ तिहि अवसरकरहरप विसाद किनिकवि कहद स 
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मिलेजननिरि सालुज रछुएङ।शुरुसन 
जुरजन पार सुनीशनि 'योगू ।जल थल तकि तकि उतरे ছ 
दो. महि सुर्‌यंदी छात गुर गंबेलाग लिए साथ । 
पादन स्थाम गगन किय भरत लषया रघुनाथ | 
हीय साडू झुविदश्पण लागी।उचित अशीय लही मनसांरी 
शुरुपतिनिहि खुनितियनसमेता । मिली प्रेम कहि जादू न जेत 
दे ৰহি पग सिय सवदी केव्यासिरवचन लहे थिय আধ 
वासु सकल जबसीय बिहारी शूंदेनयन सहमि सुकुमारी॥ ` 
परी वधिक बस सनहुं मराजी।फाह कौन्द करतार कुचाली 
तिन्ह सिय विरति निपटदुखणर। सज 
জনক सुहा तदउर घरि खचीए। जील नलिन लायन भरिजीर 
बिली सकल सासुन सिय जार।तेहिप्पवस्र करुणा महिला 
| दोः लागिलागि सिय सवनिषगभेटतिजति ख्जुणग |. 
| हय जशीशहि সত बस्‌ रहिचढु भरी सुहाग। | 
विकल सनेह सीय सव राजी বিতর कहेउ सर्वहि शुरु चानी | 
फिहि जग गति जाथिकजुनिशया।कहेकछुक परमारथ गाय ' 
` नुपकरसुरपरगवन सुनावा/सुन्नि रघुनाथ हसद्इस 
मरण हेतु निज नेह विचार थेति 'विकल्‌ चीस्घुरधाए 


এ 


"2 


[कुलिश कठोर सुनवकटुवानी। विलपत लषण সাধ 
_ शि विकल अति सकल समाजू।सानहु एन सकाजेउ सागू 
“দিবং बहार राम सदुराए। सहित समाज सुरसरितन्हाप " 
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५ निरेबु तेहि दिय चणुकीन्दा বিঘা जलकाहुजलीन्ह 
दो. ओरथए स्थुन॒दनहिं गोुविच्यायत दीन्ह 
घ्या भगत समेत झडु सो स्य सादर 

'रपिवु क्रिया वेद जस बरणी भेखुचीत पातक तस নো | < 
सु नाम पावक अप तला! सुबित शकल सुमंगल भूसा |* र a 
सिड सो भएए साध स्मास 'तीरय ष्यावाहन सुरसुरिजस| ৫৫০৪ 
छद जषदुइ्वासर दीति ॥ ॥ बोले युरुसन राज বিহীন || ত 
नाथ लाग सव निपट दुरवारी॥केद सूस फल ব্য दारी ৫১৫. 
हानुज भर सचिव सब भाता। देखि योहि पल्‌ निभियुगजाती ৫ ८८ 
एव समेत पुर चारिय पाक माफुदूदो ्मणयवि राज |` २ 
हुत केर सब किये ढिटाई।उचित होइ तसे करिय गोलं 
दे. चरमे सेत करुणयतन कसन कहडु अस एम 
|  स्तोगडखित दिन इड्द्रणदेसि सदह विषयास न क 
बचन सुमि सभय शयान অন্ত जलनिधि विकलेन, ৯ 
सुनि गुरु गिएसुमगल सूला।थये३ जन; आरुत अगु कूल! (६ 
पावनि पय निहुंकाल নবীজী विलेकि जपओप অব 
मगल सूरति लोचन अरि थरि निर्हि दरपटेडवत কৰিকৰ | ৪ 
[যম शेल वनदेखन जाही जह सुरव सकलसकलदखनाहो ५ 
हरना नरह सुधा सम वारी। दिविध ताप दर विविध যাই &*०> २ 
विटपवेलि दण अगणिवजाबी।फल पून पव बढ़ भावी ho 
ंदरशिला सुखरवरु छाही।जाइवरणि বন छुदि केहिए भो 
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হী. सरणे स्रोरुह जल विहंग ফলম সন खग 
शेर विगत विहरत बिपिन श्ंगविहंगवह रश । 
काल कियत भिल जन दासी!अशु सुचिसुंदरसाद खुधासी | 
भरिभरिपरलयुरी হখি रूशिकदयुलफल शकर शूर ॥| | 
न वहि সী হত चास 
ঈ হং त्याग बडु मेल न लेही। फेस णम रोहा ॥ | 
ইস > सगन ০৯ ১৯৪ | 
উঠত लक्की हम बीच विपारा/पावा द्रशच एमपसादा ॥ । 
> जअगय अति द्रशद्म्हार। जह्‌ यह चिदेव धुनि धार 
डी कृणाल निषाद निराजा। परिजन बज) शहिय অয 
रा ४४) दो. यह निय जानिसकोरवनिकीयछेहुलखजेद्‌ 
[৫ इमहि कृतारथ करनि लगफल दृश 
৫৫ सुभ प्रिय पाठन बन पश चारे। सेवा जोग ‘ar 
बुमढि गोसाई। ৬ किरत मिताई॥ 
টড ae सेवकाई।लेहि नवासन बसनड्लुराई . 
र जड़ जीव जीव गन বানী कुटिल कचालीकुमतिकुजाती | 
ह ग करत निसि वासर जाही।नहिं पट कटे नहि पेट || 
Ke चरमखुद्धि कस काऊ বং रचुनद्न दरश पभाऊ | 
4 गिवे पखु पद्पढय निदारे। सिरे सद्‌ दुख दोष তৰাং 
२९,९ वचन सुनत उसन अनुरगे। सिन्द के भाग सरून लागे - 
सराहन आग सब व्मजररा बचन सुनावही | ; 
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হা 
৯ সাও 
'बोलनि मिलन सिय रास चरण ১5558 চাট 
नरनारि निद्रहि नेह निन सुनि कोल थिन की गिर গাছে | 
मुली कृपा खुवेशनणिकी लोटू ले नोका तय ॥ রর 
| রি दिह॒रहिं बन चहुं জীংআনি दिन प्रमुटितलोग सब हु 
.._ जल ज्योंदादरमारभंयेपीन पावस प्रथम ॥ (ॐ ˆ 
जर जारि मगन अति घीतीवासरजाहि पलक सम बीती 200 


सीय सासु भ्रति चेष बनाई । सादरकरड सरिस सेवका (४.८ 


मोहि जनुचर कर केतिकवाता 
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च ব্যান 
४. হরি सुक्तन सनदह्रानी। शोचत भरतहि रेन सिरानी॥ 
कप नहाद्‌ परुहि शिर नादू । बैठत पठये ऋषय न 
दो: जुरूपर कमले रणाम करि बढे आयु पाइ 
বিএ महाजन सचिव सबजुरे सभा কাছ 
बाले मुनिवर ससय 'समाना। सुबढ़ सभा सद भरत सुजाचा 
ন सुरण भान कुल भानू! राजा रास स्पदश अगवा 
* सत्यसंध पावक श्वृवि सेठ! एमजनमजग गंगल हेळू | 
9 गुरुपितु मात बचनभ्मनसार। सलदल दलन देव हितकारी 
5 नीति घीति परमारच स्वारथ।कोउ न राम समजान 
र 2 बिधि हरिहर शशि रवि दिशपाला ।सायोजीवकरम खालका 


| -»० x 


j= 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


So 
दो. वूमिय मोहिजपात अव सो सव मोर अभाग টং | 
सुन संनेह मय बदनशुरुडरडमगा अनुण्ग त 
নানন্বান फुरिराम कृपाही । रम विमुख सिपि सपनेहुनाही 60 
सकृचउँ तात कहते एकवाताअरध तनहिंबुध सरस जावा. 2४६७ | 
तुम कामन गमनूहू दोउ भार्दू। फेरहिं लपण सीय रघुराउु। রর রি 
सुनिसुबचन रये হাত साता घेम मोद परिपूरण गाता १6 
भन घसन्तर तन तेज विणजा ।जल निये गठराम भये स টস 
তন जाय लोगन्हलघु दानी!समडख सुरव सबरोवहिं रानी ५ 4“ 
कहहिं भरत मुनिकह रो कीन्हे। फल जग जीवन हे 
কানন करूं जनम भरि वारू ।एहिंते सचिकन मोर ` 
दो. व्मतरयामी एम सिय तुम सर्वर समान ॥ 
जोफुरकहह तो नाथ निनेकीनियषचनपमान | कट ; 
भरत बचन “सुनि देरव सनेह। सभा सहिवजुनि भये बिदेह ৯০ 
ररत महा महिमा जल रासी।सुनिमति ठाढ्िवीरञ्इवलासी ৮ प 
चद पार यवन हिय हेरा।पावव नाव न बोहित वेर ॥ (৯৫৯ 
_ बमोरकरिहिको भरत बड़ादं।सर सीपी की लिधु समाद | % 
झुनिहि भरभीतर भाए। सहित समाज राम पढ्‌ 
प्रभु पार करि दीन्द्सुखासना बेटे सव सुनि झुनि प्पनुशासद 
वाले मुनिवर वचन विदारी देशकाल अवसर अनुरारी | | 
নও एम सर्बज्ञ ' धरम नीति गुण जार | 
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७७ दो” सव केडर च्यतरबसढु जानठ भाउ कुभाउ न 
8 “कु खुरजन जननी मर हिव होड शोक हिय पाउ 


कहहिं बिचारन काआरुरूजुब्यारिनआपन दाऊ | 


सुचि गुनिवच्नन कहत रघुराज।नाथ तुम्हारेहि हाय তথাত 


® 8 कर हित रूरव राउर ববি ।आयसु किये सुदित फुर आरे { 


भर. गुज जो पायस सोक दो्द्‌। साथे सानि फरे शिस्त 
श्व का जेहि कहं जस कहव गोसाई। सो सव ओतिसरिहि 
টা मुनि राम सत्य तुस भा खा भरत सनेहू 2 खा 
निहि ते कहूव बहोरि बहोरी।भरत भगत बस भइमति 
री) » मोरे जान भरत रुरव 'णरवी।जो कीनिय सो डुभ शिवे 
रः সু] दोः भरत विनय साररसुनियकरिय विचारिबहोरि 
३% कर साधु मत लोक सतसृपेनय निगम निचोरि, 


“क माले गुरु जजायसु अलुकूला।वचन सज मूर सञ्च 


270 जाप्र आस अनुराग ।की कहि सके भरत कर भाः 
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Re रुपासिधु भियदंधु सने कहु दुदय की दात ॥ 
'सुनि युनि वून शम रुख पाई। युर राहिदे सनुकूल 
लाखि अपने शिर सवछरभाह। क दिन सकहिं कछु करहि বাহু 
पुलकशरीर सभा भए दाहे ।नीरजे नयन नह নল चाहे ॥ 
कहव मोर सुनिनाथ नियाहा।एहितें अधिक कही भे राह 
भे जानउं বিল नाथ 'सुभाउ।-परपिइ पर काहनफाऊ 
मोपर कृपा सनेह बिशोरवी । खेलत खुनसन कवडू देखी, 
शिशु पन ते परिदरेउ'न संग! कवढु नकीन्द'मारचितभग, 
भे स कपा ধনি निय ोही। হত खेल निवावहि मोही। ৫, 
दो. भनहु कनक ০২ | 
दरशन ढपित नेआनुलगियम पियासे উল 


Po 
६0:३७ 


पर आजनशेभा।आपनी समुकि साधुशुचि কাবা र 
मासु मंद में साधु सुचाली।उर च्दस ব্সানন कोटि कचाली २७ १७, 
किकादव बालि सुसाली। युकवा पसव किसबुक নানি, ৯ 
दाय कलेश न काहू।मोर आभागडदधि कलि 
समझे निज अघपरियाकू। जानिठ चाइजचनि कंइंकाकू| १ টি 
हरिहर सव उरा । एकहि भोविभलहिंभल यारा ৯৯১১৯ 
गुर गुसाइ साहिवे सिय राम लागत भोहि नीक ३ 
दो- साधु सभा युर भभु विकट कहु सुयल सतिभाठ | 
मेभ पफ्त कि सुनि 


७५१९ 
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> | 
& प मरण घय पडु राजी नननीकुमरिजगतसबसारती धेम पलु एखी 
र किलि जाहि बिकले अहतारी ।जरहि दसहज्वरड्र नर जारी 
২ मही सकल স্বত্ত্ব कर मूला। स) सुनि समुझि संदे सव ला | 
सुनि दन गवन कीन्ह रसुनाथा।करिसुनिवेषखपणसिय सथा 
म, दिनु पनही न्ह पर्यादेहि पाये। शकर सासि रहेछ रहि धावे | , 
%,, 9 बहुरि निवारि निपाद सनेहु ।कुलिश्‌ कठिन उरभण्ठ नवेहू| 


টানি निरि सग सापिनिवीछी।तजहिं विषम बिषतागसतीछ 
5 अ दो. नेड्‌ रघुनंदन लषण सिय नहित लागे जाहि 

% तासु तनयतजिदसहडख देव सदावे काहि | 
ववि विकलभरतवरदानी।च्यारति शीति | 


वोले३ चितव बचन रखुनेदू । दिनकरकुल কিং बन चटू ॥ 
WS जाये जनिकरढ ग्लानी! ईश सधीन जीव মানি जानी | '. 

রে तीनिकाल ब्रिखुवन मत मोरे।इुण्यसलोक तात तन तोरे |. 
ন उर व्यानत तुम परुकुटिलाई। जाई लोके परलोक नसाई | 
কর शेष বং जनिनिहि जड़ तेई। िनह युर साधसभा निड | 
৫8:৫৫ হা" নিহিত पाप সত सवे आणिल सगल भार | 
po নাহ लोक सुयश परलोक सुख सुमित नामनुम्ार | - 


५“ [व्ह सुभाउ सत शिव साली अश भूमि सू ररि रावी 
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| चात कुतर्क करे जनि जाणवेर घेन नहि डरे दुरार ॥ 


गण निकट विहंगमुगजाही।बाधक वधिक विलेकिपरही. ৫ 
हित अनहित पशु पंछिउ जाचामानुप ननु चान निधाना 556 
थे छुसहि नै जाने नीकें। करहु काहू असयजस a 

3 राइ सत्य मोहि त्याशी।तनु परि हरेर प्रेम पणलागी -« 
तास सचन भेदत सन शोचू নহি आधिक जुम्हार বক্তা 
ज्ञापरुणुरु भोहि च्मायसुदीन्दा सवशि जो কৃত বহত 4 
दो अन অধ करि सकुत्द तनि कह কনে টব ৫ 

सत्यसघ रसुबर बचन रुनिभा सुखी समाज ॥ এ 
-सहिव सभय सुरणन्शोचहि चाहत दोन आद 
करहडपाव घनत कळु नाही। एम शरण सब गे सन माही 


थि कर ञ्वरीष दुर्वासा। भेसुर सुरपति निपट निरासा ° 
सुरन्ह बहकाल विषाद)! नरहरि किये घगटघहलाद। | श; प भे 
सलगि कान कहूहिंधुनिमाथा जब सुरकानथरतके हाथा ১ ৯৯১ 

उ न देखिय देवा।मानत राम सुसेवक सेवा ॥ | के 
हिय যস্য सुमिरह सबभसहि।निनशुशशीलराबवबसकहि টি ® 
दो. सुनि सुरपति रुस्णुरकहे3 भलजुम्हार वढ़ भाय ne कै, 
सकल सुमंगल मूलजग भरत चरण ब्यनुणग। | शै 

सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुदार्द 
भगति तुम्हरे मनसाई।ननह शोचे बिधि बाते 
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3 _दिजिदेवपति भरतसुभाळ । सहजे सुआय बिबस खुराक | | 


টি 


», १» करु बिचारुसनदीन्हरी दीका।रानरजायसु पाएन नीका | , 
> » निज पण त्तजि एरवे3पण गोण! छोटू SS | 
डेर) ५ | 


दो कीन्ह अनुग्रह प्ञमितः्ति सव विषि सीताबाथ 
9 - | . करि प्रणाम बोले भरत जो रिजेलज युग हाथ 
ह किहूड कहावड क) जब स्वामी छुपा সন্তু निधि पतर यामी 
বন্ধ साइव अनु कूला। शिटी मलिन मज कलपित 
पडर्‌डरेडं ज शोच समूले।रविहिलशेष ইত ष 
৫ गिरजयाण जाते फु टिस्वाई ।बिधिगन विषय काल कठिनाई 

उं शिपि सव निलिगोहिदाला।मरात पास पणाच्यापनपाल ' 
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টির ০১৯ অসি চি, টি AE Sm “र শালি ra সাতাশ শিপ রসি tim 0 म নেলনি | 


सारण नाथ फिरे सबही का! किए श्लाइकीरे विधि नीका 
यहे सारण হা साळा सकल सुकत फल शुगति कस हे 
दिव एक विचनी सुमे जोरी । उचित होइ तस करव बढोरी ॥ 
तिलक समाज सानि सबञ्ञानाकरिय सुरुलयसुजोजनमान 
हो साझुङ पठूय सोहि बन कीमिय सबहि सनाथ 
सहर फेरिये देशु दोउ नाथ चले मड साथ ॥ 
नतर जाहि बन तीज भाई'दहरिय सीय सहित रघुराई, 
जहि विधि भशु असय अनहेई करुण लायरकीजिय सोई 
देव दीन्ह सब जोडि शिरभार! मोरे नीतिन चरम बिचार 
ধৃত वचन शब स्वार्थ हेत; रहत नआरह के चित चेद] 
उतर देश सुनि स्वामि रजाहे। से सेदक লা लाज लजाई (रे 
अत अड्‌ आवगुएउदचिच्यगापू। खानि स्नेह सरहत साध्‌ 


ক্স 


- |व कृषाल আহি से भवथादा বন্ধু स्वाथि मन जाहिन पावो 
मथु पर शपथ কত सत भाऊ! जग जंगल हित र ॥ 
दो. "अभु ্বৱল্ম मन सकुचपज लो जेहि जायसुदेव 
रो शिरचरिचरि करहि सव मिटहिष्जनटजवेरच 
Jरत कदन शुषि सनि ुरहृरे। साधु सरहि सुमन वट बरपे 
अस আসব वस दख विदासी!सुदित मन लापस बन 
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जुनिबरएकी वात! ।कट्‌ढ विदेहू शुपकुशलावा 
सकुचादनाइ महि माथा! बोले चर बर जोरे हाथ! 
वूरुवराठरसादर खाई... कुशल हेतु से भण्ड বাহন 
दौ. नाहित कोशल नाथके বায कुशल বংলা 
मिथला प्मयध विशेषत जग सब তত্ব 
कोशलपति गति शुनिजनकाण। भे सब लोग জীবনী 
नेहिदेखेतेहि समय बिंदेद।नामसत्य अछलागन केडू 
ने कुःवालि सुनतनरपासहि।बूरून कछूननुसनि बिजुमालोि 
| तराज र्खुबरवन वार । आ भिथलेशाहि हुद्य हि रसर 
टी चिप एके खुध सचिव समाज কত্ত बिचारडचित का ब्याज 
হা" > ससुमि्प्रवध असमंजस दोओचजिय कि सहिय किदछुकशी/ 
२१०० नूपहि चीरधरि কত बिचा।पठये अवध चंतुरत्वरचा री 
बूक भरत सत भाव कुभाऊ ।आएड बेगि न हो 'लरवाउ 
दोः गये अवधचरभरतगतिबूदिदेखिकरतृति | | 
चले चित्रकूटरि भरत चारचले तिरदृति ॥ ` | 
নল चाड भरत की करणी।ननकसमाजयथ! बिधिबरणी 


|सुनि गुरु परिजन सचिवमहीपति পন | 
रि चीरज करि भरत बडाई) लिये सुभर लाई | 
घरपुर देश एख ररववारे। इय गय रथ बहु यान সবাই 
हिचरी साधनले ततकाला । किये विश्वामनमग महिपाला . 
भिहि बाज नहादू घयाग।। चले यसुन उतरन सवलागा | ' 
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ইউ । तिन्ह कहि्मसमहि 
सात किरात छूसातक दीन्हे ।सुनिबरलुरत बिदाचर कीन्हे 
হী. घुनत जनक आगमन सब हरषे वध समाज 
'सयुनदनहि सकोच बड़ शोच बिबस सुर गज 
गरल गलानि कुटिल কিনি ।काह कहद को दूषण दे ॥ 
सुपस अन अ्यानि सुदति नरनारी भएउ बहोरि रहत्‌ হিত चारी 
येहि प्रकार गति बासर सोऊ। पात न हान लाग सव कोऊ 
करि सज्जन पूजहिं नर॒नारी। गणपति गारिषुएरितमारी|- 
पमा रमन पद बदि बहो री। बिनवहिं सलि अचल जोरी < 
হালা राम जानकी रानी . आनंदष्प्रवधि স্মৰঘ रज थानी | 
सुवस बसह फिर सहित समाना। मरत हि एम কৰৰ जुव राजा 
एहि सुर सुधा सीच सवकाह दिव देहे जग जीवन ला 
दो- शुरू समाज भाड्न्ह सहित राम गज जुरहोउ 
वाळत राम राजा अवध मरिय मारु सब कोउ. | 
सुन काल्या ।निद्‌हि योग बिरति जुनि ज्ञानी 
"हि करमकरुपुरजनारामहि करहि प्रणामपुलकतन 
ऊंच नीच मध्यम नरनारी।लहहि दरश निज निज जनुराए 
तावान सवदी सनसानहि।सकल सराइत कृपा निधानहि 
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সন । जिन हि शम आमने শি 
a উজ अशन নতি शमय सब झुनिसावत यिभ 
सहित सथा संभजऊठे रविकुल कमले दिनेश ॥ 
== সাই गवबकोन्ह रेघुना यः 
गिरिवर दीख जमकठति मही ।करि ्रणासर्यस्याशेडलवही " 
दरश लालसा उछाहू । पथ असलेश कलेश न काऊ 
तहं नहं रघुवर वैदेही । विनु अन तनदख सुख सुधवेही 
मादते जनक चले दूहि भागी सहित समाज पेम सति भती 
देख आजु रगे । सादर मिलन परस्पर लागे) | 
जनक मुनिजन परदवेट्न।बटपिन जष्णायकीन्ह स्चुनेसा 
सहित राम गिलराजहि।चले लिवादू समेत समाजहि 
दो- ष्याम सागर्‌सातरस पूरण पावन पाथ 
सेन मनढ़ करुए) सरित लिये जात रघुनाथ 
शान विराग करारे ।बचन सशोक मिलत 'नरनारे 
सास समीर तरगा धीरज तर तरुबर कर भगा | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र न्मदयाहि शोक সহ शोयहि नारिनस््याकुलमहा . | 
ইহীত सकल सरेषयोलहिं बाब दिधि कीन्हो कहा 
सुरसिद्द तापस योगिजन चुनि दाि दशा बिदेह की 
'झुलरी न समरथ कोउजो। तरिसंके सरित सनेह को 
सो- किये भ्समितउपदिश অহ নহ सोगन्हसुनिवरन्ह 
चीर चरिय ফলা, নবি सन 
छ ज्ञान रवि भव निशिनासा। बचने सकल बिकास] 
तेहिकि मोह समता नियराई।यढ सिय रम शनेहू बढाई 
विषयी साधक सिद्ध रुयाने म 
राम सनेह सरस भन जारह [साधु सभा बढ़ आदर तार 
जराम प्रेम बिनु বা ॥ 
बढ़ बिधि बिंदेह 'ससुराए शम घाट सब लोग नहाण 
शोक सकल नरनारी सो बासर बीवे3 बिजु बारी ॥ 
स्वग रूगन्हुनकीन्हअटारूप्रियपरिजन करकतन विचार 
दो. दोउ समाज निसिण्ज रघु रजनद्दाने সান 
खेठे सब बट विटपत्तरमनसलीन कृशगात . | 
जेमहिसरदशरथ एर बासी जि मिधलापति नगर. ८ | 
বুধ बश गुरुजनक एुरोचा) मिन्‍्ह जग मगपरमारथ शो 
लिगेकहन उपदेश अनेका।रुहितधरमनय विरति नी | 
'कोाशिककहिकहिकवायुरनी। ससकादु सब्‌ सभा सुवानी | 
[নব रघुनाथ कोशिकहि कहेऊ। नाथ कालिजल बिजु सदरह? 
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प 
ऋषि रुष लखि कह तिरुतराजा दहा 
कक [पाडू रजायसु चले नहाना ॥| 
दो. तेहि झवसरफलफूलदल सूल अनेक अकार 
सेड्‌ ्माएवनचर विशुल भरिभरिक्ावरि भार. 
कामदभे शिरि राज प्रसादा । अवलोकन प हरत विषाद] 
सरसरिता बनेभूमि ! ,भागा!जनु उमगते च्यानदेऽ्मयुराय | 
चलि बिटप सब सफल सफूला।बालतेखगसूगशलिकुलकूल! 
तेदि अवसर बनअधिकउछाइ। विविध समीर सुखदसवकाहू 
टी. | जाइनयणणि मनाहर वाई ।जनु अहि करते छु ছু 
হা. ञः तब सव लोग नाड नहाई।एव जनक सुनि आयुः 
বি दाखि तरुवर अलुरागे।जहूं तईंखुस्जनउनरन जागे 
ट्लफल जूल कद्‌ विधि नाना!पावन सुदर सुधा समाना |. 
दो. साद्रसव कहं एमशुरु पठयेभरिभरिभार | 
पूनि पितरसुरुकतिथयुस्खगे करनफलहार. | 
एहि विधि वासर बीते चारी । रय निरालि नरजारिसुरवारी 


. सीता रामसंग বলনা, ।कोरचमस्युरसरिससुपास्ह | 
_'चिरिह्रराम लषण। वेदेहीजेहिचरभावबाम विधितही 
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न | 


नु शज गिरिबनतापसथज/जसनअमिय समकर 
पुर्व समेत संवत दुर सात! (पल सम हो हिल जविज्हिजातं। 
दो- एहि सुख जाग হাম सव कहूहिं कही असभाग 
सहज सुभाड समाज दळु सय चरण হস্ত !। रख 
शहि विधि सकल भनोरणकाहो ययन शंधेम सुनत मन 
सोय मातु तेहि समय पढाई । दाशी देख सु जवत्तर च्सादे ॥ 
सावकास सुनि सब लिय साख खाण्ड जनक रज रनिवास् 
कशिल्या साद्रसन मानी आसन दिये ৮৯৯ 
शील सनेह सकल हु ओर বুনি देखिसुनिकुलिशकदार”” 3 
বক शिथिलतनवारि विलोचन [महि नख लिखन त्नगीसव হি 
सब्‌ सिय गम प्रीति किसिभूरति। जनु करणाबह॒वेष बिसूरति र 
हीय मातु कह विधिदुधबाकी (जो पय फेजु फोरपविटाकी 
दो. सुनिय खुधादेखियगरल सबकरत्ूतिकशल 
है तह काकडतल्यूकवक भानत सुच मएल 
सुरि ২২৯১৬ विधि गति बढि विपरीत विदिना 
सो হল पाल हर बढारी [বালি समे विधिमतिमेरि | 


र 


জহি य ৯৬ ৯৯০১১৬১ 
श रजाय शीश संबहीके!ठतपते ৯১৯০৭ 
दि शोर बस शाचियबादी। बिधि अपच अप अचल अनार 

ते जिच्यवे मर्व उस्ानी।शोचिय सलिला निहत 
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ই, लपण राम सिय जाहुवय भलपण्गिम न णच्‌ 
गहबारि हिय कह फीशिला मोहि भरत करणार 


कहते सारदढु करमति স্থাব [सागर सीणि कि जार्‌जस्नीचे 
नउ सदा भरते कुल दीपा ) बारबार मो हि कहेउ সীতা 
कसे कनकमणि पारस पाये [वुरुख परख हि समयसुभाये 
अनचित जाज कह जसमोराशिेकसनेद सदानप थोरा । 
सुनि सुरसरिसयपाइनवानी। भई सने विकल सब रानी 
दो- कोशिल्याकडधीरपरि सुनहु देवि मिथिलाशि 
को बिजेक निधि बस्भहि लुमदि सकेउपदिशि 
'णनि राये सन अवसर पाई छापनी भाति कह सझुझाई | 
| -राएबहिं खषणभखशवनहिवन 'जो सह्‌ अत माने मही एमन 
/तो मल यतन करव सु बिचारी! मोरे शोच मरत कर आरी 
गूढ सनेह अरत मन माही । रहे नीके मोहिर्मागत नाही 
উর सुभाव सुनि सरल सुबानी। सब भई मगन करुण হয় 
এস परान झरि धन्य घन्यधुनि।सिथिलसनेह सिह यागी मुनि 
: | सबेरनिवास वियक्लिखिरहेक। तब धरि धीर सुमि कटेर, 


राः श्म, 
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कीय सातु कह्‌ सत्य सुबानी सकती अवधिशवंध पतिएनी 


\ 


दड युगयामिनि वीती। राम मात सुनिउदी सीटी | ॥ a 


सर |" } 
ইবনু गति के बिशिलिश सहाद | 
নাতি सेह सुनिवयन सरीता।जयक भियागद्विप्यवशुनीता 
০5458 
अपने बडि आदरही মিয়ার অহন 
सवक एउकम सय वानी ।सदासटाय महेश भवानी ॥ 
शेरे क्य बाण जग कोडे ।दीपशहाय कि दिन कर साहे 
ज्ञाइवनकरि जुरकाज जल अवध जुरकरिह्‌हि 
एगर माग नरम बाहे बल | सुख वतिहरिजपंनच्मपनेःयल 
यह सवयाज्वल्क कह शखादिविनहोड सुधा सुनि भार्‌ 
दो- असकहि पग पर भेयजति सिय हित बिजयसुनाय 
सिय समेत हिय गातु तब चली शुआयसु पाय ४ ` 
प्रिय परिजनहि मिली बेंदेही।जे।जिहि याग आत तसंतेही 
तापसवेष जागकिडि देरवी (মিথ विकल विषाद दिशेखी 
राम शुरू खायसु पाई । चले यलहि सिय देखी ম্সাহু 
लाढउर जनक जानकी [पाहुनि पादनि प्रेम आणकी 
उमगेठ अबुधि अलुरागू (भय भूपमन अनह राणू 
सिय सनेहु बट बाढ़त जोइ।।तापस राम बेन शि सोह 
चिरँजीवि जुनिजञान विकालः kes लंढेडबाल অবশ 
বাই नगव अति नहि विदेहकी [महिमा सिय > 

| दो. सिय पितुगावुसनेहुवस विकल नसकी | 
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= सुवा धीरज चड र बिन्वारि 
_ तापसबेष जनक सिय देखी अण्ड ই परितोष बिशेखी 
पदिय कियेकुल दाङ सुयश धल जग करसवकाड 
निनि सुरसरि कीरति सारे तेरे इव कीन्ह बिदिसिडकरेे 
गग च्वनि थल हीन बंडेरे বিদ্ধি किय साधु समाज ঘৰ 
पिहुकह्‌ सत्य संनेह सुदावी तीय सकुचि महि সব समानी 
पितेमावलीन्हउर लाडो सिव আবি हित दीन्ह सु 
कहतिन सीय सच सर माही । इह बसय सनी अले नाही 
হাতি राणि राचिञ्जायशशङ/ूइय सराहन शील सुभाऊ 


मेर दो- बार बार भिसि भेदि किय दिराकीन्दसनमानि 
| रा छ) कही समय श्रिजख गति शानि सुचानि सयानि ` 


>” 3 सारू 
मुंदे सजल नयन युलके वने ।ुयश सराहन लंगे मुदित मन 

. सावधान सुव सुबुणिसुद्ोयनि।मख कथाभववेध बिमोर्चाने ' 
राजनय ब्र विचार । यह यथामति मोर पचास | 
'मोरि भरत महिमाइी। কৰব काहछन छु्तिनडाही 

बिधिगणपतिञाहिपतिशिदसार।कविकोविदेबुधबुरिबिशए 

नवरित कीरति करळूती ।धरम शीलशुण विमल विभूती 

[হত सुनत सुखद सवकाद। বি निदरिसुधाइ | 

दो. निखधिजुए निरुपमजुरुष भरत भरत समजानि | | 
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"ব্যস समाज স্বান युग जागे सछा 


2 सिद्ध रामपद्टेडू ॥ सोहि নহি বিত্ত অহন सत एहू 


कहिय सुमेरु फि सेरसम कविकुलमदि न 

गम सवृहि बरणवद्रब॒रणी जिमिञलहीनमीनयश 
अमित सहि सुन राजी।जान हैं एस न सकहि 

बण संग्रे भरते घयनुभाऊ ! विय जियकी रुचिलखि कह एज 

बहु रहि भरत हषण? उजा বহ करभल सबके मन साही 

दविपरतु भरा 'रघुदर की ।औति भवीति जाइ नहिंतरकी 
आदि सनेटमअदा वग यर[पिराम सीदे समता की 

মাহ स्वारय खारे । भरत न सपनेह मन निहारे 


সী MN ७ ७ 
दो. মহন্ত নখ लहूहि অনু एस स्ञाडू 
करियन আত যৱ ভুত कहे বিত্ত 
भे भरवशुण्‌ गनने सपीती। विशि देपतिहिपलके समदीती 


शिन्‍्हाइगुरुपह रसु । ১১১৪ रुख 
य भरत ভল্ল भइवारी [शोक विकल 

वदित समाज राज मिथिलेश [बहुत दियसभे सहित 
चित हरू सोको जिय नाथ हित হী करंरोरे हाथा 
कटि अति सकते र गक।झुनिजुलकेलखि शील सुमा 
६ ১৮ सकल सुख हाजा ! न सके सरिस दढु एज समाना 
হী. घाण ऋण के जीव के जियसुखके सुख एम | 
স্তন মঞি तात सुहत गह जिन्हरि तिन्हहि विधिवाम 
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পু सुखधरण करन তাহ म एद्‌ पेकज मागे 
कुयोग जान अजा जर नहि रम जेब परया 
बिन दुरषी सुरी হুম तेई तुभ আন্ত जिद ओजेहिकेदी | 
शूटर आयसु शिरसबही के। दे दिते दु | 
বাদি चारियणाको भण्छ सुनेह ছি বিষ 
"पणास तद एम सिणाये।ऋषिघरिीरणनक पह 
शम वर्म शुर खपहि छुनाए लल হত सुभा सुद! 
महाराज জব कौजिय सोइ सवक परस 'सहित हिन शेरे 
दो. जान निधन सुजान शात घरमधीर नरयाल! 
सुम बिन সরল समन को समसयणहिकाल 


চি 


| 


शिथल संनेह शुनत मन याही বাহুত कीन्ह অন্ত र a 
সি शय कहेउ दन লালা कीन्द आप जिय भेसघनान 
| हम अब ब्रनते बनि पठाई/भ्रशुदित फिरते विकार 
तापससनि महिसुझाविदेजी।अए এব विकल विशेष 
समय समुमिचरि धीरज णमा बले भरत पहि सहव समाम 
अरत न्याइ आगि भटू लीन्हे अवसर सरस सुआसन दीर 
নান भरत कह तिरति राकालुमहि विदित सघुबीर प्रभाऊं 
दो. राम सत्यत्व অহন सव कर शील सनेह | 
| संकट सदत सकोचदस कहियजो आयसुरेह्‌ 

| सुनिनन पुलकनथन भरिवारी। बोले भरत घीरधरिभारी 
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৮ 


টা गुरसस हिते लायन दा 
खिशिकादियुनि सविवसमाजु।लानआबुनिधिणाजुनआ 
छर सेवक आयशुआअनुगागी (জাবি सोहि सिश देद्य स्की 
ৰি समाज यल রা सलीन भे बोलव बाउर्‌ 
छोटे बदन कही बड़े बाता ।छमव वात ससि बाग बिधाता 
जागम निगम त्रसिद्दपुराना सेवकधरस कठिन जगजान। 
स्वामिथरत स्वारयहि विरेधू वेरु सथ भरेमहि न जबो९॥ 
হী, যতি राजरुख चर्मवत पराधीन मोडजान 
सबके संवत सर्व हित करिय जेन पहिचान ॥ 
| भरत वचन सुनिदेख सुभाऊ। सहित समाज संराहत হজ ॥ 
सुगस अगम सुद मजु करोरे।सस्थञ्वितष्य तिआखर थी 
र सुखजुकरसुकरनिजपारी।गढिन जाइष्मसमडुत বানী 
भरत सुनि साधु 'समाजू। गे जहे विदुषे कसुद्‌हिसे स 
न सुधि शोच विकल सवसा अनुं मीन गण नव जलयोग 
হিন प्रथम फुल गुश्मतिदेखी। বিয়াৰ बिदेद सनेह বি 
হাল भक्ति सय भरत निहारे। सुरस्वारथी हरि दिव हारे 
सव कोड एम प्रेममय पखा/भएअलेख शच बस जपा 
| दो. रस যন सकोचेवस कहे सशोच सुरज 
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_ ही ani करिच्चोरी 
কয सिय शम निवास।तहे कि विभिरजहे। हे ' 
घ्यसकहि सार ग२ विधिलोर | दिबुध विकल निशिमाकहुकात | 
दो. सुरस्वारयी मलीनमज _ | 
रचिप्रपच माया पदल भय भ्रम अरतिडचाद 
_किरिकुचालशोदव सुर राजू! भरत साथ सबकाजश्यकाजू 
হী ग्येजनके रघुनाथ सगीपा। ₹ुनमाने सवरशुकले दीपा 
समय समाज घने ज्यविशेषा।दोले নব ৰহ सुरोधा 
“নক संदाद सुनाई । भर कहावत कही सुहाई 
নান रासजस जायज रेहू । सो सबकाइ मोरमतिएह | 
सुनि स्थुनाय जोरियुगपानी बोले सत्यसरल सूद बानी 
विद्यमान व्यापुन मिथिलेश। मोर कहव सव भाति | 
'राजर राय হলাম दोई्‌। रउरिशपथ सही হু | 
दो. रम शपथ सुनियुरुजनक सकुचेसभासमेत | 
सकल बिलोकत अल जुखबनद्‌ नतर देन 
सकुचि बसभरत निहारी रास वधु धरिधीरम भारी 
देखि सनेइ হায় বন্ধন विध निमि घटजनिवाए) 
शोक कनक लाइन নিই विसल गुणगणाजगनो 
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টিটি हुए স্কিন এ সি হন বর সিন ৮ কিস উন ১ tne rose — 


ख बिबेक वराइ विशाला अनायास डघरे तेहि काला 
जणामसबकहंकरजोरिशमरुउसुर साधु निहोरे ॥ 
ङस नाज अविजनुवित বা | हूड बदन सुद बचन्‌ स 
हिये सुभिरि सारदा सुहाई । सारस ते सुश्व एकज या 
बिमल विदेकचरसमय सालीमखभाखी सश सण्ली॥ 
হী. बिण बिदेक विलोचनन्हिि थिल सनेहुसमाज 
करि घशामबोले भरत सुमरि আধ ভূতত! 
অস্ত पितत भात सुहृद गुर स्वामी। इस्य परम दिते जवरयासी 
सरलःसुसाहिव शील चिधानू(इशव शख सखक्ष सुजान 
समरच सरणागव रित कारी।शुण गाहुकअद्गुण अघहारी 
सवायि गोसादूहि सरस गोसई।गोहि एमान मे साट्‌ दोहा 
यमु पितु बचन मोह बस पेली।आएड इहा समाज सकेली 
भलपोचेऊच अर লজ (अमियपरवपढ्जाहरुमी' 
Rt चेटि मन সানী देख hws: 
सोमे सब विधि कीन्ह ভাসানী संनेहे 
दो. कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह मल मोर 
'दूषराभे भूषण सरिस सुयश चारु चहुओर 
'शठरि रीति सुबानि-बढ़ाई ।जगत विदित निगमागसग 
कूरकुटिलखलकुमतिकलेकीनीचनिशील निरीस निश के 
नड सुनि सरण सामुहे जाये।शुक्ृतजण्णान किये अपनाये 
दार दोष कबं उर जाने টা ০৯ ৮, 


. टे 4 
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११ 
শী 


चधु पद कमल गहे ह नेह नसोकहि जादे 
| कृपासिंधु सन्मानि झुबानी (बेटाये समीप गहि पानी ॥| | 
एत विनय सुनि देखि सुभाऊ। शिथल दद | 
छे. रघुणउ शियलसनेह साधु समाज जुनि मिथला धनी 
अनमह सराहव अरत भायप भगत की महिमा घनी 
भरतहि भशसित विबुध वखत জুম आनसमालिनसे 
"तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागमे नलिन से 
सो. देखि दरवारी दीनेदढ समाज नरनारि सब 
মঘবা महा नलीन झुये जार मगल चहत 
(হী |कपटकुचालि सीव सुर राजू ।परसकाज प्रिय आपनकाओजू 
र. च्य.) काकससान पाक 'रिपुरीती। दली मलीन कनटुंन'अतीतो 
२३४७.” | पथय कुमति करि कपटसकेला! सोइ उचाट सबके शिर मेला | 
एरमाया सब लोग বিমান ।एमप्रेम अति सेन बिछोद़े | ' 
श्ड्चाट बस मन थिर नाही ळण बन रुपिछण सदन सुहा 
Ey बिध मनोगत"बजा दरवारी। सरित सिधु संगमप्जन्‌ बारे | ' 
चित्‌ काहे परितोष नलहहीं। एक एक सन भरम नकहदी 
लाखि हियढ्सि कह ङ्प निधान सरिस स्वानमघवान 
दो. अरत जनके सुनि गण सचिव साधु सचेत दिहा 
लगी देव माया सबहिं यथायोग जन पाइ > 
काशि लति जो बिजे सि छर 
[सभा राउ शुरूमहि सुर मत्री भरत भगति सबके मति 
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रि দিব चितवत चित लिखेसे।सकुचत बोलत बचन स 
भरत जीति निति विनयबडाई\सुनवसुखद्‌बरणतत करिना 
जासु विलो किभगनि सबले पेम मगन मुनिगण জিদ 
_ [महिका वासु कहद किवितुल्री। गति सुभव सुमति हिर 
जाप छोर महिमा बड़ जानी।कविकुलकानि चानिसफुदाची 
কহিল উর 
दो. भरत बिमल यश विमल बिधु सुमतिचकोरकुमारि, 
বিন विमल जन हदय नभ एकटक छौ निहार 
भरत जुभाउन सुगम বিষ सति चापलता कविछमहू 
कहते सुनव सत भाउ भरतको। सीयण्म पदहोडूनरतके 
: अखहि घेन मको जेहिन सुलभ तेहि सरस बाअको 
"दयाल दया सबही की। रम सुजान जानजन जीको | 
खुणेण धीर नय नागएसत्य सने शील सुख 
देशकाल लखि समय समाजूनीति प्रीति पालक 
बचन बानि सरबसुसे। दित परिणामसुनत शशिरससे 
নান अरतलुम चरम धुरैणा।लेकबेद्‌ बिद्‌ प्रेम पवीणण 
दो. करम बचन भानस विमल तुमसमानेतुम तात 
১:১২ किमिकहिजात | 
नह तात तरणि कुल शैती। सत्येसघ पिछ कीरति जीती 
।उदासीन हित अनहित मनको 
১০০০০ 
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"य्य सब भोतिभरेसतुम्हारातदपि कहे अवसरझलुसा| | 
নান तात विनुचात हमारे (किवलगुरकुल कृपा सभारी| | 
नतर पजा झुस्जन "परिवार द्महि सहित सवदोत | 
जो बिनु अवसर थव হিসি করল होइ 
। নান बिधि कौन्हा।सुनि दु 
दो. एज काज सब जाजपतिचरम धरणिधन धाम 

शुरू भव पालिदि सबहि भल डोइू हि परिणाम 
হুদ समाज लुमार जार । पर्वन शुरघसाद रखवारा 
বান पिता गुरेखामिनि देख सकल धरम धरणी धर 
১২ |सोतुम करह কহতু क होहू 
- उ) साधक एक सकल सिधदेनी।कीरति सुगति খুনি मय बनी 
सो विचारि सह संकर भारी ।करह मजा परिवा रु सु खारी 
बाटी विपति सबहि मोहिभाई(तुमहि अवधभरिबडि कठिनाई ' 
जानि दुमहि सुद्‌ কন? कटोरा[कुसमय ताते नजनचित 
दोहि कुटायसुषेधु তথ ही | 


दो. सेवक पद करनयन से सुरवसे साहिब 
` दुलसी शीति না 
सकल सभा सुनि रघुबरवानी। प्रेसपयोधिऽ्ञामिय 
_ शिथल समाज सनेह समाधी।देसि ব্যান सारद साथी / 
হত परम संतोषू सनमुखस्वामि विमुखदखर| | 


पुर सन्दर मन मिटा विखादू।भा जनु गूगहि गिराघराई. 
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| . देव देव अभिषेक हित হহন্সন্তহাঘৰ पाई 
জানি ৯১১১৯৯১১৯৯৩, 
एक मनों एय बढ मन লা सभय संकोच जाते 
कट वात अभु आ्यायसु पाई।वोले य SS স্হান 
चित्रकूट सुनि थलगीर्धवन! खग मुग सरिसरच*र! 
पभ पदेष्भकित अवनि बिशेषी आयस होईतो आवरं देषी 
पवशि ति आयसु शिरपरू নাম विगत मय কাব 
अनि प्रसादवन सगल হানা। पावन परम सुहावने क 
ऋषि नायक नहं आयसुरेहो। ण्देउ तीरथजल थल 
सुनि अमुद भरत जुखपावा। गुनिपद्कमलमुरित श्र 
ই, रमभर संवादसुनि सकल सुमगास सले | 
সহ स्वारथी सराहिकुलवण्परिसुरतरूफल . 
বন্য भरत जस रामगेसाई।कहत देव हरपत बॉरिसाई ৷ 
मिथलेश सभासवकाहू। भरत बचन रुनि 

ण्य ব্লু ত্বক অহন যত 2) 
` सिवर स्वामि सुभाव सुदावनानेम गेम अति पावन पावने 
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव समा सद হব অনু ते अनुसार सराहन लागे। सचिव समा सद्‌ सब % 
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পি সার 
স্ব सुनि रम भरत संबादू হু समाज हियहरष दिषादू 
ন सातु सुख रख समजानी कहि गुण दाष ডু णनी 
के कहहि रघुबीर बढाई । एक सराहत भरत भलाई! 
` | दो. ज्यत्रि कहेठतव मण सय शेल समीप सुकूप 
যাহ तीरथ নাব कडू पावन अमित अनूप 
त्रि ज्यनुशासन पाई।नल भाजन सव दियेचर 
নস च्यापच्मबरि मुनि साध सहित गएजह कूप ऽ 
पावन पा'यखुएय थल राखा। पञुदित प्रेम अनिय्स भारा ` 
अनादि सिज थल एह।लेपेड काल ১৬ 
३ বরকল स्रस्‌ ঘল ই কনা कूप बिशेख॥/ ' 
ण चप) विधि बस অহ विश्उपकार।सुगम सगम अतिधरम বি 
b कूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरयजलयोगा 
| पेम सनेम निमञ्त यानी ।होइहरि बिमल करम सनबासी 
दो. कहतकूप महिमा सकल गए जहां रघु रड ॥ 
अरि सुनायठ रघुवरहि तीरययुण्य অমাত 
कहत धरम इतिहास सप्रीती।भएड भार निशि सो सुखबीते। 
नित्य निवाह भरत दोउ भाई ।णम सत्रि गुरू শা 
सहित समाज साज सब सोदे।चले ण्मवन স্মতল पयांदे, 
. कोमल चरण चलत बिजुपनही। मर्‌ सूद भूमि सकुचमनमन| 
[के कटके काकुरी कुराई ।कढुक कहोर-कुबस्कुपडणड | 
मंजुल सुट मारग कॉन्छे। हत समीर बिविध सुरली 
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प बरषि सुरचन करिछाही! বি फूल फल जा 
बिलोकि खगबोलिशुवानी। सेवि सकल णम प्रियजानी 
दो" सुलभ सिद्दि सव पाकृतढु राम कहतजमुद्वात 
शमजाए प्रिय भए कह यहूनहोदि बडि बात 
विधि भरत फिरत बनभाही नेम प्रेमलखि सुनि 
जलासयभूम विभागा।खग सुग तरु तण गिरिवन 
bes बिचित्र पवित्र बिश्रै॥वूरुचभख दिव्य 5 
| सुनि सन सुदित कइत ऋषिएक हेतनामयुणयुण्य भाऊ 
बन निमज्ज्न काठ भरणा কাত विलोकत मनश्वमि 
कतढे बेठि सुनि खायसुपाई। सुमिरत सीय 
दाखि सुभाठ सनेह सुसेवा।देहिंलशीश शुट्तिमन देवा 
फिरहिं गए दिन पहर च्यढार।प्रथु पर কমল बिलोकि 
दो. देखे चल नीरयसकल भर पाच হিল मारू 
कहत सुनत हूरिह्रसुयश्‌ गएउ दिवस्‌ मद सार 
कि ভি । সহন थूमि सुरतिरढति 


दंडवत कर्त करनोणे।णखी नाथसकल रुचि লাই 
लगि सबहिं ঘন संताग। बढतथातिदख पावार 
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৪ ৪৪ म 
दो. जहि उपायसुनिपाबजन देखद दीन दयाल । 
सा सिष देदूय अवधि लगिकोशलपालङकपाल 
-परिजिनप्रजा गोलाई/सव হৰি सरस स्नेह सगाई ৷ 
-एठरबदि भलि भव दरव दाह । पभ विनुवादिपरस पद | | 
नट 'सबही कीरुचि लालसा रढ्निजनेजीकी 
पालहि सब রর दहु दिशि | 
बस मोहि सव विधिभूरभरोसे।किये बिचारुनशोद 
आरति मोरिजाथकरि সাহু इडे मिलकोन्हृढीठ अ 
কী নুন शेष दूरकर स्वामी ।वनि सकोच सिखदयञनुगामी 
र. কী अरत विनय सुचि सबहिपशेती!खीर नीर बिवरण गति हती 
१६०.” दो दोनदधु खुन वधु के बचन दीन छल हीन 
/ _ देशकाल अवसर रुस्स बोले एम प्रवीन 
नात जुम्हारि मोरिपरजनको।चिता युरहिं ऱृपदिंघरबन की | 
माये पर गुर मुनि मिथलेश [दमरितुमहि सपने नकलेशे ` 
र्‌ुम्दारपरम पुरुषारथ । स्वारथ सुयशधरम'परमारथ 
पितु आयसु पालिय दह भाई।लोक वेद भल शूप भलाई 
दुर पितु मातु स्वामि सिष पाले ।चलहकुमयुपग पर्रहिंनधाले 
सुस विचार सब शोच ০১ 
ए कोश पुरजन परिवार! गुरूपद्‌ লি लाग জুংবাহ 
` |दुमसुनि मात सचिव सिख मानी। पालेट सुद्धि पनासजधानी| . 
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এ 


दो झुखिवासुख सो चाहिये सानपानव्छू एके 

| _ বাহৰ पाहि हकलओगशुलशीसहितेबिदिक ` 
एजेधरमसर्बस दूतनो्द ।जिथिभनभाहि অলী गोर! 
बेधु परवोध कीन्ह बढ़ थवी! বিন खा रमतगेण नसती 
शील गुरुसतिग'समाश सदव रनर दिवस সু 
-करिकृपा पावरी दीन्ही दए अश्वेशीश चारलील्डी 
चरण पीट करुणा শিখন जा भिकाजा गये 
संपुट भरत समेह्‌ रतन के व्यारबरयुग युग जीवशतनके 
कुलेकपाट कर कुशलफकणके। বি जयनखेद सुचस्मके & 
भरत मुर्ति अवलेद लहते आए सुखजय शिव হী “` 
হী. मोगेउ विदो घण्णांम करि एग लिये झरलाइ स 
7: स्लागउचाटे व्ममरपति कुरित कुदसरपाड ` টং 
सोकुचालि বক भदनीकी!जवधि जात एपजीवनजीक 
नरु लघण सियेरम दियोगा। हुट्रिभरा सब लेगकरशेण 
रम कृ जवरे सुधार fn ss | 
अटते गुन भरिजाइअलरोर বিজ হাটি বহন নী 
सल भव बबनंजबंग प्मनुणया আহে বজ त्यागी: 
খাহিল लोचन मोचन बाण दििदशा सुरसभायरवारी 
अुनि'गपा गुर भोस्जनके। হান ्अमजमनकसेकनदुसे 

न বিহৰ निरलेप उपाये । वणयन निभिजगजलकाये 


¢ 


| दो. বি विस्तोकि रंशुबर्भजल रीटिष्मन्पः्इपार 
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भये मगन मन तन बचने सहित विएग कि 
অহা जनक गुरुगविभति मोशे पाइत घीति कहतसहिसोी 
बरणन रहुदरभरत बियोगू (सुविकदोरकबि-जानदिलोश | 
से सकोच रस अकथ कहानी ঘয়য ধৰহ सुभिरि सकुचानी |. 
` भिदि भरत रघुबर ससुसाये চুদি বিহ্বল छ्रपिजरस्याये 
सेवक सचिव भरत एरवपाई। निज निज कानने सब 
वाने 'शरुण दुख ভৃতু समाज सने चलन के सानन साज 
प्रभु पद्‌ पढ्न वदि दो ৯ 
जुनि लापस वन देव निहो रष सनसानि बहोरि वहोरे 
दो. स्लषणदिं सेट घणामकरिशिररि।सियपर धरि 
i स्थ चने सप्रम अशीश सवि सकल सुमंगल सूरि 
९६३...“ | सालुज एम चूपहि शिरनाई[कीन्ह बहुत विध दिनययढ़ाई , 
: देव दया दस बढ़ दुख पायेउ। सहित तसाजकाननहिड 
पय = ee जो ands | 
गनि महि देव साधु सनमाने। हरिह्रसमजाने | 
"सासु समीप गए दोठ भाई । फिशेवदिपगणाशिय | 
'फोशिक वामदेव ना बाली[एुस्तन परिजन सचिव 
[यथा येग कौर विनय সম্যাদা। विदा किये सब -सानुज 
|नाशिणिरुष लघु मध्य बढ़े रे सब सनमानि कृपानिधि फेर | | 
दि. भरत मातु पर्‌ बदिपभु सुचि सनेम নিবি | - 
। ` -विदाकीम् सनिपालकी सकष शोच सव भेदि : 


॥॥ र “८ ®, 
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ক "सातु पितहि मिलिसीता। फिर याए) थिय पमयुनीत।” ‘ক 
'कौर्पणायमभेंगे सव साख] शीति कदत कवि সন 
सुषि सिखअभिसतद्याशिपपाई।रही सीयदुढ मीतिसयाई 2 
र पालकी मंगाई।करि मवोध सबमत चहरे दु. 
वारबार हिले मिल देउभाई। सम सनेछू जननी বন্যা Rs 


"वाजि यन बाहननाना/भूपभख दलकीन्द्पयाना (6 & ` 


फिर्जोहारि আনাই टुर ৯ 
चु सियस्नषण्‌ बैदिबढछारी। प्रिय परिजन वियोगविलणाही (> , 
भरतसनेहखुभाउ सुदानी। प्रिया जनज सन कहत वराची, টস 
খানি अतीति वचन मन करणी! মু एसभेय वसबरणी >» ३%,, 
नेहि प्यवसर खग ননী चिच्च कूट ना টি 
বিমুখ विलोकि दशा रुबकोदर्षि सुमनकाहिगत ty 
১: টি 
दा. सानज सीय सयेतपसराजत पर्ण करीर_ ৯১৯ 
| ৯৯৮৮ nett _भक्तिज्ञाने बेगगजन सेहत घरे शरीर ॥ টি 
मुनि महि सुरगश्भरतमजालू। एम सवसाजेवेदान) ১৯ 


টি চটি 
| ই ১১১১০১১১১১৬ বাজান | 
উট जुनाउतीरिपारूसबभएऊ। से बासरबिने भोजन गयेक | | 
१” ७ उतरिदेवस्‌रि दूखण बास । म সত 
উবাই নী नहाये । सोये दिवरुजवधपुरजाये |. 
४, ५ जनक रड पुरवासर "वारी । एन फाजसव साज सवार) 
3% सिंपि বস এপি 

> १% नगरजारि चरुर्‌ सुखेन एस খানা 
Pat হা. एस द्रश खगिछोगसब कतनेये उपचा এ. 


तजिलनि भूषण भोगसुर निजवञ्चपपकीयास 
न गाद्‌ सिख 


| 
| 


জিব नीच काल भल पोस! आयसुदेदने कर संकोर 
মলিন उस्लन पजाबुलाये। सावधान करे सुववसाये| | 
पानु টিলা 
৫ বারা तम [परम सारजा होइहि सोई 
Ps | स्न অস্ত पाइुकी -चेदोरे निरू पाधि ৮] |. 

পু यपिर 
(তি শাক বহত कटीराकीन्छ निवास খম স্তংখীত| | 


5 a 


নব दसवणोग রা ब्र | 
अवध एज सुर राज सिहादी दशरथ धनसुनिधनर सनार. 


न 
भरत रहूनि ससरूनिकरवूती!भकिविरतिगुया বিষত दे 


[टाट शिश्शुनिप्टचारी [र हिपन कुश साथर হ व्‌ 
गसन बसन वासन तनेमकरत करिनऋषिधसर- 


नेहियुरदसत अस अनुरागा चिक जनु चपक बागा! 
"सा बिलास्‌रामे अलुएगीतजत बसन ज़िसिञनवईुभाी 


রী 
झे जाम घेग भाजनभएले बंडे न एहि करति SR 


২১ त 
এটি 
2৮০৮৫) 


_ जातक हस सणहियत टेक বিবিকবিসুধি .. 


Ar 
१८ 


देह হিলি दिन दूवर होई! घटन রা ba “दी. 
जिव नवरन पेस पए पीना बढते धरम दले অবনত হং स. 
বিনি অত विधटवसंख्यकाणे। बिलसवेचेवेसय निसबकाशे 

तम दश सृजन नेम उपासा!नखत अणे हिय दिसल अकार > 
বিদ্বান अवधि राकाशी स्वाभि सुख सुस्वीधिविकाश , ०७ 


वरणत सकलसुकवि सकुचाई (शप गणेश गिर गमना 


के नित्त प्रथपावर স্বীথিল हदय समा दे | 


मारि मागि व्यसु करते राजे काजे दढ সারি: 


हुलक गात सियरषुदीरूऽओहनामजप लोचन ৮১২ 
| षण्‌ शम सियकोननबसही [सरतभवनेषसि तपत्ल करौ 


दो३ दिशि सर्यामिकहतेसवलोगू! सव विधिभरत सपद 
दो३ दिशि समिस 


भ्लोक चोपड छंद सोपा হে 
इ... २६१६ ১৮৮৬ 
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(পসরা এত জন KE ত নাচ ৩ ner 


परम युन 


खुनि दानिश लाए सकुचाही देसि दशाजुनि गन लजाझ 
वे भरते चा चरण । अधुर अजु सुश्यगल करण 


हेर कठिने कलिएलुपकलेश[महा जोडू जिश एलन दिनेश 


पाप जज जुकर चय তজু । सथन सकल सुताप समाज 


® 


जन জন भजन भद भारू १ एन বরই सुधा कर सारू 


छं सिय राम উজ দিষুয इए होतास न भरत को 
जुनि अन गमजा निय षष হয় दिषमदूनप्याचलको 
অধ दाहदारिह देम द्यशहुयश विस ज्यपरुरत को 

` कल काल तुजसी से शदहिंहादिशम सनयुखकरलको 

"| सो. भए चरित करिनेय तुलसी जो सादर सुनहि 

| सीयरमपदप्ेभः्रदशिहो्‌ अव रस्‌ विरति 

| दूति शीराम चारत मानसे सकल कलि कलुष विधी. 

सने बिमल 'वेरग्य संपादना नाज हिताय: सोपान: 
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ओ रारोशायनस ৬ मूलेधर्मतगेविवेकजत्नधो जू क; 

शन्दुसानद्द्स बेरग्यांवुनभारकर शघहर घ्यानापरना রঃ 

यह मोहा भोधरपन्त्रपारन विधो खिसेभव शेकरवन्दव शस १ 
इ कुल कल क शासने স্মৰা भूप प्रिय ९ साइनेद पयोर ৯১, 

री यीलावरेसुर्र पारो बाश ज्शरासन কবি, i 
शीरभारंवर राजी दायतर्शेचनक्ष्तजरध्रेन स्‌ सुशोभित छ 


»% টা ৯১১৬১৮ 
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রথ र 


४466 < न्क स ভু ES ह দু রি তো न पढ | 
| টিতে 5 


9 ১ ১) | ् 

| ই रामामिरामंक्षने ॥ | 
টং रो. उमारम शुशाशूळ्पंडितखुनिपाबहि बिरति॥ | 
भो; यावहि मोह विसु जे इरि विमुरखन धर्म रति 


4 নাহ | 

१: र इरण मरतपीति सेई! । मति বুবু हहाई ७ 
७७ के खबप्रभुचश्िसुनहुष्पिषादनाकरतजेबनसुरनस्पुनिभावन | 
> ८ 
क যি सुय নিলু सस वनाचे ५ 

करे सीतहि पहिराये प्र सादर । खेदे फरिकशिस्ना पर माधर 
Ke सुरफ्ति सुतध्रियायसवेरवा। पट चाहत सुपति बस्लद्स्य 
| हक किमियिणीलिकासाारय्ाहा। महामर्‌ मति पावन चाहा ॥ 
डी 


যাং » কনি টু 
एह सीता चरणोयोचहलि भागा । महा सर्‌ सति कारणा কাবা 
| २° आ, चला रुघिर ज्छुनायकज्ञाना। सी कधनुष शायक संथाना॥ 


५2 | हो: अति कपाल रघुनायक सा रीनपरनेह ৷৷ 
(eS तासन शाई कौन्ह छल मूररव সবযযাৰীহ ২২ 


'> 


८ दिय अपराध অন न काहू यौसरपरणुंसशशि राह ॥ ॥ 
कक রি जबप्रभुलीन्हधूजुएशिकवाना \केधजानिभाचनल समाना 


Cd मझ शर धावा ५ ॥ चलाभानि वायस्तभय पावा 
AA निजरुपडाएउ पितु पाही । रम बिमुस्व रारवातेहि नाही. 
বরে निरसङपजा शन चाशा । यथाचकभय সরি दु्वोशा॥ 
ঘা হিব্বান 
ঃ 


ইহা न सही ५ ৩১১৩২ राम कर दाह | 


EF 
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किक रु ১ শাহি 


न्क करे शत रिए के करणी | तकडे विबुध ল্‌ शदे 0] 
| सक्जराता हिअनलते ताता 'जो रघुबीर बिस॒रवसुल বা 
হা: निसि निमि भाजतशक्रसुत्तयाकल अतिदरवरीने 
|  त्तिसितिमि धावतणमश्रयाछे परम प्रवी ॥ 
| व 
_ नारूदेरवा बिकलजयता । लाविद्याकोसल्ले चित सता॥ ৰে यु 


अतुलितवल अतुलितप्रभुताई। मे मतिमद्जान सहि 
निमरूतकर्मजनित्तपल पाएउ पसबप्रसुपाहिश्रणार्तादि 
सुनिङपालतिक्ारतवानी।एकनयनेकरितना मवदानी ५ "के 
_| सो. कोन्हसाइबसट्रोइ यद्चपितेहिकरबधजचित 

करि छोह के कपाल रघवीरसम 
रघबर चित्रकू८बसि नाना । चरित कियेशति सुधा समाना 
रमञ्जसमनःसनुमाना होडूहिभीरसदहिसेहिल के 


पुलक्चियातअत्रिडदिघाए | देखिशम अंप्तरतालि आए RS र 
ENE दइवतसनिउरलाण । भरेम वारि हो| जन अन्हरवाए ३. %) 
वे राम छबि नेनजुडाने । বাবৰ निज झाथाशतव साने >, है রঃ 


Me CAS A 


ই ৮ ॥। द्यि ভূল फर्‌ पशु मनभाये ॥| 
क सो. ्रमु्ासन्ासीनमरिस्तोचनश्तेभानिशश्वि | 
सुनिचरपस्सघवीनजोरिपारिअस्तुलिकरत 
छू नघाभिअक्तवस्सले कपाले शील कीमलस 
भज्ञासिते यदा बुज अकांसिना स्व्चानद्श ॥ 
निकामश्यास खुद्रे मवादु नाथ सदिर्‌ ॥ ॥ 
एल कंज लोचने सद्हि दोष मोचने ॥ ॥ 
- ग्रलेब वाहे विकमे प्रभो सेय वेसवस ৷ मृ भ 
निखेंग चाप शायकंधरे चि लोक सायकम्‌ ৷ 
i> दिनेश" बेश यंडने मनश चाप र्वेडनम ॥ nu 
)  जुनीद्रसत रजनर झुरारि रेत्‌ भज्ञनस्‌॥। ॥ 
চা मनोजबैरिवेदित जारि देव सेवितम॥ ॥ 
विडे वाघ विगहे समस्त दूपशा पहम्‌ ॥ 
op नमासि ड्द्रिपति सुस्वाकर सतोवातिस ॥ 
१०७ मजेस शक्तिसानुजशचीपति प्रियालुजस ॥ 
कट |" स्वदेघिसूलजेजराःभजेति हीनमस्सराः এ) 
पततिले। भवार्णा ते वितर्क वीचि संकुले ॥ 


remeron 
I SR शशश 


| भजामि भाव वज्ञम कुयागिनो সত্ত্বৰ 


स्व भक्तकल्पपाद्पे समस्त सेव्य मन्वहम्‌ 
अनूप रूप शूपति नवोह मुर्विजा पतिस ॥ ` 
प्रसी दूने नमामिते पराञ्ज भक्ति देहिमे ॥ 
पडेति ये स्तवे मिरे नण रेशा ते पर्स ७ ॥ 
बूजति मान्न सशयः त्वरीय भक्त सयुता ॥ 
दमनी करिसुनिनायशिश्कहरकश्मास्यिहेरि 
चरा নিসা | 
देखि रामअनिविनय प्रणाण। विविध भातिपायड 
जन्म जन्म प्रभपटतव कजा दधो घेस चकार জিমি चेदा 
"अल सुड्याके ৮২৬০৪ वि 
' जेसियसुकललोकसुखदाता 'सारविल कोरि बाई की माता < 
सेकभाइसनिवरम॒निभासिनि। सुरवी भ्दकुम॒ ट्निनिमियामिनि 
वटषिपवनी मनसुरवशधिकाई। आशेषदेड निकर ইন 
दियिवेसनभूषण पहिणये ।जे नितचूतन मल सुहाये ॥ 
| जाहि ।गझड़ जानिमिभसिफ्सगजाईं 
दो: ऐसे बसन विचित्र सुठि दिये सीयकह्‌ आचि ॥ 
सनमानी प्रिय वचन कहि घीतिनजाइबखानि 
, कहमुनि वधूसस्लभूर चानो एनारि घर्म कळु व्याज बरवानी 
सात्त पिता भाता हित कारी ॥ मित प्रद सवे सुनु राज कुसारी 
“मिते दान মনা वैदेही ॥ । 'सधम सोचारिजो सेवत तेही 


4३) 


= -या>) বিল अवसरमयते रहजोई। जानेर-अधमर्नास्जिग सोई. 


খা সিরা যাবি घरम मित्र झळ नारी यापर काले पररिवये चारै ॥ | 
कृडशेरावशजडचन हीना । सध यधिरऊोड़ी अतिदीना॥ 
एशेद्पतिकरकियेशवमाना। नारिपाव ययुयर॒ग्य नाना i 
5 কাযন্ববন দন पतिपद ममा | 
पतिव॒तावाएिविधियहरदी देदयुराण सत सव कहदी ॥ 
से" उत्तम मध्यम गोचलध सकले कही समुझाद 

आसो सुना ते भव तरहिसुनडेडमामनलाई_ . 
उत्तमकेशसवस सन माही । सपनेहे 'मानपरुषजग যাহ 
सध्यम परपति ইইই कैसे १४ भाता पिता पत्र निजजेसे ॥ 
धर्मेबिचारिसमुन्किलरहीँ। सो निळरवियश्वतियसकरड 


सति यंचकंपरपतिरति करडू! गैस्व नर्ककल्य शत परर ৷ 
छनजुखलागिजन्सशतकोटी। ১০ 
निन मनारिपरमयात लह पतिवतधपेछाडि छल हर 
पति येचकजस्सेजहें जाई ४ 0 दिघवाहो३ पाइ तरूणाई | | 
सो. सहज आपावरनारिपदिसिवतखभगेति लोहे 

यप यावरि अुतिचारिअजदुतलसिकाहीरहिपिय 

सुनिसीतांतवलामस॒भिरिष्तिवृत्करिहिए | 

तोरिप्राणा मियरसकहेडे कथा ससारहित 
खुनिनानकोपरमसुरये शिर तावा | 
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मोपर ऋण करेह ॥ ५सेवकजानितजह जनि नेहू ॥ 
গজ घुरधर प्रथकेवानी ५ ॥ सुनिसप्रेग बोले मुनि जानी 
आसु षा सज शिव सनकारी। चहत सकलेपरमारथ बारी 

नुम्हराम अकाम पिझारे! रीनबंछ सदू बचनङचारे যায 
आअबजानी से शी चहुराई [জলি तमहि सबदेव নিত 
সহি समानेझतिशयनहिकेई (ता कर पील दसून गस दे 
कहि विधि करी जाहअवस्वामी। कहरु, नाय तुम अतर्‌ আজ 


छ- नजऽलक निर्भर्रेसएूरण नयनपंकन सनु दिये ॥ | 
मन ज्ञान शुशावोतीत प्रसुभै रीरकजपसपराकिमे LA 
जप योया घर्म ससूह्तेनर भक्ति अलपस्‌ पावही . 
रबीर्चरितसचीत निश द्निदासशससीआदही 

डो. कलिमल समन र्मनसनरम स॒यशसुस्वशूल 
सार्रसुनदिजे तिन्हेपर राम रहहिखिलुकूज 

सो- किन कालमले कोस घर्म न ज्ञालनयेगरप 
-चरिहरिसकलमगेसरमहिभज्ञहितेचतुरर 

(कि ১১১১১২১৪৮৬৬ 

सुभन रषि नभसकसे मयय झपा निधान। 


सरिनावन गिस्खिवधरघार ॥ प्रथेषहिचानिंदेहि वरवाटा ५ 
जहंजह जाहि देव रघुराया 'करहिमेघ तह वह नंभ खाया | 
आश्रम दिल देखिमगमाही [देव सदन तेहिपटतर नाही॥ ॥ 
दिव्य बिदप फलबदबिधिसाहा(द्रवतसुनतसकलमनसाहा 
पेक्रिनिकनबन बहे रंगा | कूजहिकसवकरहि बिहू 
घहुलदाणसुदर्खबराई्‌ ॥ । आति भांति सदसुनिः না 
रो. निमननिज आर मंबेटिका तेहि पश्तुससि बिराज 
अनुज जानकी सहितप्रसु रात भये रघराज ॥ 
“आनि सुझ्यासनमुदितसन शनि पहुनई कीन्हि! 
कन्द्मूलफलडासिय सम आनि राम कहे दीन्हि! 
अनुज सीय सहभोजन कोन्ही ।जोजेहिभायसुभगबर दीन्हा 
होतप्रभावसवनिशिर नाई । "पाशा ॥ 
दिनिप्रमुतहेकोन्हनेवासा ।सकलमसुनिन्हए বাঘা 
0 उढिस्थुकलं देवा । मञ्चन कीन्ह पारथी सेवा ७ 
बृटुरिमुनिन्हुसन"आयसु पाई । सीता सहित चले रोड भाई ॥ 
मिरिजिमापतिदोरिगशशा पनि प्रभुचल सुनह्‌ उरगेश! 
चनेक सुसर गिरिनाना ५ नाधवचलेजाहि भरायाना | 
मिला असुर बिराध मग जात! रारजत घोरकटोररिसाता ॥ 
रूपभयकर मानह काला ॥ ॥ देगदत धायद जनु द्याला ॥ 
याणि নিস্মুলৰন্নিখীৰ ৷ केहरिसारिबंधसिलह ओर 
शो सीतहि লী गाथिऊ, । रम সুর্য अति विस्सयभयऊ 


Too 
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हदय উই करणी।कहा अनन सनव विधी 
सनषदारछुदरहि प्रबोधा | 
छे. भयो कोषलपण शंधानिधयुसरमारितहिययाहुलदियो| 
खुनिडठि निशचरराखि सीतहि ले विश्वलछोडुतभयो 
जनु काल दड करल धावत विकल सब सुरगण भयो 
चनु तावि जीरघुवश मणि] काटि तेहिस्जसस कियो 
दो. बहरिएक सरमाणपर धरणि घुनि माथ 
डढि बहोरि सो गजी लेड जढ रघुनाथ 
कहत निशाचरधावा! सव नहिंबचहे तुमहिं ঈ 
वो घवल यही बिधि भूधर दोदूहि काह कहहिंव्याकुलसुर-- र 
লিল अति অহন समाना।दूटत तरु बहुडार परवाना | : 
आ [व्याकुल भाजि चले सुबतेते 
रग समान जोरि सरसाता।प्मावत ही रघुबीर निपाता | | 


सुरेस सकल सुरसंगागयड रह्हिप्जहेसनिसरभग। 
कहन देन सिखावन।दाक्षिण दिशा 
दो. सुरपति संशय तम सम रघुपति तेज दिनेश 
रावण जीवन निशि सम স্বান छूटहि कलेश 
सुना सीरपथुतेहिक्षणादेस्यातज निधान सुभ च्मति देरवा 


जुरेण चारू वल मरत समान ४ हसन हिजाइई | 
_|क्षितिनपरस्‌ आतर हित ২৬৮ 'खेतछव चामर হি | 
चारुरथ देखिय केसे । वेगवत ऊय स्ञरिजेसे॥| | 
देवन्ह सहित बिराज खुराजा। स्वत छत्र शिर-ऊपर छाज। সপ 
उपना सरट्‌ इद सम दलहिं।नखत मनह सुकुताहिलमू- र 
कुनको देढुगहि चमरडोलावहिं। নবি किरिणि 
पहि बिधि অস্ত सुरेश कहे देखा । भये मगन सुखपाइदिशिखा 
लूरि सुरेश देख आ रसा कीन्ह षणामगये निजेधायो | 
_ ज्यजुजहि TSS ১৬১৬৬ 
১২ निहि कारण बासव तहआाये। र 
.. स्या) बीचहि सुनि आयमुअशुकेण।कहि सारथिहियुतरथ फे. 
তিন কবি पयुडि्पिणासा॥हरषिलुरेस गये निजधामा 
पुनि आये जह यनि सर भेगासुदर अनुज जानकी संगा | | 
दोः देसि एम सुख पंकज सुनिवरएनोचन शुंग 
“सादरपान करत अवि धन्य चन्य सरभग। 
केह सुनिसुनि रघुवीरकृपाल।। शकर मानस गज मराला 
জানব बिरचि के धामा ।सुनेठे श्रवण बनयेहछि शसा 
चितवन पेथ रहेड दिन राती मव पु देखिजुदानीछ 
[नाथसकल साधन क কে | 
सो दाह येवन माहि निहोण! निज रण राखेश्जनसनवोण , 
(तष लागे তত दीन हितलागी।जव लगि मिलो तुमहितनुत्या जिबजगि मिलो दुमहितनुस्यागी पट्तिनुयाएं 
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याग यस जपतपब्वत कीन्हापशु कह देद नक्तिवर হাল 
एहि विधि सररचिसुनिसर्मंगाविटे हरय छाडि सब संगा 
दो. सीता अनुज समेत बभु नीलजलदसनश्याम 
जुस हिय वसह निरतर सयुष्ण रूप आरास ॥ 
जल कहि योग अशितनुजाणं। एम छुपा वैकुंठ सिधारा ॥ 
सांते जुनि ee भेदभक्तिउरजयेर 
ऋषिन कायखुनिवरगतिद्री सुरही भये निअहूदय जुट 
चल्लुति करहिं सकलशुनिव्वृदा।जयति प्रणत हिवकरुणादं 
पुनि रघुनाथ चले वन जांगे।शुनिव ९हृंद विएल सबस्तागे र्र 
কাই "समूह देखि स्घुणया[एछ। सुनिन्हलागिष्पतिदाया 
जानतहूं इंछिय क स स्वामी। सब दरशी तुम्ह अतरयामी 
निशिचर निकर सकलमुनिखाये।सुनि रघुबीरनयनजले 
दो. निशिचरहीन करें যিদ বাসী 2 
सकल जुनिन्ह के ज्वाश्म নর 


पनि জ্যাকি कौर शिष्यसमाचा। नाम सुवोछन रत 

सन कम वदन एम करसेदक। सपने आन भरेसने 

इशु ऽ्पागसन अवण सुनिपावा। करते मनोरथ आ्रातुरधावा | 

हे विधि दीनबंधु रघुणया । मोसे शटपर करिदहि दाया। 
__ भिरे जियभरोस दट नाही।भक्ति विरतिन ज्ञानमनमाही 
` नष्ठ सत संग योगजपेजागा। नहि इद वरणकमसअनुणर) 


হুক ৰাতি करुणा निधानकीसो प्रियजाके गतिनजआानद 
छे. सोड भियष्यति पावकी जिन्ह कबढययुसमिएएकल। 
| तेइ ब्याजु में निजनयन देखि हों স্কিন हियथ के 
উহ सरोज छनेक जुनि करिध्यानकवहे कि पावही 
तेम स्ीरुधुवंशमाश इख प्रेम ते खर जावडी 
হী. पन्त्रगारिसुनुजेमसस सजन न दूसरखान 
चहू ढिचारिसुनि्नि इनि करतएमेशुणगान 
हरहि सुफल जाजुगगलोवन ইতি बदन णकनभव 
निर्भर प्रेम गगन युति शान कहिन আহু सो दशाभवानी 
| दिशि आरु विदिशिपेशनाहिंदर कोने चलेर 2) | 
)कवूहक फिरिपाछे मुनिजाई। कव॒हुक निर्त करे 
বিলে भेम भक्ति उरछाई थु देखे तरुवोट ফু | 
व्युविसय मीति देखि रखुबीर। गरे हृदय हररणभवभीरा 
जुनि सग मोकच्सचलहोईदेस। ।इलक शणरपनसफलजेसा 
मव रघनाथ निकट्यलिञ्चाण देवि दशा निजेजनसमभाए | 
दो. "णम सुसाहेव सत प्रिय सेवक दुख दारिददमन न | 
জনি सम कह অযু আহ্মাত हिशेममप्राणाधन 
अुनिहि राम वहे भावि जगावा।जागन घ्याज जनित सुख पृ 
ধু तव रास दुरावा का | 


सुनि अकल्यादउदा तवकेसे। विकल हीन मणिफणिसजेसे ` 
আনি देसि राम নন श्यामा। सीता भजे सहितिसुखध 
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| ১০ परिस मगन सुनिवर बड़ आगी 
भुज बिशाल गहि लिए्उठाई।परम थीवि रारतेड उरलाई_ 
अुनिहि सित्नते्मससोह छूपाला।कनक तरु हिजनुभेटतमाला 
. रामबदन दिलोकि सनिठाढा!भानहु चित्र मार लिखकाढ। 
दो. तव सुनि हदय चीरधरि गहि पददारहिषार ॥ | 
নিজ घ्याथय पसु खानि करि जा विविधप्रकार 
कह सनि सत पभ विनती मोरी। হননি करी कदन विधितोरी 
महिमा अमित मोरिमितिथोरी।रषि ১১৮, 
च्यम ताम रस दाम शरीर) जटा मुकुट परिभन < 
पाणि चाप सरकरि -दूरशीरं। नोमि निरंतरओ रघुवीर! 
मोह विपिने घन दडून कुशान संत বাহ कानन भान 
निशिचर करि खस्थ सुरारन। आदु सदा नो भव खगबाज 
` धिधरुणनयन राजीव म 
उद्र मानसे वाल मराल।नोसिरासडर्‌ बादु विशाल _ 
एय सर्प गसन उर गाद । ससन सुक्क सनर्क विखार 
य सजन रंजन सुर यूथ । चातेसदा नोळूपा वरूये ॥ | 
निर्गुण सगुण वियम समरूप! ज्ञान गिरा गोवीत অন্ত 


प्रमल अखिल मनवुदिमपार (नो मि राम भजन सह्विभार 
भक्त कल्प -पांद्प आराम । तजन क्रोध लोस मद काम £ 


সনি नागर भवे सागर सेत! त्रात सदा दिनकरकुलकेते £ 


5पुलिते भुन ्रतापचलधाकलियल विपुल विभजन्‌ 


227 7777 गाजे । हसत संवनोतु अम शस ॥| | 
বিজ आपकच्परविनाशी। सबके हृदय निरतर वासी | | 
पि जज सिय शहिवखरारी।बसहु यन ति मसकाननयार 
जे आवहि ते আন্ত स्वामी सगुण गुर उरखतर्खारी 
কজন शनिव्‌ नेना। करे सो शम हूद्यमम एना 
| छो. 'मायावस सवजीव झूहि विवस सतह सगन 

तिथि लागहे আহি খৰ करुणाकस्सुदरखद | 
यस मनिमान जाइजनियोरे। भे सेइक रपति पतिमो, 
रय अक्ति तजि'वहे'कल्याना/सो नर ज्नघन सिव्यारसमाना 
डी)”. जुनि जुनिबचुनणमगनआए।बूहुरिइरपि यनिषर्डरला। 

रस सनद जान युनि सोही जो बर माग दिं "सो बोई 
जुनिकह से बरकबहु न जाचा।सचुनिन परे झेंटकासाचा 


दो ० 
सस हिय गगन इद इव बसढु सदा নি, कास 
एखमस्त कहि रस) नियासा।हरपि चलेकुभज ऋषिपाः 
५ "प्रणाम करि कहकस्नोरी ।सुनह বাঘ কহু विनतीमोर 
बढ़त दिवस गुरुंदरशनपाए। भये भाहि यहिप्माञ्मञ्चाप. 
बे परे सग जाउं गुरुपादी। तुम्ह कहं नाथ निदोरानाईी 
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[ले जात जग तव पद कजा। ৰিহা जो বিয়ঘ मद বলা 


A 


40. 


आसन पर बेठारे च्यानी । सादर कुशल धछिमनिना 
डुनि करि बह गकारपथ इना [मोहि सच भाग्यवक्नहिढ्ज 
नहे लगि रहे *मपरसुनिदंरा हरे सव बिलोकिसरववत) 


दो" जुनि समूह्‌ वेदे অধ सनसेख सबकी | | 


सरहद तन चितवत भाव निकर चकोर 
पाद सुथल जतहूरपितभीना परत पद सुरवी निमिदीयी | 
पसुह्दि निरखिसुखभायहिभाती!यातिक वर्ध दी 
४ तय रघुवीर कह! मनिषाही।तुम सम चुमृदुण्वकछुनाडी 


টি 
"0 क्क ं 
? सोमव देह দ্ধ मोही हि मकारनारे सरदो | । 
दोही न दचे जुनि राडे जिनिपकजवन है महर | 

सुनि जुसुकाने सुनि पमुवानी।इछे३ नाय भोहि का जानी 
तुस्ट्रे भजन अमाव खरणरी।जानेी महिमा य 

% ৯) दो. करी निरखत नाथतव কুন सदा पद्कमरवर 
es Nai 
कराल सबपरजगजाना ्योरी कदी বত भगवाना 

9) शक तह विशाल तवसाय। फल वूझाड अनेक निकाया 
भे? १ चराचर जेतु समान] ।भीतरबसहि नजानव आन 
डी)” वि फल ১৮৭, a 

तुम्ह सकलेखोकपति साई। श्ढेढु বাৰি मनुजको 

(£ पढे वर सांगो कृपा निकेता!बसढ हृदय सिय्ानजसयेता 
"করণ निविरल অনি विरविसवसगा। चरण सरोरुहघीतिञभग - 
* «€ यद्यपि वृद्ध अरवड जनता ।जनुथव गस्य भजहिंजेहिसंता 
क अस নৰ रूप वरवानोजानो। फिरि फिरि सग॒ एवम रातिमा 

१५४८.) दो. जाहिजीव परमाया रहत कम 
6 तिनको महिमा जाननहि सेवकतुमकहंघाए-जस 
রর নন दासन्ह देह बढाई । ताते मोहि নত হয 
अभु परम मनोहर ठाऊं । पावन पचबटी तेहि नाऊ 
ট্রি नदी तह वहई ।चारिहृयुग पसिर सो 
গর তিক বল जनीत हि कलाकार । उगू साप सुनिवरकर 
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न 
रिव्ये लता तरु पसे सनसाये। निएणि राम इ 
राम सिय चरर निहारीकानन अधउसगाइरवभारी ও 
- हे. शीवराज सो উহ হজ विधि गीति बढ़ाई |, 


र स्दगमुर चुंदनदित হী मधुप गपुरयुंजव्छविलहही ˆ 
वन घराणिन संफेसहिरना।जह प्रगटरपवीर विर i 
चुभु सुख ज्यासीन।। ल द्म बचन कहे छल 


जीव भेद मथु सकल বু सशम्शद' 


दो. ई 
जावे ০১৮ चोक লাই 
ल 
| तोर तेमाया।जेहिवसफीन्हेजीव रन | 
गोचरजई लगि मन नाश सो सब जाया আল प्रे 
र 'क्श्भेद सुनहे ঘাজ बिद्या पपरमविद्या दोर it 


म ৮4 । 


২০ प्केखै जग गुणवसजांके।पसु पेरितनहि ज 
___ বান যান एको नाही (देख इस समान जळ) | 
. ` ভিব্যিনান सो परम विरागी। बिए सम सिहदतोगझुणात्यागी 
` आकर सायार्द्सनच्यागुकहंजानिकहिय रे जीव 
_ बृधमोळ पद सवपरमाया भेएक ভীৰ ॥ 
% र मे ते बिरति योग ते जाना शव मोक्ष पररवेद दराचा | 
„जाते वेगि दवौ ये भाई । सोसमभक्षेभक्त सुखदाई ॥| 
श स्वतच বলব न आन । तेहि आधीन शाने विज्ञाना 
भक्ति तात नपम सुख शूला।मिलदिजो रोव हो हिअनबकूला 
_ भक्ति कि साधन कहो बखानी सुगम पंथ भो हि पाव हि घानी। 
जा परथसहि विष चरणा अतियीवी।दिन निज धर्य निरत झु तिनीती 
>! हि कर फल युनि विषय विर] (নৱ सभे 2... 
«अवा दिक नद भिर डा जयलीला खजतिमनमाई ` 
গা ८१ सेवे चरण पकने अति शरेसा। जन कम ঘ্বন भननट्ढुनेमी | 
दपि तध पदर सम जोह 
_ॐ|मम गुर यावत शुलकशरीश गद्गद्‌ गिरानशने अर र 
পরত काग जाहिर देस नजाके वात जिनसे नाके 
| दोः बचत क्स जन योरिगति सञनकारिहि নিন্দায় 
। | तिन्हकेहदय कमल मह्‌ करे सदा बिद्याम॥ | 
. . ` िक्तियोग सुनि अवि शुखपारा लशियणपसंवरणनिशिस्लशी 
হা ন जय सदह य হলনা 
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ः बचन सुनि घसुसनेभाए]ह्रषि राम राम নিন | 
विधिगये कछुक दिनवीती ।कहत बिराग ज्ञान शुणनीनी . . 
रूप नखा णवण के बहिनी! ह्दय रारुणजसिलहिनी. | 
पचुवटी सो गाइ एकवार । देखि विकलभडयुगले ज्या 
জানা पिता युवेडरगारी ।जुरुष मनोहर निरखत नारी 
বিকল सक मनहि न रोदी। निचि হিলারির 
হসখষ निशायरेकठिलमतिचलीकरजेउपहास | 
सुनु खगेश भावीयवलभा चढे निशिचरनास |... 
रूप भरि पहंचाई।बोली वदनसघुरससुकाई |... 
समर्‍ुरूष नमोसस मार यह संयोग विधिरवा संवारी /” "| 
अनुरूप पुरुष जग माही ।হ বত सपोनि लोक तिद कळ NN 
चति अबू लगि रहिड कुमाए/मन साना कछ तुमि 
| টি पणयावा।सहेकुमारमारलशु भांता।| 
इलाशिमण रिपुसगिनीजानी।यशु दिलोकिवोलेसूट्वानी `. 
হবি सुन भेउनकरदासा।पराधीन नहि तोर सुपस |... > 
समरथ कोशलपुरराजा।जो फलू करहिंउनहिसबछजो -. 
हे: केहरि सम नहि करियर লাকি दाज सयान | i 
` ` चञ्चु सेवक दसि লালু मानढू बचन দুলাল ig 
सेवक सुख चहे मान भिखार। विसनी घने सुभगविदिभचारी . ___ 
_लोसीयश Rb शुभानी ৯৮১7৭ | 
घुनि फिरि राम निकर सोभ्साई [प বু 


। र छ र ননী रएतोरिलाज पर 

न रि चर खिसियानि হানা रुप भयक्र॒घगदत भर! | 
१५ दिघुरे कच दूसननि विकराला!खकुटी किस करन्लभिगान 

द सीतहि सभय देखि रहुराई।कहा अच सन सेन 


अ क जे णम ৰন্ধা गकिजानी।उठि ट বাণী 

টিটি হী, स्नक्षिमण অনি लाइव सोजाक कान बिनुकीन्हि 
के | नाके करणदण কহ সনত ১২ | 
कान बिन भए विकरण অন্ত স্বথ शेल गेरुकेधार 


धाए निशिचर बिकरवरूया।जनुसपश् कलजल गिरे 2 ४ ॥ 


= नाना वाहून नाना कार । नानायधधर घोर पाण 
७.८2 सर्प नखा आगेकरि लीन्ही। घुस रूप शुतिना साहीनी| 
४6. दो. निज निज वल सव भि कहि एकहि एक सुनाई... 
॥ वाजन बजे जुराउ दूरष नह्द्य समाइ) | 
a রি युन असितहोहि भगका॥। गनहिं नसृत्यु दिवस বরখাধ 
এরর Lf तजीहिं गगन उदाही হাতি करक अट आनि इ I! 


जियत घरहदोउभाई।धरि बारह वियलेट छड़ाई, 
सत्य টি कहहीं।फानन মির हि यीरकोउयछ 
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पके कहहि मश दोउ रहर -खरकेजयागेजासनहिक्लदु 

কু ह रल आ्राएशकल जरा रघुबी | 
शर पूरिनम नल रही ।रमबोलाइसगुनसनकही | | 
_ लि जानकिहिजाहे गिरिफेदर भादा निर्शिचरकटकभयका्‌ | 
হক सनगससुनि पभुकेवानी चले सहित सियसरधनुतानी 4 

_ दिखि णम रिएट्ल चालिव) विहंसि कठिन की दड रहावी 
न्या বা. 
অহন शेलपरत्तस्तदागिनिकोरिशाजुगसुजगेन्यी | 
` ~ | कटि कसुनिखगबिशलअजगहिचाएबिसिपसुधारकै |. 

১৯ ) | चितवन मने सुगरज पभ गजणज परा निहारि के ॥ 
सो. [नलव च्रावत्‌ सुभट 
| यथा विलोकिअकेल वाल रविहि देख दनुज 
विः ह बन 
पसु বিতীকি स्रएकहिनडार। चकित भये स्मनीचररारी| 
|सचिव बोलि बोले इ घण! हे कोड ज्ञपबालकनरभूषण 
निगशसुरस॒रनर मुनि जेते देखे जिते म 
हम भरि जन्म घुनह सवमाई।देखी नाहि अससुर्रवाई | 

यदापि भगिनी कीन्हकुरूण। बधलायक नहिंसुरुषजयूप 
देह तुरत निज नारि दराई । जी जत भवन जाह दोउ भाई. 


गोर कहा तुम নাহি सुनावह/तासु वचन सुनि दुरा 
| भये কাল घस सूद যয जानहिं नहि रघुवीर | ` 


ও किनिमेरूडरसुनह़ गरुडमतिधीर 
নন कहा राम सन जाई ভবন राब वोले सुसुकाद 
राजु भये बड आग माग) सुम्हरेययुझसकौन्ह बिचार 
द्म छत्री सृगयावन करही ।लुस्हसे स्वस कुगरवोजतफिसही 

न देखि नहिंडरही।एक वारकालढ सन ती । 

৪ ८ म क লব .. 
जो न छोई बल गहू কিং ই र 

বত মা 

दूबन्हे जाईलुरत स कहेक।सुनि परूखण उर A 
डर पहेउ কত किचए घावड़ विकूटमरजनीचए / 
सर चाय मेनरएक्तिशल कृपाण परिघ पण्य चण ১২ 
` अञ कीन्ह चनुषटकोर प्रथम कठोर थोरनयह 
ই आन नेहियरसणडा 
दो. . सावधान होइ धार जानि सवल आरति 

` ` स्नागेवरवण रामपरलस्ञध्ास्थवहभाि 

„` _ तिन्हके धायुध विल सब कारे काटे रवी 
৷" মালি संरसन अवण लगे उनि छाडे निजदीर _ 
ছু বাদং।নৰ चले बाराकंगल $ुकरतमानह व्याल 

-कोपेउ समर झीराम वले विसिष निसतनिक्उभ 
সাবি खरनरवीस्सुरि चले निशिचरवीर 
रकएककोउनऐथारिकरिनात भात पुकार 


कोड कहे অন্ধৰ कोन्ड्जो सुदन सन लीन्ह. . 
রি चइति हि करल यसे खतिडिमानोकाले | 
भण कुट्‌ तीनिउ माड । जो भागि रणते ্‌ 
नेदिवधव हूभ निजपानि। फिरे सरख मजमहं বালি 
হী उमा एक निजे पशु वश जनि उन्ह के बढे भाग 


ভাব विपुल नागन्द । लगे कटन बिकढपिशाच 
उर शीश भुज करवरनजहंतह लगे सहि परज | 
विक्षएण लागत बान । घरपण कुधर समान! 
भट करत तनसन खड़ [बुनिउठत হ্‌ 
नभउउत बड़ गज मुंड । विन मोलि धावत হস্ত 
| আদ केक काक ऋगाल।कर कट हिं कदिन कराल 
জু कर कर्वाहिं जबुक भूतेपेत पिशाच रवप्पर संचही | 


| নান বব कपालनाल बजाईयोगिनि नरही 
৮৮১১০১৮৯৮১১ 
` | অই तह परहिउठउठलरहि धरुधरु करहिभयकरगिर 
® frre _ अंतादली गहिउड़त गीष पिशाच करगहि' दै | 
| संग्रामसुखादी अगड दड़वाल सड़ोजड़ावही| 
5 मारणछ्धारुउरविद्रे विपुल भट कररत परे || 
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अवलोकि निजद्ल त्रिसराद्खिरद्षण 
सरशक्तितामरपस्यु शूले कृपाण एकहि বাহ ॥ 
करि कोप शी रघुवीर परमगणित निशाचर डारही 
অয निमिष महं रिप सर निवारि प्रचार डारे सायका । 
दश दश विसिखडरमारुमोर सकल निशिचर नायका 
महि परतउठ भट भिरत मरवेन करत मायाञ्चतिधनी 
सुश्डरत चोद सहसपेत विलोकि एक ्मवध धनी 
| सुरञञनिसभयपसंदेखमायानाथ अस कोतुक कियो 
देखहि परस्पर रामकरि संग्राम বিল लरि मस्थो । 
হী. यम रास कहितनुतनहिंपावहि पद निर्वान 
__ करिउपाय रिण मारे क्षण महं छुपानिधान : 
'हरपितबरपहिसुमनसुख्वाजहिगगन निसान 
` आखुतिकरिकरिसबचलेशोशित विविषविमान 


[चवरी बस थीरघुनायक !करन चरितेसुरसनि सुखदायक 
টু নাতো হা खरदूषण केर । जाइ खर्पनर। रावण प्रेरा 
. बोली बचन क्रोध करि भारी दिश कोश के सुरत दिसारी 
[বিবি पान सोवासे टिन शती! सुधि नहिं तव सिरपर 

ननीति विनु धन बिन धर्मा।ह्रिहि सम्प विनुसत्तकर्मा 


बिद বা बिन बिंवेक उपजाये।अमफलपढ़े किणञ््रुगाये| . 
राते বনী कभव ते राजा। मनते ज्ञान ज्ञान তালা |. 
जीति पणाय बिजुसदतेगुनी বারি वेगि नीति अति सुनी 
सोः বিত্ত पावक पाप प्रभ डि गनियनछोटकरि 
“स कहि बिदि८ बिलापकारलागी रोदनकरल 
दोः -सभामार परिय्याकल बटूषकारकहि रोड 
नोहि नित दशकेधरमोरिकिअस गति होइ ८ हर 
स [समरारेगदिवाहंउरोई |. 
कहलकेश कहसि विनेबाता केहितव नासाकाने निपाता . 
ज्रवधनूपति दशरयकेजाणषुरुष सिट्‌वन खेलन मार হামা 
हमि परी मोहिडन के करणी। रहित निशाचरकरिदरिधरणी| ९4: 
निन्ह करभजवलपाइद्शानन (अभय भये बिदतमुनिकानन 
दरवत बालककाल समाना [पसचीरघन्दीयुणनाना | 
लिते खल प्रताप दोउभता खल बधरत सरसुनिसुखरात! | 
शोभाधाम रासखसनासतिन्हेके सगनारिएक श्याम | 
सा. अति 'सुकुमारि पियारिपद तर যী हि कोर. | ` 
._ ्ञेमनदीख बिचारिजरो रहे तेहि समन को३ ` 
নল ऱ्जाइदेखकजवतुमही। होइ हट बिकलताशुंबसतवर | 
वन जुक्तलोकवस ताके।दशमुख सुन सुंदर्यासिजाफे | 
যাবি बिधि नारि सवाशे। रति शत कोटितासुवलिद्ारे 
2 तास आनज काटे थति नार सनितवभग तकरिषिरासा| 


EF कि: इ ও बिनःप्रपराधच्मसिदण्णाहृमारी अपराधी केणिवचे স্তৱ उ शं 


2? >> खुनि लगे जुकार्‌। झशमदू सकल कटक চলা. 
88 
| ७५ शोच मन নহি বিস্মায। ।बीतहि पल क गनहेशतयाम 


“टको नर रप शूप सुत कोऊ ब 
4 বি अकेल আন चढ़िवहवा/बसमारेच सिंधु तट्जहवा | . 
পৃ अनूप जोरिसि खरर्‍चाशविगवतदूमि निसिउरगार| 
९ छे. जरयारि सम अति बेग बरणत जाइ नहिंडपमाकही 


রী 

রণ शिरछज चामर सोहआञति घनश्याम छत्र बिणजही | 
$265] यहिभाति লাঘন सरित शेल अनेक चापी सोहही | 
` £. | बनवागञपवन वाटिकाशति नगरमुनि सनमभोहही | 
৯৫৫ दो. बह तड़ाग शुचि बिहग सुग बोलन विविधपकार 
বর, एहि विधि आाएउ सिंधुतर शत योजन बिस्तार । 
কি इद्र जीव विविध बढ़ जाती।करहि कलाइल दिनञ्चोगती 


छ রি তে রর 
রর রি | 


ঘি এ Xe চি 4 
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| ০ दहि ते गस्जहि घढ्नाई ।कनक वाल सुदर 
बेठहि सकल जदुतह जाई।महावली ते बरणि न जाइ < 
निहि पर दिख स्लता द्रुम लागे।जेहि देखतसुनि मन ১ 
"यहा बिविषि विधि रहे वनाई वरणहतारद सन सकचाई |< 
_ चाहिय जहा ऱटरिनकेरबाला नहा विण्णाचरकर्गह॑ RR 
(एमुख देखि सकल सकवाने जे जड जीव सनीवपराने কি 


हहा एसजसिजुउति चनाई।लुनहउमासो कथा 
दो. 'लक्षिमण गयेबनहि'जद लेन भूलफल = 
'जनक सुशासन बोले বিভব कृपा নং Ss 


वः प्रिया वत रूविरसुशीला।मे कछुकरवलसितनः र 
डिम्ह पावक मह कर निवासा जोलगि करो निशानरनास! 


जवहिं गम सब कद्ाबखानीपजुपदहिय धरिचानलसपारी १ रे 
निज पति যান যায शे 
सक्षिंमए) हू यह मरमनजाना!जो फछु न्वरित रखे সি 
दशगु रव गय्‌३ जह] স্বাধ্বা ।नाइमाथर्वारथंस हि २९६ 
निवनि नीच के आतिदुखराई। जिमि अकुस घन उरग ১ क 
दो. करिएज्ञामाशेच का बाते ॥ | de कै 

` कनत भन विलग जतिए्कसस्थाएह्तात. ०७ 

छस्‌ "सकल कथातेहिक्चागे। मा ৫ A 
ইউ कपट सर तुस छलकारी।जेहि विधि हरिश्चानोच्पनाई সি 


खरबूबष्ठ शिखर > ॥ 
[| पा ততই | 
अनुज कुलकशल वियार(शुनतजश दीन्हेसि गारी 
(निमि सुदकरसिममवोधाकहु जगसो सनानकोोध 
स हहव जमाना নবি विरोधे नहि कल्यान 


`` सनियज्ञानि दष्णनन संगा चलाराम ঘন मु 

ef अति ह्रषञ्ञनांत न तेही । साजेरेखिहो परम 

„(छः निने परम जीतम देखि स्लोचनसकलकारिसुरतपाइह 
-.-| जओऔसहित বল समेत कृपा निकेतपद मन लाइहो 


_ 


তে निर्वाणदायक कोधे जाकर मक्ति अवसहिवसकरे 
` | ` निजपाणिसण्सपानिसो 
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টিন... न क ण > रोपे 


दो. अम पाछे घरचावत घरे शाणसन बान ॥ 
'फेरि फिरि पशुदि विलाकिहो धन्यनमोसम्यान 
सोता लषण] सहित 'रघुण्ड।जेबनदसहि मुनिन्दरसुखदार 
. विहि बन निकट दशाननेयएक तब जारीच॑ कपर सुग अयङ्‌, 
৮ সি বাই 
सीता परम रुचिर मुर्गदेणयात्यग जग सो मनोहर वेण्या 
सुनु देव रखुबीर कृपाला) यहि सुरा कर्न सुल 
सत्य संघ पय बघि करि येही यान मेके ल 


[aS 


तब रझुपति লালন संवकार्ना हरषे सुरकान शार 
सुग बिलोकि करि परि करबाणाकरल दाप हविरसरसा 
रसु ल्‌शिनिणंहिकहासुम्र। फिरत दियिन বিম্বা ॥ 
सीता केरि करेह एयवारी ।बुधि বিধিক बल समय विचारी | 
| दोः असकहि चल तहा बस जहां कपटसूग >. 
देवहरप बिसमय बिबसजिमि चातकडबीचीव्‌ 
দুতি विलोकिचलासृगआाजी। चाएरान सरासन सा 
निगम्‌ नेति शिव पारनपावा! माया शुग पाळे सो धावा 
ক निकटपुनि डूरिपण्ड।कवढुक भगे कछ दुरई॥ 
| ত্বক छल भूरे।यहि बिधि षयुदिगयठ ल्लेदूरी्‌ 

तर तकि शम कटिन शरमाण।धर्रनि परेड करिचो रपक 
_ |शक्षिमण कापथमहिलेनामा।पाछे सुभिरेसिमनमहरार 
_घाणतजत पगटेसिनिनरेंदीसुमिरिसि एम सहित बे देई 


A दो 


ওরা 


ताझुपहिचाना । मुनि दुलभ गति दोन्ह सुजान 
| दो. विषुल सुमन ঘি गावहि उसे गुण गाय 
निज पद्शीन्ह'्इसुरकह रोनबुधु रघनाथ ॥ | | 
स्वल बध लुरत फिरे रवीर। सोह चाप करकटि तणीए| 
मारत गिण सुनी जव सीता कह सश्निण सन परम सीत 
জান वेगिसकट खति याता । लक्षिरुण विहसिकहा सुनुमात 
মুক্তি दिलास रूृष्टिलयहोई।सपनेहं base सो९| 
सोपि गये मोहि रघवर याती नो तजि जाउ तोष जहिछाते 
जियजानिसुनढुमम खाता। पुछव कङ्वकवनि सेवाता | 
बचन নব सीता बोली। हार प्ररितल शिमण मनटोली 
> | चूहे दिशि ऐर रचाइज्ञहीश लासा शीश 
बन दिशिदेवसापिसबकाह।दले नह] एवण शाओ राह 
खिववहि लषण सीयहि फिस्किसेततजतजुछ्छ निनलावहिमप 
दो. यकड़रहरपतरनके दृसरिरीय td 
लषणा तेज तनहूतयये जिवि€ 


सुवे 
वीच दशकथर देखा ।यावानिकर येती के भेखा। 
| जाके डरसुरअसुष्डेरही ।निशिननीद दिन ऋ 
सो दशशीए खानकी नाई।दतउत चितडन्चला भडि हाई 
বদ पगदेत स्वगेशा bn 
गि बिधिझल सतुएई।मागेड भीख दणानन 
_ |अतिथजानि सिंयकदमूलफलोदेनलागितिरिकीन्द् 


8 


A + क A 


> 


উই 
र 

च 
২০ oS 


° 


ष्ट त्र 


২২, 


हर Dre 


a TIT 


৯৯ =. 


৮: 


न विल [वाधी भीख नलेउं 'सयानी | 
विधिगतिवाम कालकठिन [रे र्व नाधि सियबहिसआई 

दो- विश्व थरनि अधट्लनिकर करने सकल सुरकाज. 
| जानानहितेहि समयमददशाशेरकपटके साज 
ना विधि कहि कथा सुहाई) राजनीति যত খীনি देखाई, 
कह सीता सुनु यतो गोसाई! वोलेउ बचन ष्ट की नाई ॥ 
 'रवण निज रूप देखावा [भई सभय जब नाम सुनावा 


सुन्वन दशशीणलजाना!मनमहेचरणवेदिसुसमान 
मर খর -समाना।जाहि भवन निज सुनु ম্যানা 
दो- कोधवत तव शवण लीन्हेसि रथ তাং ॥ 
चला गगन पथ यातरभय रयहाकिनेजाइ 
हा जग देव बीर रघराया। केहि अपराध न 
रत हरण शरण सुखदायक!हा र्थकल सरोज दिन 
हा लिमा तम्हारनहिदोसा। सो फल पाए 00 
विविधि बिलाप करत बेदेही। शूरि कृपा पसुदूरि বন 


_ विपति मोरि को বহি सुनावा[युरे डास चह एसाव 
हैः উর ।भयेचरचरजीव दरवार ॥ 
धे चालु सोहिद्खदयेर) 


এগ 


किकेद मन লবন रहेक ।सो दिधि सासर 
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i वायस करे चहखगपतिससिता। सिंध समान होइ কিথিহায৷ 


लाह! 
ন 
| 


Fuh फे खग सुगजाती हसित भयेजलचर वढ्यो 


दो. बढ विधि करत बिलापनभ लिए जातदशणशीश 
._ इन खल वल पाइ वर जो হীন अज देश 
_ |गीधराज सुनि आरत बानी। रचुकले तिलक नारि पहिचान 


| 


अहर्‌ पथम तनसमबलगादी।नदपि जाई কাৰী दलताई 
सीता पुगि करसि जनिवाश।करिही यातृधान कर नाश] 
धावाकोधवेत বল केसे ।छूटे पवि पवेत कहं जेसे ॥ 


सहितपतिसोर मा 
ना जेटर जगइूउ येहा च्य 2 
दो. मम सुजबल नहि जानत आवततपन्हसहाई |. 
समर चेढे तो यहि हेती नियत न विजयलजाद | 
सुनते गीध ক্ধীধান্তু খাবা । कह सन रावण भोर शिखावो 
| ই जानकिहिकुशलगुहजाहू नाहित असहोदहिवह 
रम रोष पावक अति घोर! देहि सलभ सकलङुल तोरा 
` जितरूनदेत दशानन योधा ।तवहि गीध चावाकरि कोधा 
र ১7 विरथ कीन्ह महि गिश। सीतहि एखिगीधपुनि 
- द्श्युखेरि कत सरसेषाना। गीधखाद कांटे धन वाजा 
जारि बिदारेसि ऐेही।देड एक भड सुछो 


चाक कि खगपतिहोई।सम बल जानि 


नज छारे पनी, 
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| MES হা, निहि एवण निजबस किये गरसबि বিত্ত 
ভারত হাবহ सुन समर अति धीरबीर गिहेस ॥ 

शुखभयो रोणुविउदिचाद।मोरेगीधन सनसख माव 
फीन्हेलि जव बह তুহু खंगेण।यकितिजयो तवेजउर गिधेः 
तव सक्रोध FE 
कांटेसि पेखपण खग धरणी ।सुमिरिशमकेजद्ुतकरणी 


कर विजापजातनभे सीता याच विवसजसस्ुगी सभोवा 
गिरिपरबैठे कपिन्ह निह्ार।कहिहरिनास दीन्ह परडारी. 
५9 एहि विधि सीवहिलेरो गरा दनेअशोकमढ रसतः 
হী. हारिपणखल बढ़े विधि अयसरुषीतिदेखाइ | 
नव अशोक पाइप तरणस्देसि यतन ल ॥ 
हा बिधात। सन स्युसाया। सुरपति बोलि नदश 
तात जनक तनया पहंजाहू।झ॒धिन पाय निमि निश्चर 


दृहि भक्षन कृतशुषानप्यादा ১০১১৬ शय नासा 
तो पसाद ले जाएस एाई।-चले३ ৬৪ 


' वद्पि इरत सीता पह आएउ।करि पणाम ন 


निश्चे जान सुरेस सुजान 
कर परितोष दूरिफरिशोका।हण বার गयेड 
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सीवहि जान चढ़ाई बहोरी ।चलाउताहिलिचास न शोर | 


आस कहि বিবি सुदर विद्ञानी। सोपि बढ्रियोले शूट वानी | 


১৬ 
कछु दासद भाया निजगोई। रक्षक रहे गये नह सोई ॥ | . 


। पिता जनक दश्रयससजाना ২. 


| 
কি 


ই উনি विधि कपटङुरंग संगधादचलेशीणम 
सो छदि सीता णएखिजर र्टतरदतहरि नाम ৷ 
युति आवुजहि जावतदेरी।मन सह चिता कीन्हे दिशेखी 
ननक सुता परि हे अंकेली মাহ ताववचन यस पेली 
| निशिवरनिकशपिररिंबनमाही[पस मन सीत्य नाही 
दढ तात कोज्हेड भलनारी!सीय নার 
यहिते कृदनि বিখনি भाई। खो হী काननहि भा 
गहि'पदकमल 'अनजकर्जोरे ৩ 
अनुज समेत गये पमु हरा गोदावरि तटेआअम जहंदी 
व्यास देखिजानकी हीना/थये ২ 
হী, कानन रहेउ तागड चक चकई शिय राम 
रावन निशि विछुरत भय] दुख विते चारेजाप 
पश्दुख सत বা मर मन माही 
दद oes सीता হু ps ১২১ | 
ब्लिक्षिमणु ১৯ र लता तरु पाती॥ 
र हबर वह मेसी ঘান থম नैनी | 
বসন सुक कपन सृगमीना!मधुप विकरकोदित्लाप्रवीना 
(कृदकली दाडिम दायिनी) कसल शरदशशिष्मदिभामियी 
খাম मनोज স্বত্ব र 
__आफल कनक कदलि हरणही।नेकुन शक सकमन माही 
` (सुन जानकी नोहि विनु हरपे सकल पाद 
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क्‌ 


২ यही | 
दो. फणि मणि हीन मीन जनु त्यागे'शीतत्न वारि 

विवि याङल भये लषण महे रघुवर दशा निहारि £| |. 
| भरि उर्‌धीरबुर्ावहि रामहि।नजहिन शो 3 


इहि विधि खोज ते बिलपतेखाय॥मनह महा विरही अविकामी ` 

शरण काम राम सुख रसी। मनुजचरितेकरअजञदिनिशी. 

सरवर असित नदी गिरिखोहा। बह विधिलषण रासतहेजे॥। 

ऐच हृदय कछु कहि = 

| > कह कहु বত যা 

‘হী: कहत गमल मणहि बुराद। यु डाई | 

য आ. सगे पण गीधपति “देखा NR चरणको रेखा 

. ३६/7 दो के कर सरोज शिरपरसे३ छपासिधु रघुबीर_ 

निरस्त रागछबि धाम मुख विगवभईसवपीर्‌ 

तव कह गीष वचन धरिधीर। सुनहु राम मेजन भव थीए ৷ 
दशानन यह गवि ১ नही । तेहिखलेजनक सुता हरिलीरी 

दक्षिण दिशि गयउ ॥বিলঘাবিম্মনি कुरी की नाई 

[लागि घु राखेउ पान। = কিল 

रम कहा तबुराखड नाता ।मुखगसकाइ कही तेहिदाता |. 

जाकरनाम मर বৃ আবা।ম্মঘনী सुकृति টা | 
[सो বদ জান गोचर आगे ১০ आ 

` जिलअरिनयन ছি रघराई।ताते कर्म निज ते गति यादे 


সাপ 


Nin, 
তত 


ND 
পু 
ha 
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रहित वस्‌ বিলিন माही म छुना 
तने तजे तात जाहु ममे चाम देउ कहा तुस परण दामी 
दो "सीता हरण तात जनि कहे दितासन जाइ 
ओमेएमताकुले सहित कहिहि दशानन आई || 
देह्‌ वनिचरिह्रि व्य [भूषण बह पट पीत ग्रुप | 
| ना जय त दिशाल सुजचार अस्त शे ऊखनयन নৰা 
|| छि. जय रामरूप अनूप निर्गुणसयुण गुण भेरक सही 
| दूशशीश বাৰ সমত खंडन স্ব श्र सदन मही ॥ 
पाथोदगात सरोज सुख খতীব आयतलोचन ॥ 
| नितओऔयि राय कृपाल वाहू विशाल भवभयभोचने 
টা दुल भगेये मनादि आया सयक मेकनगोचर ॥ 
` गोदिदगोचरबंद हरि विज्ञान धन ঘৰ घर ॥ 
। ओणम संत्र जपत सत अवते जन अन হন ॥ 
| बितनोबिशम झकास विय कामादि सले दल गनने 
। नेहि अति निरलर्डह्म यापक बिस्नसजकरहि यावी 
करि ज्ञान ध्यान विशग योग अनेक मुनि मेहि पावही 
सो वगटफरूणाकंद शोगा বৃহস্রমঅন मोहर 
मग হয प॒कज यंगसग नगव छवि सोहे | 
জী अगस सुगम सुभाव निमेसससससमशीतलएदा | 
पश्यति योगीजन जतन करिकरते मन गोबस सदां 
| सोशमरया निवास सतते दासवस विभुवने धनी 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


হাব देसि राम गृह आये ।अुनिके वचन समुक्िजियभाये 


টি যি জীতবন वाटू विशालानराजुकुर शिस्डरवन माला 
१४३ | श्याणकोर छुद्र दोउ आई ।शवरी परी चरण लपटाई ॥ | 
0७, %,पेम मगन सुण्वदचननः्आवा 3 
টি হাহ जल ले चरण पखारे।इनिसुंदर्यासन बैदारे ॥ 
টি 9 दो डे कद्सूलफल सरस अति दिये शस कह आनि 

| १७ खेम सहित দয खायेवारहिवार बखानि ॥ 

2 पाणि বিক্রি भइठाढी ।भसुहि विलोकि जीतिसविवादी 


ते पाति कल धर्म बढ़ाई ।धनवले परिजनसुष 


€ 5 जुरुपदपकज सेवा तीसरि भक्तिक्षमान द 


ॐ & | »चोविमक्ति ममगुणगणकरूकपरतजिगान - 
এটা ७ मत्र जापसमइद विस्वाशा।पचम भजन सोबेद कइए 
পি दम रील बिरतिवदरुमी। নিত निरेतर सज्जन चमो 
९,९6 सात सम मोहि मयनगदेखामेति संत 'अधिककर, सेरा 


कह्‌ रपति सुजुभामिनियाण यांनो एकभक्तिकर नात) | 


क्ते दीन नर सोहत केरा । विन जलवारिद्दाखिय जेसी 
बुध।अक्ति कहो नोहि पाही। सावधान सुनु धरुमन माही | | 
«८,6 पथम भक्नि संतन करसंगाडूसरिरतममकथा पसगा | 


ग 


[স্ৰম सरल सव सनछल हीना।मम भरोश हियद्रषन दीन। ४0 
| नदम एके नन्हे होई । नारिएरुष सचणचरकोदे १८४१ 
सोड अतिशय भाविनि पियसेरे। सकल पकारभकि না 
योगि हु दर्लभ गति जोड नो कहे आशु सुलभ सब सो 
ममद्रशनफल परस आन्ूप।।जीव पाव निज सहूज'सरूपा এ ८ 
हो सबपकारतव भागबुइ 'सम चरण नेजचरग | 6 

तव महिमा जेहिडरबसे तासुपरसबइ भाग। ৫৫:3৯ 
| बदन सुनत शवर हरणाची सति अनरग गहे पद पानी | & 
বি সুর हरष कहेपाई[पुनिवालेधसंगिर सुहाद ॥ | 5,4 | 
जनक सुता कै सुधि भामिनी।नानहि कहं करिवर गामिनी 


টু महिना युणभारी।जीवचराचररहते सुखारी ২ 
'बिरलकरकाहू सन कोई ।जासन বংখীনিক सोई | উস 
 शिखरसुद्दावनेकानन फूलेखगसुगजीवजत স্থল ) 
| कळ सुफल झम सवकस्जाई(महे ढोद्‌हि सुरीव मिता 977 छक 
सोसबकहिहि देव रघुबीरा ।जानत हू সূত অনি चीर भ 
,॥बारेबारपभ पद शिर ২৬৮১ संवकथासनाई 900 
[তু कहि कथा सकल विलोके हरिसुखदुदयपद्पेकजधरे रे 
| तननि योग पावकेदेहू हरि पद जीन भेजहं नहिं फिरे 0929 
| नर बिबिध कमे ১১, बढ़ मद शोक षदसबत्यागहू है 


लेक सोपर छंद सोरा देश! 
EN ১৮,৬০৪ 
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पासरहि जाइ रघुराई । मुनिवर विपल रहेतहंखाई | हई 


| 


হী, जाति हीन प्यघजन्ममहियुक्तकीजि ्ञसनारि | | 

"|" मुहामंदमन सुख चहसि ऐसे रहि विसारि ॥ ` 

_ चलेणसत्यागा बन रोक अतुलित वल नरकेहरि देर 

बिरही इव चभ करत दिखाद।कहत कथा अनेक संवादा ॥ 

ल्षिमण देख बिपिन केशमा देवत केहि कर मननहिकषमा ৷ ` 

~ नारि सहित सबखगसुगढेद।मानहु मोरिकरतदृहि निदा | 
... हिमहि देख मृग निकर पराही। संगी कहहि तुमफह 

_ तिमझानद करड शुग en 

২ सियस्लाइकरनी करि ८४४ [| मानूढु मोहिं सिण्वावन्‌ देही 

री" शाख सुपितव पनि पनिदेखिय। अप सुरेवितवसनहिलेखिय 

र: आ) एखिय नारिजदांपेउरमाही। युवती Sam 

4/ | द्रवह वात बसत সারা । प्रियाहीन ओहिभयउपजाव . 

| दो. विरह्‌ विकल वलढीन मोहिजानेसि निपटयकेल | ' 

` सहित विपिन भूधुकरखगन मदन कीन्हवगमेल |. 

देखि गएउ भाता सहित तासु दूत सुचि बात॥ | | 

डेय कीन्हे নব तव कटकुहटकि नहि जात | | 

बिटप विशाललता उररानी।विविष बितान दियेजनतानी . 

कलि ताल वर घ्वजा पताकादेसि न मोहिधीरमनजाका | 

विविध भाति फूले तरुनाना। जन वानेतवने बढ़ चाना | 

[ह rm) চির र 

[CR पिक লাল गन साते নিক, মনা कठ देसराते 


ঠাপা £ 


| 2 र चुकोरकीरबर बाजी ।पाण्वत লহ ভন ताजी 
| गैतरत्वादक पद चर यूथा ।वरणि नजाइसनोजबरहया 
र्थ गिरि शिला दुदुभीरूणा।चंजक वेदी गुणगनबरना 
मधुकर मखर येरि सह बाउ विविध वयारिवसीदी जाई 
_ चितुरगिल सेन संग लीने । विरति জ্বি जुनोती 
लामण देरवत कामजनीकारूहिंधीर तिन्हवेजग लीक) 
एहि फे एकपरम बल नारी तेहि ते उवश्सुभट सोइ मारी 
दो. तात तीन व्रति पवल सले कामकोष বহতা 
- मुनि विज्ञानधास गज करद निमिष महे सोस ` 
আনছি दूच्छादेययल कान के केकल नारि 
कध के परुष বব্ব बल सनिबर करहि विचारि। 
(युनावीत सचणचर स्वामी । रगड! सद खतर यासी। 
कामि के दीनता दिरवाई।चीरय কিল बिरति हढ़ाई। 
कोच मनोज लोभ सद माया! ২ सकल रामकी दाया 
सो नर দুলা नहि भूला ।जापेरहोद सो नट अनुकूला 
মা कही मे अनमय पना! सत हरिथजनु जगत सव खुपेन। 
বুনি অধ गए सरोवर वीर पपा नाप सुभग गेभीरा 
[ঘন हद्वय जस चिर्मल चारी।बोधे घारमनोहर चारे ॥ 


: | दो जुरूनि सघन सोट जज देशिजपाइय मर्म 


টি 
४? 
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I নহ पियहि बिविधसृगदीरा ।जनुजदार्‌ সত जायकभीर | 
| >सायाछचनदेखिये जते নতুন.) 


| 


दो. सुखी मीन सब एक रस्‌ स्ति अगार्धजलेमाहि | 
.. ঘা चर्म शीलन्हके दिन सुख स्रुत জাই, 
बिक्से सरसिज नाना रया! मधुर युखर गुजत बहु भुगा 
बोलत जल कुकुटकल हर।पभु विलोकिजवुकल प्रणेस. 
क्र बाकबक खग समुदाई।देखतबनइवराणे नहिजाए | 
दर स्वग गए गिर सुहाई ।जात पथिक जत लेत बुलाई 
नाल समीप न्न [चहुं दिशिकानन विटपसुहाये 
बपकबकुल कदव तमाला।पाटल पनस परासरसाला 
नव पज्जे केसमित तरुनाना॥ चेचरीक पटली कर "गाजा 
। रीच |शीतल भद सुगंध सुभा करी । सतत নই मनोहर बाऊ ॥ 
` ए आ”) इह कुहकोकिलधनि करही ।सुनि ও सरसध्यान सुनिटरी 
৮ | दो फलवभरनम्‌ विटप सव रहे भूमि निय राद 
. परउपकारी पुरुष निसिनवहिसुसपतिपार | | 
दे रास अति रुविर्‌तस्नावा।मञ्न कीन्ह परम सुरखपाव | 
देखि सुसुद्र नरु बरछाया । वेटे আনল सहित रघुराया' र | 
नहे उनि सकल देव सनिआएप्सस्तृति करि निजधाम सिधा 
चेठे परम पसन्त्र कृपाला । करत अनुजसनकथा रसाला| 
বিহ্বল भगवेतहि देखी। नारद मन भा शोच विशेखी| 
मोरशाप करिष्मगी कार) सहत रास नानाःदरवभार | 
है पहि बिलोको जाई ।पुनि न वनिदि सास अवसस्यार 
पदे बिचार नारदकर चीन।।गयेजहा पु सुरत आर्स 


७ টি সত 
re, শিস --- 
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যাব राम चरित सूद वानी भेग सहित बढ़ भाविवखानी 
करत देडुवत लिये उठाई । रवे बढ़त वारजर लाई ॥ | 
वागत पूंछि निकट बेठारे।ल कस ण सादर 
दो. नाना बिधि विनती करि घु पसन्न नियजानि 
नारद सोले बचन तव जोरि सरोरुह पानि ॥ 


जनकड़ कळु अदेय महिं मोरे। अस विश्वास तजहुजनि 


पापि অয के नाम ऽनेक)। श्रुति कहं अधिक एकते एको 
एम सकल नामन ते 'प्रधिका।होउ नाथ*्पध खगगण] 
दो. रका रजनी भक्ति तब एम नाम सोइ सोम 
এ बिगल बसुहथक्तिउरस्योम 
एवसस्तु सनि सन कहो कृपासिंधु रघुनाथ 
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सब नारूवोले हरपाई । असबरमागे करे ढिटाई । 3. 


प्या तिन्हकेररवदार [जिसिवालकहि णण्वं महतारी | 


गहि शिशु बच्छ अनलदिधाई। तहु राखे जननी ऊ 
घोढ भण नेहि सुतपरञातायीति करे नहि पाछिलवाता 


| दो. काम कोध लोभारि मद परवल मोह के धारि 

(मड নিন্তুলন্থ স্বামি दारुण्‌दुरवद भाया रूपीनारि 
'सुचुजुनि কহু স্বত্ত সনি संता मो ह विपिनकहे नारिवस्‌वा 

पनप नेस जलाशय सारी होइ शी प्म হা सबनाई 


रा. आपे काम क्रोध मदमत्सर भेळ इमहि हरषपदवरथा णक) | 


चिमेसकलसरसीरुह दा ।दोड हिम নিন दहे 'सुखमदा 

जुनि समता जवासबढ़ ताई।पलु छुद नारि शिशिरसरतुपाई 
पाष डलूक निकर सुखकारी।नारि निविटस्जनी्यंधियारी 
বিধৃত शील्‌ सत्य सव मीना।वनसी सय वियकहहि परवीन 


ण चुन खल पर्‌ परा বা 
মান कौन्हू निवारण सुरि में यह निय जानि 


कहूहे कदन अस के अस रीती सेवक पर समता अरूचीती 
[जिनभजहि आस्‌ पसुयसत्यागी। ज्ञान रेक नर मद अभागी 


A. 
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৬০ |दर्वासना कुमुद 'समुदाई ।तिन्ह कह सरे सदा सुखदाई 


| 


सुनि र्‌युपत्ि के वचन सुहाए।झुनि नन युलकनयन भरिए. | 


টি नारू।झुनह राम विज्ञान विशारद 
के लक्षण रघुवीर । बकरी मीण 
सुनि झुनि संतन के गुण गाऊं ।जिन्ह तेभेउनकेबसरहरु 
ड विकार সিন अनंधसकामासवल्मकिचनसुचिसुखधागा 
आलित बोध अवीह मित भोगी सत्य संघ कवि काविद योगी 
'सावधान भानद्मद हीना ।घीरचमे गवि परम 'घवीना 

दो- शुण्णागार संसार दुख रहित विगत संदेह 

| वनिजमन्चरणस्रोज प्रिय तिन्ह कहंदेह न गेह्‌ 

নিজ शुरण अवण ভুবন सक़चादी | एरगुणसुनत अधिक हरपाही . 
২২০১২ दी 
. जिपता इल द्म सदम नेमा।युस्गोषिद बिपपद पेमा | আ 
তে भा অবস্থা शुया । सुदिता सम पद्‌ घीनिञ्ञमाया 
विरति विवेक बिने विज्ञाना।बोध यथारथ वेर्‌ पुराना 
दभ भान मद करहि नकाऊे। मूलनदेहिं कुमार) খাত 
र सुनहि सदा ममलीला!हेतु যিদ परहितरत 
खुल साधन केगर/जेते।कहिन सके सादरअतितेते 
ভু. कहि सक न शार शेष नारद सुनते पट पकज বাই 
च्पस दीनबंधु कपाल अपने भक्त गुण निज मुखकदे 
श्रिनाड्‌ बारहि बार चरणान्दि वत्स जुण्नाखू गए | 
|. तेघन्यजुलसीदास भास बिहाइ जे इरि रंगरर ` 
दो. रवण्णारि यशपावन"गावहि सुनहि जोलोग१ग | 
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राम বনি पावहि बिनु विएगजपयोग । 
হীৰ शिखा सस सुवति रस गनजनि हो सिपतेग 
বস্তি राम तनि काममदकरहिं सदा रत संग 
| उुतिश्रीराज त्वरित मानसे सकल कलि 'कलुष বিজ 
-सूने विमल बेण्ग्य संपादनोनाम व्वीयः सोपान: 
"दर्राक्ञरहर सोहन दास 


दू. 9 A 
|] ह ट्रिक क i € 
9 >, ie 6 | A 
२ \ । / 
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शायनम: ग्लोकाकुन्देन्दी बर सुंदयर्वा डे 
ज्ञान चागावुभो शोभाहयो बरधन्विनो शुति लतोगोवि টু 
ই হাসা কী सो के 
বব नत्परोपथि गतो भक्तिपदो तोहिन : शोः ` के 
मुद्रव कालि मलयध्यसने चायये थ्रीमच्छणगखेन सु रखरेस ৯ 
सयदा ससारामय भेषज सुमघुर थी 


১554 
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'धन्यारते कुदिन: पिवति सतत शीशम লাজান্তুদ ॥২॥ 
यो. जुक्तिजन्सयहिलानिज्ञान खानिजपहानिकर 
आह बर श्य पदानि शेकाशी सेद्य 'कसुन्‌ 
টি 'त सकल सुखद বিষ गरलजेहिपाब/केय 
% ४» नुभजसिसति मंद की कृपाल शकर रिस 
CN) 

a স্‌ 'र्थराया ऋष्यशृूक पर्वत বিহ शया ॥ 

CN एह सदिव सहित सुशीवो वत देखि अतुल बज सीया 


र रिवृदु रूपदेख चै जाई जिका जाय নিত বীন सुमार 

पुठये बालिहोहिमव मेला र आळ तज्ञो यह शसा | 
> विष रूप भरि कपि तह गएक। साथ नाडू पळून अस भएक 
“७ कोहम श्यामल गोर शगीरा সী रप फिर বল दीश ५ 
. «करिन थूमि कोमल पद गायी।कदन हेतु बिचरद घन 
कि थनोहरखुदर गाता । सदत दसद बन क 
£ फी तुम चीन देय मई कोऊ।नरनाणयण की तुन दोऊ 
| दोः जग कारण चारण भव भजन घरणी सार ॥ 
|. कौ तुम आख्विले भृवनपतिलीन्हसनजअवतार 


২ : ১ 
রর 


कध ES S A চোটে € 
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| | সান্ধি 
হী. सो উজ 


ht आसि मति न टंरे हनुसत 

| ` _ भेसेवक सचरचररूष राशि भगवंत ৷ 

[হাতি বন Manni বন बीती सब शला 

नाथ शेलपरकपिपति रद सो सुगीवदासतव आइई | 
| be हे सन चाथ मयत्री कनि [दीने जानितेहि भय कजे 

खिसीनाकर खोज कराइहि।जहँ वह सरकर कोटिपटाईह | - 


£ 
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०३०, | 
? র টি 

भर 9 ० जबखुरवएण কই देखा 'विष्एयजन्मसुफसकीरे 

পি शादर मिलेडनाइ पद জাবিতে घनन सहित रघुनाथ 

४,” 9) कपि करजन विचार्यहजीदी।करिहहि बिधिसोइनयेशीती 

চটী । दो. सब हनुमंते उभय दिशि कही कथा বকা 

६८ A पायक सारवी देशूकरि जोरी घीति दुह्वादू ॥ 


के चीतिकछुबीचन रारग।ल इमण राम चरितेशबथाल 


भे क्य पळ বিহ रहेउ से करत विचार 
भे 99 गगन पथ देरी से जाता! पखसपरी बढुत बिलखाता 


'दीन्हेंड पट डारी 


ও ¢ এ दो. 'सखावयन सुन ना | 
ES ১১4৯৬ सुगी 
& भर | 

24१९ वायचालिजए ने दोडभारयीवि रही कडुवराणिन जार. 
८८5 सयसुत मायावी तेहि नाओप्पावासो पभ हमरे गाऊं | 
&९,6 मर्‌ रत সংস্কার le रिए वल ই न पार 
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पररदेसु मोहिं एक परववार।नहिं जावडं तव আনিস 
মাধ दिवस तहं ইহ खररी। निसरी रुघिरधार तह आरी 
বা বৃ 
বিন जुरदेखा विन साई।दीन्हेड एज টন সজাৰ 

“ बाली वाहि मारि गृह आय देखि सोहि জিৎ भेद बढाया 
বিন্ত समान मोहि मारेसिभार [हुरलीन्टेशि অত বংলা 
माके अय स्थुबीर'छुपाला ।सकले शुद भे फिरेड बिहा 
इहो आपस आवत जाही तदपि सभीत रहो मन माहे 


एन सेवक इरवदीनद्याला।फर्किउडी दोएशुजा वि 
i 


বং. सुनसुगीव अव RR RI 
बझ रूद्र सरणागतह गये नउवरहिं घाणा 
जिन भिद दरव होहि द खारी निनहिं विलोकन খানকি 


निज दख गिरि सम रजवंश्लाना। मिवकेट्ख रत भेरु समाना 


लिन्हके असमति सहजनसाई।ते सठहृद कत কৰ্তা र्‌ 
| कुपथ निवारि सुपथ चलावायुण घगटे अवयुशहिडरावा 
देन लेत मन शंक न चरू बल अनुमान संदा हि 


वियति काल कर शत गुएनेहा। ति कह सन मिद झणएह | . 
मागे कह सूटुवचन जनाई ।पाछे अजदित सन्‌ कुदिस्वाई | 


कर चित अहिगत समभाई। अस कगि परिहरि भ 
सिकक शट शूष कृपण कुणरी (कपटी भित झूल सस चार. 
` | सरवाश्च त्यागह वलगोरे सब विधकस्वकाज भे लोरे 
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कह ङ्गी सुनह सुवीर बालि महावल अविर | 
निजस्थिवालदेखराए ও ন্তন্থাথ। 
देखि असित बल बाढी पीवी।वालि बधन कर भे'परतीती 
'बारवारनावडपद शीश्या ।पशुहिजान गनहपेकपीशा| 
उपजा छान बचन तब बोला नाथ कृपा गन भएउ आडोसा || 
पुरव सपति परिवार बुड 


झाडू 


ए सब राज भक्त के बाधक कहहिं संततव पद्‌ 'आराधक्‌ 


तपने हिरन होई लराई ।जागे सबुरुत भन सकुचाई र 
9 आव দয় कृपा কত एहिमोतो। सव तनि भजन करों दिन 


कलेश सुत लक्षमणाणमा। कालीति ই রা | 
| दे. कहाबाति কিবা अना lL 


जी 
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nl 


गु”, | दो-खुनड़ एम सवारी -सुनड़ रम स्वाशी ১৬৯৮১১২। 


५ 


| 


ख ।डणसयान 


১ "दोक । तेहि झम वे नहि आरेउ सोर 


[কা টন স্বর "गोप्नोईं। मारेह जोड्व्याधकी जाई 


भिरेउभो बालीआति तजी।सुहिक मारमहाइुंनि राजी | 
तब खुशीत विकले शै भाण सुष्टि दार वज বলাকা 
में जो कहा खदीर कपात बंधु होड भोर यह काला 


कर परसा सुरव शशरश ।तबभाकुलिश गई सब पीर 
कंठ सुमन फे बाला पठवापुनि चल देइ विशाला | 
इनि जाना बिधि होइ लशई। विटप चोट देखहि रघुराई ॥ 
दो. বন্ত छल वल सुशीवकरिहियहाएभयमानि 
माणकली एम तव हदय मोर'सरतानि ॥ 


भे सेरी सुग्रीव पिथाण (অব্য कवन नाघयोडिमार 
अजनुज बध wpe ESE -शमभ्चाशे | 
इन्हहि कुटषि বিশ্ব जोई[तारिवधे कछु पाप न हो है 
सूढु तोहि अतिशय जभियाया । नर सिखाइनफरशिनकाना 
असेजुज बल चाशिततेहिजाबी। যাহ चहशिसधय 
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७ 0० আত “अजहू में पातकी व्येवझाल गवि দা 
[सुगत হজ अतिफोमलबानी/बालि शीशपरसा निजषानी 


झ्यल करे घन शर्य याना | बालि कहा सुनकृपा निधाना 
> जज्सजन्स मुनियतन कणही आतरान कहि आवतर लाहे 
जासु जाय दल शकर फाश्री। देत सबहिं सम जति ष्यविनाशं|* 
जम लोचन गोचर सोड घ्यावा बिहरि कि पशु असवनहिंबनांग 
छे. सो नयन गोचरजासुशुण नितनेत्रिकहि शुति 
२४७. त লিখি पवस মনা निरसिकारिजुनिध्यानकवह किपावही 
90 | नोहिजानिआति अभियान वसपथ कहेड रख शरीरी 
१७१ आसकदन सठहठिकारिसुरतहुवारिकरिहि करीरहो 


जब जाय करे कहुणा বিলাবন্ত रेहु লী घरमागछ। 

/ नेहि योनि जन्यो कर्मघस तह रास पर्‌ च्यलुरागङ 
রা चयन बिनयबलकल्याणपदपथु दी 

< ত गहि वाइ जुरजरणाह घ्यापन दास घ्ञागद “कीनिर 
PE दी एस ररणहढ़पीतिकरियालि काइ 
pe | সদৰ माल जिमि कंठते गिरत न नाग 
রর एस बालि निजधान पटाव।नगरलोगसबय्याकुल 


J आजा विधि बिलापकर तार 4 
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2৯ 
a 


১১ (आ जु 
इ चरण तबत्लागी !लीन्टेसिपर्सभक्ति वर 
दारू योषित की नाई ।सबहि नचावत राम गोसाई 2 
নব सुगीवहि आयस्‌ दीन्हा। सुवककर्ष विधिवत सवकीन्हा ৬৯, 
कहा अनुज हिं ससरूई। राज देछुसुगीवहि টা? छ রী 
म ग चरणनाइकरमाथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा ४.४७ 


ই. लक्षमण तुलबुखाण सुस्नन विष समान 4 
णजदीन्ह जुगीवकई लेगद कहे হজ ॥ গো! 
কে 

शुम सम हित जगमाही।शुरपितु सात बधु काउ चाही তো 


सुरनर खुनि सवकी यह रीवी। स्वारथ लागि करहि सवभीवी 
ন -चासव्याकुल বিনযনী !तन बह घण चिता जरुछाती 
खुयीव कीन्ह कापि राक ति कपाल रणबीर सुभा स 
जानत हूं अस प॒थुपरि हरही কাই न बिपवजालेनर पण्ड” % 
= सुयीवहिं लीन्द्रबुलाई ।बढ्‌ पकार नपनीगि सिरवार 2१9 


पभ सन सुगीव हरेश (सुरन जा दशचारि चरेश १” ळे 
ओऔपम बरषा ऋतु साई । रटिही निकर তান पर छाई १ 29 
मेयर संहित करह तुम एजू।रातत हृदय घरे मय काञ्च्‌ 8 
অব सुंगीव भवन फिर्ञाए।राम पवर्सेण गिरि पह छाए ৯ 
| दो. पथमहि देवन गिरिर! एरवी रूचिरवनाइ | A 
ডক सम कृपानिधि कछुक दिन वासकरहिंग आइ ৯১৯৯ 


ৰহব বন कुसुमित बर्सातशोभा । युजत सघुप निकर मधुलोभा के 

লব বানান বন অ मार के 
(9५ 9 

টং | 
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दसि मनोहरणेल जनुपा। रहे तह আব मुझूपा 
मधुकर लग सुगतनुधरिदेवा[करहि सिह सुनि पु के सेवा 
मंगल रूप भएउ बन तयते । कीन्ह | जवते 
फरिक शिला अति ययुर! सुखासीन वहां दाउ भाई 
कहत अनुजे सन कया अनेका! अक्ति बिरति जुपनीति विवेका ˆ 
बरपा काल मेघ नम छा। गर्जत लागत परम জানা 
दो. लक्षमण ইবন मोर गण नाचत वारिद यारे 
गुदी विरतराति हरषजस নিস भक्त कह देखे 
पन घमंड नभ गरनत 'घोर। पिया दीन डरपत सन' मोर 
নট ২ दामिनि दसकरहत घन साही।खलकैजीतियया थिरनाईी 
৯৮১৬৬ ৩ 
आघात संहहि गिरिकेसे। खलकेक्सन संत सह जैसे 
छुद्र नदी भरिचलि उतराई।जम थोरेघन खल बार 
मि परत भा बर पानी । जनु जीवहि माया लपर 
सिमिटि सिमिदि जल भरहिं तलावा। जिमिसर्गुणसञ्चनपहि 0 
ৰখ্যা जलजल निधि महे जाई [होड जाच | 


दो- हरित रमि तृण सकुन समुर परहि नहिंपय 

(নিবি पाखुड विवार ने गुप्त होहि सद ग्रंथ 
दादर अनि चढ दिशा सोहाई।बेदेपढहिजबु बदुससुरा. 
“ नदपख्व भए बिटप क जप मिले बि 
अक जवास पातविनु भयऊ। जस सुणज्य অত, 
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| Dee 'कतलुं मिले नहि करे कोष निभिधर्महिं दूरी 
संपन्न सोह सहि केसी।डपकारी की सपति जेसी 
विशि तय घन खुद्यात बिणमा/ननु देभिन्ह करमिलासंमाजी 
| [सहा সৃষ্টি चालि कूर कियारी। जिमि स्वतेत्रभएबिगरहिनारी 
। कषी निशवहि चतुर किसाना। नियिचुधतञहि मोहमद्याना 
देर्दिय प्वक्रवाक/खग माही।कलिहि पाडे जिमिषमेपएही 
ऊसरवरपहि ला नदि जामा। जिमि हरजनहियिरपजनकामा 
बिविध जेतु संकुल मदिअजा[पजा वाढ जिमि पार्‌ सुणजी 
हे तहे रहे पथिक थरिनाना। जिमि रेटिय गणडफने ज्ञाना 
| दो. কব বল चह मारुत जह तह भेष दिलाहिं 
निनि कपूत के ऊपने सम्पति धर्म नसाहि ॥ 
वरया बिगत सरद सत आई। लक्षमण देरकहे परम सोर 
| [फूले कास सकल महि छाद्‌! नउ वर्ष! कृत ঘা बु 
अगस्त पथजलरोखा।निभिस्तोभहि ঘা संतोर 
सरिता सर निर्मल नलसोहा। संत हुदेयजसगतमद मोहा 
रख रस राखे सरितसरपानी!मंसवो न्याशिकानि বাম বাৰী 
नि सस्दक्हत्‌ रज्ञ न आाए।पादू समय निषि सुठुतमुराए 
पकन रेणु रोह ससधएण | नीति निपुण सुपकेजञसिकएगी 
নল संकोच विकल भई सीना। “युध कुटुंवी जिमिपनदीन | 
दिलु घन নিস साह'भकाशा ।इरिञनरपपरिदरिसवयाशा 
कूरं कह স্তুতি মাহী योर ।फोउ एक पावेभक्रिजिमिसोश | 


৬ 


A 
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i चले हूर्रषि तजि नगरनुपवापसवाणिक भिरे 
की . निमि'हरिभक्तपाद जन तजहिं आशी वारि) 
৯, सुखी मीन অই नीरणगाघा ।निमिहरि शरण नएकीवाश 
টি ডু ले कमल सोह सर केसे निर्णत सगुण भर जैसे 
१७% गुजत मधुकर निकर आनूपा।सुद्रखग खजाना টু i 
৬ 
পাবার মানস निमिसुख लढे न शंकर 
१४७३७ शरदा तप विशिशणिजपहरदी संतद्रश निसिपाचक टर 
छ হি इंद चकोर समुदाई ।चिवदरि जिमि हरिजन हिः 
से मसक देश चीते हिम चासो ।जिनि हिल ই किये फुलूमारं 
णः कि.) दो। अगि जीव सकलरहे गर शरद वरत पाड 
চির 
৫৫৫ वरषा गत निर्मल चरतुआई।सुधिन নান सीन ws 
420 एकबार. केसेह सुधि पावे কান জনি निमिष रक हा 
(£ कतह रहो जो जीवत होई ।नातयतय काराचे सेई 
একো ধক संधि सोरि बिसारी ।पावा राज की शा झुरनारी॥ 
2० जिहिण्णयक भारा भे. বালী ।तिहि আহ सूळ कं काली 
রীনা কভু मदे मोह्ययता कहुंडमा कि 'सपनेठ कोर 
#९ जानाहे यहच! न सुनि ज्ञानी। निन रघुवीर ःचररण रति गा 
| षम शक्षिमण कोधवेत ধলানা। नुप चढाइ गंहे कर्‌याना। 
FS TELE DILL Ad & 
রর রর RRS (# 6 & EE LB 
৮2০52 


৫ 
চট : A) 


ই जआावढ নান स्या ভীৰ - 
इडा पवन सुतछय विचार] राम काज सुगीव विसारा |. 
निकट जाइ স্বহহাল श्रिजाव॥चारितु विधितेहि कहिसमुमावा 
| सुनि सुगीद परम भयःमाना। विषय गेरहरस्लीन्हेउ जाना 
जय सारुतसुत दूत मक हौ ।पठवढजह्‌ वह वानरः रे ॥ 
বু पाख सहं आयन जोड मरे केरताकर चच होई ॥ | 
০১ ঘৰ ক্কংক্ধধিতানলা बढ्ता | 
य॑शरूबीतिनीति देरवराई चले सकल तंणणन्हाशिरनाई 


हो 


| हिअवसरनक्ष्मिएपुर्ाएकोषदेसि जहुतहं कपि चाय „ 
| दोः “धनुष चक्माइकहातवजारिकरों युरछार 7 

आकल শখাংহাধি तव आवा वालिकुमार | 
ररणनाइ थिर वियती কীনা অন্য अभयषाहवेहिदीन्द 
ধরন लक्षमण सज काना [कह कपीश अतिथय शकलान! ৯ 
2 संगले तार) ग्करिबिनवी समुमाउकुयार कै, 
5 ০০৬১৬ ১১৩ ॥ 
[ररि विचत्ती'मदिर्‌ले आए चरण परवारिपलग चेढा 


२ 
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চাট 


| 


| 


ন | 
= पागे कौरेआए जह्‌ रघुनाथ | 
नाइचरण शिरकह करजोशीनाथ मोरि कछु नाहिने d 
अतिशय ভব देवतव माया । चः रामकरह छुम दाया 
विषय विवस सुरनरसुनि स्वामी मे पावर पश्चकपि ति | 
नारिनयनशार जाहिन लागा। घोर कोश तम निशि योगा 
लोभ'पास ৮ ৮ गरनवंधाया।सेनरतुम समान रघुराया' 
| गुण साधन तेनहि होई।तुम्हरी कृपा पाव कोर कोई 
_ |तबरुपति वोले सुसकाई तुम्ह प्रिय माहि भरत লিবিগা 
i আদিম मब 
হা. एहि बिधि होतबत कही आए बानर युध. 
` कि: नाना वरण सकल दिशिदेखिय कीस बरूथ 
৬ बानरकरक उमा में देखा सोसूएरवजो कर चह लेखा! 


| पस निराखि वदन'मब होहि सनाथ 
भस कपि एकन सेनामाही । राम कुशल जेहि সতী नाई. 
ফুলটি पभुके अधिका! विश्वरूप व्यापक रुराटू॥ ` 
गढ़े जह तह आयु पाई ।कह सुव सबहिं समृराई | 
रमकाज अरु मोर निहोर।बानरयूथ जाह चह 2 
পলা महंजायह भाई 
'मेटि जो विनुसुधिणए।आावदू बनइ सो मोहि 

दो. बचन सुरत सव বাল অনু तह चले तुरंत 
त तव सुग्रीव बोलाये संगदादि हनुमंत ॥ 


4 
त 


प 
5 
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[हनील जगह हजुमानाजामवंत सवि चीर सुंजाना 
सकल सुभट [सीता सुधि 
सनेकमषचन सोयतन बिचारे णमचटर कै काज संवारेह 
| 'सेदर्‍य डर आगी ।खामिहि सेद्य सवछल 
॥ विसया सेडय'परलोका । विरहि सकल भव संभव (क 
सकर यह फल भाई भजियराम सवकाल | 


hobs उह यागी) रघुवीर चरणा आनुसगी | 


साि चरण शिरनाई,चले हर सुमिरत বহু 
"पवन त्वय शिर नावो ।जानि काज सभ विकर खुलावा 


'शश'सरोरुहपानी।कस्खुद्रिका आनी 


हनुमान कोन्द॒सनुमाना।गरण सुहतसब बिनुजलपाना 
ह निरिशिएर বিহি মুহি रएका 
ক্ষমা बक उदाही !षहुतक खगपविशहि 


টি पिहि पदन सुव जद নব सोइ दिर ते उत्तर पदन सुते संच सब कह ले सोइ बिबरदेख।। 
(७ ४, जागे करि हनुसतढि लीन्हा। पेठे बिदर विल्व को 
छे 0७ হই दीर जाउ वन सर्‌ बिग सित बहु बििकजे 


ও 


সু 


कोट अद्रिण्करुचिरपह वेडि नारितफयुज . ॥ 


— স্পরসিীাঁ 


At 
টা? 


सुबखापनिकणा अदज़ाब जहां रघु 

५ টু 'सीतहिलनिपशछिवह 
र 57 सुदिडुनि देरवहि যান संकल्‌ सिधुके वीर! i | 
` र. कि) सोसुनिःगई जहा रघुनाचानाईकमल्‌ पदनायसि बाण 
८ नाचा भाति विनयवेहिकीन्ही। अनपायचीथक्तिययुदीसही 


রে दो: बदी बन कहं सो गई बसु आचा धरिशीश |` 
८९% जण्चरिराम चरण खुग जे बंदन ज इेश्॥ | 


নু बिचारहिं कपि सन माही ।बीतीआवधकाजकछुदही ' 
४७८२ सब मिल्‌ करहि परस्परदावा। विन सुधिलियेकखका। 
>) कह्‌ गद लोचन सरिबारी।ददे ৯২ [हमार 
८९,40 हान सुघि सीता के पाडू ।उहा गए मरह रि 
पितावधे परसारय मोही । णखाणन निहोरन ओटी 
£ निनि पअंगद्‌कहसब पाही! मरण भपडदळु संशयाः i 
` सिंगद वचन सुनत कपि वीणादोलिन सकहियमायहः!? 
ह কনা এ | 
দঃ और कक ] ই | 
क ` 
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'ताह राम कहूं नरजनिजानहविर्गुणबूझ 
टम सब सेवक इवि बड़ आगी। सवत सगुण इस्त বব 
বিজু অন্ধ सुरे रे সহ্ামি 
सयुणाउपासक सगतहे জুহি बास सष त्य 
एहि विधि कया फहहियह कावी गिरिकंदणसुचा सपाती 
बाहिर होइ देखे सब कीच नोहि अहारदीन्हक হাহা 4 2 
রা ১৪৭০২ 
कबहु 3 मिलभरिअर्रावहार ১৯১৬ 
হু गीधवदन सुनि कानाचबथा सणासत्यदमजार 


परि झव उठे गीध कह देसी।जामवत सन शो ३ बिशेरवी 
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মি... 
/ | 
/ 
/ 


न -न क्रिया करिसागरतीशाकहि निजकथासुनहुकपियोत 

हन दोड बंध प्रथम तरुणाई | गगव गए रवि निकट ই ‘| 
तेजनसहि सकसोफिस्सावा मे अभिमानीरदे নিব 

সং रवितेज अपाए ॥परेउ भूमि करघोर चिकार 

সনি एक नाम दमा ओहो (ই 

अकार নহি ज्ञान सुनावा। । ञथियानङुदायो 

 . . জিন! ব্রন [तालुजारि विश्चिर्पतिहहै 
तालु खोज पहि यशु दूता।विन्हहिं चिले ने होव ; 

|  (जमिहृहिपंसकरसिजनिचिता।तिन्हहि देखाइरेह ते सीता | 

হী सुनिकइ गिर सत्य भट्शाजू। सु नेम बदनकरहययुकान | 

रा. কিস गिरि बिकूटकपरबस लका तहं स्ह रवण सहज जशेका | 

१०० [দা अशोक बाटिका आहुड/सीता वेडि शोच रने আহ 
Sl চারা বা 

चूढु হত मतकरेड कुक सहाय तुम्हार 

জী ৮৯৯৬৯, 

मिहि विलोकिधरु मन धीणारामक्रुपाफसभण शारी. | 

पापिठ जाकर नाम 'सुमिरही। কচ | | 

तासु दूत तुमतजि कद्राई । राम हृद्य घरि करू | 

अर्कहि गरुड गीधजषगएक।तिन्हेकेमन अति विस्मयभएक 

निज निज बल सव काहू भारवा ची राखा |. 

सानप 


Et 


re 
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৪ विविकम भएडश्वणरी | स्हेडंबल 
হই. सलि बांधत चयु वाढे सो तनु बरणिन जादू 
उअय घरमह दीने হাহা “খাৰু 
मंगर कहा जाउं में पारा । जिय संश कळू फिरती 
_ जामवंत कह तुम सुब लायकापठुड्य কিবি सवद्ीकर: 
कह रैछ पति सुन हनुमाना।काचुप साधि रहेउवलुवाना 


चैलोक क 
जो सुनते गावत कहते ससुरूत परमपदनरपावही 
रघुवीर्‌पद्पाथोज गधुकर दास तुलसी गावही 


হী. ৯ ২৯১১ भेषज रघुनाथ यश ১৯৮৭ ऐजेनरअरूनारि 
১2 


ty 
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क हें पोज न ६, १ छ इ | १ 
i: 0१ रै 9 & এ 
চা Ol > र. हु ५ ১ प 
fh গু > VS 


८८३ 


गै সা 
নব 


Ei 


औगणीश्यनमः जोक शतेशाम्बतेमम्रेय मनवे गी ৯১৯৯ 
' शति परं वझा शश फरणीढ़ सेव्य मनिशेवेरात से | ৪৮ 
तिस एभाख्य जगरीश्वरंसुरगुरे साया मनुष्य हरे दे 2979 
करुण कर रखुवरेभूपालचूडामणि ९ नान्यस्वृदारपुपत 


| य. छ्‌ হাহ निर्भरामे ञ्च | ५ द्‌ 3 कुरुमा হৰ कर 
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३३१३. कि, টী कै 999 >” 


৪৯ 


चलधासं सवण शेला मंदेह হল ভৰ कशान 


গস লিনা বহর सुकल झुर বিধান বান ব্হ্যল খাছ । 


হবি बरदूते वात जातेन्नमामि ७९ 'श्ीराजन्युटू ॥ ৷ 
টি छ, = | 
NY 


केबचन सुहाए নি हूसुमत हदय जाति 


१ | दलि मोहिपरेलेह भाई ।सहिइरकंरनूलुफल 


yu 


2 


0 ববির स ২২১৬ 


अप कृहिनाइसवन कह जाथ हियधार रघुनाथा 
सुतर एक सुटर, भूधर ।कोतुक कूदि्यड़े ताऊपर)) 
लाश्वार रघुवीर ধলা ।तरके पकन तनय बल भारे 


कार मोहि भने 


रीः र्‌ দিছি गिरि चरणा সুমনা ০ गापछाल सुरत | 
सु)/जियि ২৬১০৬১২৯৬৯৩ डूलुसाना 
जलनिधि रघुपति दूत दिचारै।ते भेना होहु अम दारे 


| 
| 
| 


| 


छ कक कोव 
নর k च 7775] ৮২ 
| याना मागि सा वात _ | 


৪ 
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| - 
प 


भेट र) बढ रुप निशिचरयूथ अति वल्‌ सिनवरणतनहि चे | | 
৯ | दन दाग पवन वाटिका सरकूप चापी सोही ॥ 
টা जरनाग सुरगधर कन्या रूप सुचि मन भोलेहो ॥ | 
%) क] पे मेह विशाल शेल समान अविवल বা 
रे টস নানা अण्श्रूह मिरहिवह विधि एक एकन বনী 
कहे বাই मातुष धेनु खरणनखल निशरर मक्षही 
५५ तुजसी दासदनहकीकया संशेपडि 

|. खीर হাত ১০৮৬৬ पेट सही 

७ वार दरववल कपि मन कौन्हनिचार 


e 
० 
রও রর 


विकल हो सि जब कपिकेभर।तव जानेसि निशिचर 
এ ता ৬১৪ दिखेर नयन ४०५ 
| दो- স্বান सर्ग चुला एककग | 
oe WSs मिलिजे सुख लवसतसंग 
__ ৰক সখি ऱ्य शादेकोशलुरणजा 


satis nie Mss. লিক 


হ্‌ हाची 
বিত্ত घरि वचन सुनाए।सुनत নীম 
` करियणाम पी कृशलाई। विष হুট निज कथा 
की तुम इरिदासन महं कोई। भेरे हुऱ्य चीति সনি 
की तुम रम दीन प्झलुरागी।'आाएह मोहि करन लड़भागी 
दो. तबहलुमत कही सवरामकथा निज नाम 


त कवह নাহি আনি पनाथा व 


/ २ १५ 
क्‌ 
३ ॥ १ ! 
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सुनन युगल तनयुलूकिमनमगनसुभिस्युणगाम क 
सुनह पवन হান বনি हमारी । সিখি दणनन्ह महजीभविचार 
ও বাই छुपा भजुकुलनाथा 


> 
4६ "१ 


ডি 
\ ५९ 


डे 


१? 


কুন 
মাহা মাঝ নিধি 
जो रघुवीर অন্য कोन्हा!तो तुम नोहि द्रश इंडि दोन्ह 
ुन्‌ह विधीषण। অযু वड रती ।करहि सदा सेवकपर्पीती 
८ कवन मैं परम कुलीना।कपिचेचल्‌ सबही विध हीना 


लेइजो नास ज्र । तेहि दिन ताहिनगिलेअहाए | 


दो आस में अपन सखासुनुह माह पर रघुवीर. 
.| সাল कषा सुगिर्णुश भरे विलोचन नीर... 
সজল हूं असस्वागि बिसारी। फिरहें ते काहेनहोहिंडर्यारे 


হর एहि विधकहत णयजुणयाया।पावनशयण सुखद बिश्यादा | 


रा ससु) जुनि रब कथा विभीषणकही। निहि विधिजनकसुता सइ रही 
ং বব हूलुसंत कह! सुन आता देखा चहों जानकी मावी চিল 


युक्त विजीषण शकल सुनाई'चल्ेउ पदन सुत | 


करि सोड रूप गए पुनितहव।।वने चाशाकसीता रह जहँव 


दा मनहिजन कीन्ह घणासा बिटिहि दीत गई निशियाया| | 


क्‌ तलुशीश जटा एक वेनी।जपत हदय रघुपति गुणी 
| देः निनपदनयन दिये मनण्य चरण महंलीन 
| -चरमङ्खीभापवनसुत देसि जानकी दीन ৷ 


७.१. तिदि भावसर रावण महेणारा! संग नारि बह किये बनाया 


~ 


है 7... টি 
সর 


na 4 বৈ 
+ + ॥ ५ व क क % 
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i মহত্ব मह रहा खुकाईएकंे विचार करे काभाई | | 


. (हविषि खल सातहि सुखुकाषा। साम বাদ नवमेट्देरणत। 


कह रावण सुन ব্রত सयागी।मणेदरी आदि सवरानी ॥ 
নবস্রকৃবহী करें पण मोर ।एकवारविलोक जम और । | 
दिए चार होट কবি बदेही ।सुनिरजवधपति परस सनेही 
[সন্ত दश्सरवखच्येतधकासाकवहकिनलनी करे विकासा 
` जलमन सबुकशोकहतिजानको।रवल सुध नहि रखुवीरवाणकी 
হাহ জুবিন ज्यानिसि मोही शधमनिलज्ज साज नहिं 
| दो. আহুদি सुन खहोतसुम शमहि भालुसमान ` 
|" 'परुषवदनसुनिकादयसिवोलासतिःखिसियान 
शोता ते सथ कृत पसाचा।काडि है नवाशिरकठिन 
माहित सृपदि सान मम बानी जुसखिहोतनहिंजीवन हानी द 
ग्यास श्रोज दान सम सुंदर ।पयभूबकरिकरसम दशकूधर (২৬ 
सो भुनकेद कितव अति घोर! सुन शर अस षयाणपणमोर' 
'ूरहास हर मम परितापा रघुपति विरह अनल सताप।| 
सीतल বিহি तव असि वरघार।कह सील! इरूममदुरवथार 
हुनत वचनसुचि मार धावासयतनया कहि सीतिकुरादा। 
कृति एकल निश्चिरिहिबुलाई। सीत हिवन विधवासह जाई | 
सास दिवस महं कहा न साना [नोभे माख करिन छपाना | 
दो. भवन गए दशकरडूहा निशा्तरि'ंद ॥ | 
| ash दिखावहिं धरहि रूप बह गद. गन 
__ स्टिजरानाज एससी एका। रम चरण रति निपुण विदे | 
” , [स्वन खुलाइसुनाररि सूपना।सीतहि सेइकरह दितेडपया २ 
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LEADS र न| 
LE: 


.._सिपनेषानरलका जारी ।यातुधान सेना सब आरी ॥ 


_|सुण्खारुक्गयवदश्प्ती्ाुदित शिरस्वदितश्ुवीष्णा 
_ |णबिधिसोददिता दिशिजाई।लकामनह़े विभीषणा 


__ नगर “दोहाई।जब पसुसीता बोलि पराई 
| श SE खुकारी । होइूहि হাহ दिन चारी 
নাব ধৰব झु वे सव डा सयकसुनाके चरणन परी 
जहनहयईसकंल सव सीता के अन शोच ॥ 
आस द्विशवीते मोहिसारिहिचिशिचर पोते |. 
সিনা ঘর वोली कर जोरी [मातु विपति रंगिनिते ओर्‌| , 
ननोंदेहकरुचांगे पाई । सह्‌ बिरुअब सहा र 
स्ञाचिकाठरादि ক जनलजुलिदेतु लगाई हु 
|सत्यकरहि मयीति साली তং ৃ 
| बसन पदऱ्यहिससुरावा पसु पद्मएकलसुयशशुनाव_ 
विशिनभनलगिलराजुयारी'ससकहिसोनिनमतनसिधारी 
सीता बिषिभावतिकूला ।यिल्यहिनपापक सिटेचशूला 
০২০ 
पावक सये शशि स्वतचसायी | मानह याडिजानिद्वतर 
सुनह विनय मम बिटपसशोक) संत्यनामकर 
किञएजयअनज समाना देह श्वगिनित्नुकरिहिनिदाना _ 
 दििपरमविरद्ाकुल रीवा।सोशशकपिहिकल्पसमवीता 
सो. "कपि क्र তর (तब | 


টি > ५ ) त ‘> oe 
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पे 
१ 
টি जनु अशोक अगारलीन्ह हरदिजटिकरगहेउ 
> देखीझुद्रिका मनोहर ১ नामः्भकितप्यतिरसुरर 
টস दिते खुद्रिक पढिचानीइरष विषादहूदय अकुलानी 
शक के फे सके जय रस्पुणई।मायाते अव स्वी नजाई 
है मन विद्ारकर नाना । मधुर वचनबोले हण गाना 
$ शुष बरणन लागे se सीनाकेंटुख भागे | 
१७ 09 लागी सुने अवण मन जाईच्या 

भे दशा सतत जेहि कथासुनार[कहि सो पगट दत পাশ) र्ट 
টব हुलुमेत निकरवलिगएऊ)फिरिवेरी मनविस्सय भएक, 
रीः वळ, गुम डून भे आहु जानकी सत्य शपथ करुणा। 
হ্‌ सु /वहसुदिका आलु भे आनी ।दीन्‍्हे एम तुम कहे सहि दानी 
२७८5 नर्‌ दानरहि संग कह फेसे । कही कथा संगति भड जसे | 


আলা मन कम कचन यह छपा सिंधु करदास। 

कै हरिजन जानि খানি “तिवाही। सजले नयन पुलकाविठाढी 
७५७ নুন बि जलधि इनुमाना। শব तात 'सोकह जलयान! 
«९ ९ (उविकह कुशल जाइंवलिहाे अनुज सहित जुखुभदनखर | 


| 
| 


है অত संदेश তুলল चैदेही । मगन पेस तन हे 


_ 'हुवलय दिपिनकुतवन सरिशा वा रिद वध्वतेलजजु परिसा 


. 'रामया] ১১১ 
आव भातु मे ज्जादे लिवाई(पभु आयस्‌ नहि रम 


ঝি विछ्‌ व्याकुलविसीता বিধি सुदवयन विनीत 


ऋतु कुशल प७ शवु न रमेदा/ववद सद जी सो एपानिकेता 
ज्वनिमानह मन ऊना ভুলব देस एम कह दूजा ॥ 
হী. स्घपति के संदेश अवसुन जननी धरिधीर 

आस कंदिकपि गदगरूभये भरे दिलोदननीर_ 


एम दिवोगकहासुन सीता । मोक सकाश मयि दियशेत 


न किशलय नहे कुशाचमकार निशातमविशिशशिमान 


कृषि हरय घीरधरुमाता। सुमिरिराम सेपकसुस्वदावा 
সম্মান एदुपाति घसुताईसुनि मम बणे तनह 

दो. निशिचर बिकरपतंग समरखुपतिवायकृशाल 
` जननि হয निजधीरधरु जरेलिशाचर जानु 
जो रघुवीरहोत सुघि पाई ।कररे नहि विलव रघुराई॥ 


दिवस जननी धरूपीण/कपिन्ह বহ্নি হবে 


® 
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ফলক ৮৯১২৯ सिमरसयकरष्धतिबलबीर। | 


? थि नाइ शिरपेहेउ 


Nr Tor পপ 


निशिचरमारिजुयहि ले जँदै।विहेपुरजारदादियण दोहे 
ঘা 'सणाज।यावुधाय भरखतिवलवान 
সাং हुदूणपरस संदेह ! सुनिदापिपगटकीन्हनिजरेर 


सीताभन सरास वष भयेङ।पुविलुरूपपवन स्‌ 

के. सुनमावाशखाशगहिनहिंदलेबुदि विशाल 
घखुयतापते गर्दछौ खाइपरसलघुव्यास 4... 
समोपसुनत कपि बानी ।नन अतियुलकचयनढुस्वान 

भक्तिपताप तेज इले सानी । खाशिपदीन्हरामपियुजार्न 


साजर पामर হাবিবা सरारधुनायकछोह 


১২ ক ভা पजुखससुनिकान॥ निमेरपेरमगनढनुमाना साना 
बार ৬ [वोलेषदनजोरिकरकीसा | 


थि छु तछुत्य अयेउ से साता।आशिष तव अमेष বিহা 
आतुयओोहिस्सबिश्यभूखा।लामिदेखिस 


৬ सुने करे दिषिन যাহ परससुभररजतीच्ररूरी 


रघुपति चरणा हदयघरिनावमधुरफल खाड 
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इकरभपनाता मोहिनाही। जेतुगझुख री 
০১৬৬ निषुएकपिकरा जानकी लाह | 


বিহারি रिसमनापठवायेघनाद्‌बल्वदाचा . 


खाएर উঠ 55555 ।जहँतह पटकिपटकिर 
शुनि अट जाना) चिन्ह हि देखियारजा সুদান 
'सवरजनीवरकि सहारे गये खुकारतकडु 
NR पढदा वेहियझयऊकुमाश।चला বাস্তব 
১৮০১২ টস [र सछा LS 

दो. তবু 
कळुपुनि जादू बुकारेइसुयफेटदल शरि ॥ 


झुबधाषेसिनाहीदेखो की सफहांक আহু) 

_ दलाइदूनित सतुलितयोधा।वंधुदधनसुनिउपजा कोषा 

फिपिदेखा दारुण भर घ्यावा फर कटार्रार्जाजरुघावा पि 
विशालवरूएकउपार] पिरय कीन्हलकेशकुमार | 
महाभटताके বা [गहिषणहिकपिमर्दसि 

[নিন নিপা 

पुदिकसार्चदातरूजाई।वाहिएकश्षण বত वाई | 

डरि बहोरिकीन्टेसिवद्दमाया जोविनजादूपभजनजायो 
১১১১১ 

__ | ओनबसश्रभानऊंमहिसा লিউ “अपार 

HB shia अल जग ा सर 
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बधन तर সাধা [হ্যা लगिजापुवधावा| 
धुन सुनि निशिदर घावे।शोतुक लागि सभा 
शश्युख सभादीख कपिजाई[कहिय जार बछुअविदभु 
ओरेजुरदिशप दिनीवा । कुरि विलोकडिं 
उदायन कपि मन शूका। जिनि झहिगणम्हगरूर्याशर) 
रो. कपिहि बिलोकिशशानन विहृतिकहेशसिडर्दीद 
सुत बध झुरत कोग्हपुनिउपजा हदय विषाद्‌ 
जरे 'कवन ने कोस] কহিব হত धालेसिवन खोपा 
अवण सुनेशिनहिंगेशेद्खों सविजशकशठ तोदी | 
সু निशिचरकेहिष्यपण्धा।एहु शर वोहिन शाणकीएए | 


सुय एवण জানত निकाया ।पाइ जासुवल्‌ विपित साया 
खल विरचि हरि ईश । पालन हरत सूजन दश “शीश! | 

बल शीश धरे सहसावन! अंडकोश समेत गिरिकानन 
स्लो TE सुरचावा “वुमसे शरन सिरतादनदाता|. 
हरको दइ करिन जेदिथजा।तोडि समेत चूपदलगदगेना 
खरद्पण विण जरु पाली।बधे सकल 'घरतुलित सज शाती | 

| दो. जे बललवलेशतें नितेःचणचर'म्ारि 

ble আছি की हरिजानेह पियनारि 
भेजुम्हार'अथुनाई। सहस बाह सन परी लरई। |. 
चालि सून करियशपावा/सुनि कपि करन बिहसिवदलात॥- 

"एाथेउं फल भोहि लागी भस्य कपि सुभाव ते 


(বিননী कगेजोरि कर रावर! छुनड माने वनिमोर सिरदादन 
. दिखुतुम নিব विदारे/शमतनिभजड़ भक्तमयहार | 
कि डर सति काल ৮ जोघुरझसुरगचररदाईे। 
রাহী वेरकवड नहिं ০৪ योरकदे जानकी दीजे ४ 
| ই अणवपाल रघुवेशमण्कश्णारिधुखर्णरि 
अये शरण पभुरसिदेंगरजपशधाबिसारि १ 


मरणापकज उरधरह्‌ । लका अचसणज স্তন करडे! /€. ২ 


चहषिपुजलियशबिमलयका निहिकलमहजीरेहेशिकल का 
र ৮৮৯০১ (देख विदारित्यागिमर লাহ 
इसन शैननहिं तोह सररी। सब সি शूषित घर नारी। 
যু सपदि षमुताई गई रही पाई विशी पाई । 


|. अनहु णमरघुनायकदि कृणसिशु भगदाने ॥ : 
_ यदपि कही फफ्छितिहितयानी भक्ति विदेक दिरतिमय सानी 
” ` वीला सपन्षभिमानी। मिलाटमहिंकपिगुरुदर॒ क्षानी 
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` पृकुहीनबद्रजब जारहि तवश निजनाशहि लेषाइहि 


` | बरनेसुनतकपिमनसुसुकाना।भ्‌ सहाय शार्ट भे जाना 
স্বান धान सुनि रदष्बचना |लागेस्वन भूछ सोर सदना 


मृत्यु निकट खादे खल नोही।लागेसिपधससिरवावनमोहो | : 

মত हो३ कहा हूजुमांना । सति असबोरिषगटसे जान| | 

सुनि कपि वचन वहतारिसिखाना विगिनर्रर he ইফংঘালা 

जुनत निशाचर मारण चाये hoy सहित विभीषणजार 

১৮১২ ता।नीति न वा 

bus বানর हाई । सवही कहा मज भल माई ||. - 

सुनन बिहेसि डोला दश्कघरजिगमगकरेपददु दद | 

दो- कृषि करममता धुंछूपरसबहिकरा হস্ত 
तेल बोरिपर वाधिएुनि प्रावक देह लगादू 


निन्दकीकोन्हेसिअमितदाए देखें घो নিলা जसुनाई। (रे सै 


रहाननगरदसन चुत तेला। वाढी परछुकीन कपि खेला 
कोतुककह आयेपुरवासी ।मार्पहे चरणकरहि दर हो री 
बाजहिंढोल देहिं ঘৰ नारी! नगर फेरियुनि पूछ पजारी 
[पादक जज दोर हुनुमन्ता। भयउ परमलघुरूद्‌ तुरज्ता 
निवुकि चढेडपुनिकनकझराऐ । সই सभीत निशाचर नारी 
दो. दारभेखि तेरि'सवसरबरी पवन उनचास 

_ अपूहृद्ासफरिंगएरनोफषिवहिलागुखकास , 


_ दिह विशालपरम हरुआई । মবিন লবিং সবি 2 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जा 


नगर भे लाग विहाला । स्पट पट दतक? ক্ষত 
অম্বৰ पुकार (दहि दरको हमरिउउ 


क 
| 
< 


- 


a চং ক as सिसा वराल सो तेहिकारण বিজ 


5 a चरिलषुस्स बदरि 
টি छे, 'अनकसुता 8:৫৭ ०: | 
दी ७0 मा मोहि दने फछु चीन जैसे खुनावकमोहिदीन्हा 

हेदा मा एउता रि नद दय দ্ধ समेत पइन তত 
र. 2: ৮৯১১৬ 
তে देने द्याल दिद्‌ सभारी । हुर्‌इ नाथमम सकट मात 


छ येउ । दाए प्रताप হয়হি মাধ 
तोजुनिशेहिनियतनहिं पे 
< 68 ৮১১৬৮ 


৬ 
পে दो. অন্ন सुराय বি | 
९ (| परा कमलशिरनाइ करिशमनशमपरफीळ | 
&४ & जत महानियस्मेउ खाए । गये भुन निशिदरना 
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झुश्व्सन््र तन तेज विरज নি नहेसि रामदद््कर काज! 


निखे सकल व्य तिअये सुखारी।वलफत मीन षाव जिभिदाशै | 


[বন্ধ स्थुचायक चासा! एक रहत नवल एवि दूस 
[वव सधुवन भोवरशव याये आगर सहित यधुरफलरबाये 
सारे सवचस्जन समायो । सुधि पटर करते सद्‌ भागे 
द्र जाईखुकारे हज हज खने छ रेखुदे एज 
ছি खुयीइ हरषिकणि करि आाथेपसुकाज 


एहि विदे न दिदारफररजापाट्याये कवि सहित समाज 
साद सवन नावा पद शी शा । मिले सद न्हि शीत दीवि ८ 


সা বন্ধ चिलेठाकपिन्ह सहित বসব 


दो० খনি सहित सबभेटे रखुपवि करुणा एज 

_ ; 7 इछ्वीकुशल चाय सककुश्लदाखि प्क 

नासवतः कह सुसु रघुर॒य। । जापरचाथकरहे तुम दायी ॥ 
शुभकुशल निरतरसुरनरसुनिपसन्यंतेशिऊरर 


हि श्रीं 
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ও 
< हेर ১ 
वी 


> 


योन शेविसीतशुधि पाई सुवन के फल को सकरदाई | 


शुः 
(सेर कुशल कुशलपददेदी। राम हुए भा काज विशेषी [৯৯২ 


की he रखे एकल कपिण्हवेधास | 


कह आववदेषा। कियेकालमन हुक दिश्या | 
म | 


£ 


रौ 


নি 
१ 
| 


"चा छरी छृपाभण्टसव काजू ।जन्मह्यारसुफले था पाज 
. (नाथ पवन सुतकीन्हगोकरणी !सहसयुसनसो जाइ नवरणणी. 
` पवन तजयकेचरित सुहाये । जासवृत खुपतिहि सुनाये। 
पुनत ठूपानिधि सन अति थाये[पुनिहबुसानहरपिउरलाये 
কুনু वातेकेहिभाति जानकी।रइविकरविरकषागुषाए।की 

` | दो": चासपाहरू दिसनिशि ध्यानजुम्हारकपाट 

लोचन निज पद्यदिका जाहिपाए्‌ केहि वार 
৮৮২০৭ चूदामण्रीन्ही বা हुद्य लाइ सोइलीन्ही 
नाययुगललोचनभरि वारी वचन कहे कछुजनकेदलारी 
১২ अनुजसमेवगहेहुषसुचवरण। दीनवूधु হানাহানি हरण 
এস मनकमबचनचछ आनुरागी किहिजपराधंनाथ मोहित्यार 
ˆ वगुण एक मोरमे -জালা। विहुरतेयाणनकीन्हेपयाचा 
जाय सोजयनन्हिकरपराधा। निसरतपाण कररि हउवाधा 
बिरह्‌ अगिनितनंदल समीर! स्वास जरेश्णामाहिशरीय| | 
नेनअवहिजल निज हिवलागी।जरे नपोव्‌ देह विरदागी ॥ 
कि अति विपनिबिशाला। विनहिं कहेभलरीनदवाला | 

दो. निमिष निमिष करुणायतनजादिकलपसमयीन 

वेगि चलिय पभु आनियेभुजवलरवलदलजीत 
सीनाइ पम गुखसयना(भरि्यायेजनगजिवनयना 
वर्चनेकॉयेमनॅमगगनि जाही [सपने चाटियबिपतिकि नाही 


कि 
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जा মরার ns) MIO SSSI. 


` कित्तिकवावपभृयातुानकी।रिपुददि जीति সাবিত जानकी 
सुनकपितोहि समान उपकारी नहिं कोउसुश्नरसुनितनुधारी 
घतिडपकारकरोका वोरा । सन्युख होइन सकत सरखमोरा 
_ | चुन सुन नोद्विङरिण भे नाही।देखेड केरिबिचारमन आही 
..युनियुनि कपिहि चितवसु्त्ाताःलोचननीरपलकिसतियाता 
दो. (सुन पमुवचन विलोकिसुखगातर्रषि'हूनुसत 
चरणपरेउ बेमाकुल चादि चाहि भरावेत 
बारबारयभु সবই उदावा।पेसमगन तेहिउउवनेसावा| | 
১১০9 < / 
वावृधान सन झुनिकरश्एक।लागेकहनकथा प्रतिससुहर |/. ~ 
कपिउटाइूपभ हृदय लगावा किरगहिपरस निकट बैदावा ২২ 
कहुकपि णवण्एपालित स्का।केहि विधिद्हेउदुगे अनिदका 
पथु पसन जाना हनुमाना।वोला कदन विगत अभिसानां 
मारवा खूगकेबडि मनुसाई। साणहलेसाखापरञाई ॥ 
नाचि सिधु हाटकपुर जारं । निशिचसाएवधि बिषिनदजाए 
हो सव नव ताप रघुएद्‌।नाधनकछूसोरिपशुताई । 
दो. ताकह पभु कळु सगमनहिजापरनेग्चनकूल 
_ तवपनाप वढुवा नंलहिजारि सके खल ह्‌ 
_ थ भक्तिअदिसुख दायनीरिह कृपाकरिअन पायनी 
सुनि यसु परम सरल कपिवांनी एवमस्नुतद कहे भवानी 
. डिमाराम सुसाव जेहिजांनाताहि चजनतमिभावनसाना 
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आ ! सुपति चरए/भाक्ति रोपावा|. 


[एश्‌ বৃত্ত कररिंकडिवुदा जय जयजयरणलसुखकर 
5৬, "वृचा 
सप विलवे फे डि कारए कीडे ।बुखकपिन्दकहसावसुरीजे 
'दिषिशुपण यह घरे चयते भवन चले सुर हरणे 
ই कविपतिजेयलुलाप्याये यूथप यूथ 

चानापरण जतुलबलेबाबर याजु ब्यय 


~ 


)* 


১৬৬ ১ सकल क सेना । चिवदकुपाकरिए विवेचना 


इशु प्यान जाया ददे फरकि यास आग जजु कहे 


छं. विदारि दिउगजडोल নাথ | 
| খন दिनिकरसाससुरसानिनागकिन्नरदरवररे 4... 


| অনল शवत्वधवापरफोशलनायदुण्य राणयावही॥ है! 
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पु पद पंकज गायि সাহা বাছি रालु जहा बलुकीणा | 


হয चल पाद दा । अएपक्षयुव यब थिरिंदा | 
हीरा तब कीन्ह्पयत्या। सणुणसये सुंद्रुभ नाना | 
जाझु सकल शुभ व अश शैदी।वासुपयान सजुरयहणीती | 


जोडूजोइसयराजायकिदिदहेई मसशुणथएशवणाहिसोर| 
चला कटक की 'दरणे पार] ।गर्जहिवानरभालु अपार | 
नख खयुध गिरिपास्यधारे। चले गगन महिदच्या चार 
केर्हरलाद आयु জবি करही। डुबा मगाहि হিল विक्री 


| कंकटदिंसरफेर विकट दवह कोटिकाटिस्ट्धादहीं १. 


| কষ্ট ১ वारदारहि बाहर, 
| गहि दसन जुनि पुनिकमरपीरकडोरसोरिमि ह्‌ 


र्डुवीरहविरपयानास्दिनिजानि परससुद्दादनी 
जलुकमरखंगरसर्पेशडरो लिरन्धदियजपावनी | 
दो. ভুরি विधि अइ कूपानि चिउभरेसागरसीर॥ - চিরে 
दहे लागेखानफलभाल दिपुसकपिभीर. |, 
हो बिशरपररहूहि सशेका जदवेजारिगएड कपिल ०: 6 
निज बिन गृहुरुदकर्हिदितांए/नहिं निशिवर्कुलु के एउघाए< 
আনু घरणिन जाई । तेहि आयेड्रकवन भलाई“ ५ 
न्हसेनसुनिपुरजन पानी | मंदोदरी অধিককাল |. এ 
एहुसि जोरिकरपविपद्लागी।योलीरचनवीतिरस पाशी ১২ 
दे कप हरिसग परि टूर! न 
सुमते जास त । अरि यर्भस्न गोचर चरनी १% 
एसु चारि निज 97৬ ददु चहह भाई! | 2092? 
छलक सलं दपिनुदुखराई, दता ঘন निशा सुस रा त ES 
सुन नाथवीबा दिलु दीन्हे। हिन नजुम्हार जजकोरे 
णे "एम दाश आदिगण हरिस निकर विशार भेक | %, १ 
'जबछगि ग्रुसतनवदसणियवच कह तनि टेक `| (oe 
श्उवाकरिदानी। दिइ सा अगा विदित পিষ্ট? . 
सुसयसुभा३ नोरिकरसाचासंयलअएंभयमनखविशारा|५ > ॐ - 
'कठकाई। निय ছি কিক উকি भर)” 


र 
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3 जाके चासा +!जासुचारिसमीत बढ़ रासा 
টি अस कहिताहि बिदेसिउरलाई)वलेउ समा समवा ४ 
টস मंदोदरी हदय कर चिता ॥ भएउ কন पर विधि विपरीता 
| र ३ सभा खवरूप्रस पाई । सिधुपारसेना सवे আহ্‌ । 
१७बूरेसि सदियडच्ितमतकह।ते सब इसे मद कर 
अ > जिनेउ सुरासु रत वथम नाही। नरवानरकेहिलिखे 
টি 


दो. सचिव वेद गुरमीनजो प्रियेबोलहिमय भास्‌ 


> दो ই 
5১১ 
कण गम नहि नर भृपाला।अुवनेष्धरकालह कर काला 

३ भना मय अन मगेवता।द्यापक अजित सनादिश्षनता 


हिन भेनुदेव हित कारी ।क्ृणसिधु मानुष ननु चारी 
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ইউ, बावा ।वेद धर्म रक्षक सुर भाना। 
नाहि बयरुंनणिनाइय माया [घणतारतभजन रघुनाथा 
दे नाथपभु ক बेदेही ।मजहराय विनुकाम सनेही 
_ |सरणगएपमृ साहन त्यागा।विश्वदोह कत अघजेहिलागा 
__ |जासु नायत्रयताप नसावन! होइ पयुपगट ससुकिजिय 
दो. घार वारपदलागडं बिनयकऐ रशशीश ॥ 
'परिहरसावमोहमदमजहु कोशला খু ॥ 
"सुनि एलस्ि निज शिष्यसनकहपदई यहदाव a 
जसे भेजुमसनकही पाद सुअवसरतात | 
माल्यवते सति सचिव सयाना। तासु वचन शुनि जनिएुख मान! 


र सुखति नहें सपनि जाना! जहो कुमति तहु विपति निदाना | 
तुवृडरकमति बसी विंपरीती। हित सनहितमानहुरिपषीनी |. 
काल णवि निशियरकुल केरी।नेहि सीनापरयीति घनेरी 
| दोः लान चएणगहिमागोरख्हमोरदलार | 

_ “सीता देह যব अतिहितहोइ तुम्हार |' 
बुध षुएएा शुतिसम्मतबानी। कही विभीषणनीनिवृरवानी. 
= লন্ত त्ताः af । ले Ta Fe ७ ब्मुदे ०३0 


र 


प । रिलुकरपससदानोहिभायो 
anes | सुजयलेजेहिनीताम नाही 
ससपुरवसितपसिन्हसब | ।श्दभिलुनाइपिन्हहिकहनीची 


>, असकहकीन्हेसिचरणपहाण।अजुज गहेपट्बारहिंबार 
KL पितुसरिसमलेोहि भार ।एमभने हितहोड म्हार 
> १ सतकेयहद बड़ाई मंद कर जो करे मलाई | 


सचिव संगलेनभपधगयक | शवहि सुनायकहत वस्‌ सयर 
টী পপ दो. रामसत्य सदत्यपयसभाकालबस तोरि॥ 
> বহি 
রী असकहिनवला बियीपणजदही।सायुहीनभयेनिशिचरतवही 
० सु, साघु जा बुल अवाबी !करकल्णणज्ासिलकरहानी 
$/ एवणाजवहि बिभीषणव्याया)भएउ विअवबिनुतवृहिसयाए 
তায करतयनोरध घर सन माही 


টি ন जाइ चरण जलजागपरए] मृहलसेवकसुखदात) | 


46:66 जेपद्‌ परस तरी कपि i नार।दडरुकानन पावन कारी 
এ जेपद्जनक सुगर लाये ।कपर कुरंग सग घर घाये, 
রত ® उरसरसरोजएद' ls भाग्यसेंदेखव सोई ॥. 
ल | Mor दो" जिन्ह पायन की पोइका সন मनलाय = 
| _ तेपदआज बिलोकि दस्हनयपन सोजाय 


१» 
|" 
॥ 
{aa 


[कपि विभीषएआवत देषा।जानाकोउ रिपदूत बिशप 
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बिधिकात सपन विचार ।खाएउसपदिसिधुकेपाए | 


आ ।सभाचारसवताहि 
कहूँ सुगीवसुनठ "रघुराई ।आवाथिलन दशानन 
कहषथ एखाबूरियि काह)।रहेकपीशसुचह नरना 


उ 

_ [जनि Lil निशोचर माया।कामरूप फेहिकाएशडआया ० 
_ भिद्‌ हृमारलेने शर जावा ।एखियबाधियोहिस्‌मागा ९. 

शिखा नीचि तुमनीक ই ছি 

বিশ बदन हस যা नुपाना[श्एागतवत्स्लभगवाना | Fe 


| देः शर्र्यन कह নলৰ निज उन हित अनुसार 
0... वेंनरपावरपापजेय त्तिन्हहि विलोकंत हानि ॥ 
৬ 


वेत करसहज झुभाऊ| अजन नेरवेहिभादन ২ 
जोपेदटहुदयसोढोई ।भोरिरुष्युजआवकि তন 
भावा 


निर्मलगनजन सो मेहि पा । सो हिकतपर छल शुर 2070 
शासे ने নাই ५७८ 

টি 

| Ie 
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Le রাকা ॥ 
अज সত্ব कंजारुणखोचन ।श्यासलयातपणातभयमोचून 
, सिंहकंधआयत उर सोहा । आजन अमिवमदन सनभेह 
১৯৮১ तयन नीर्‌शुलकितधतियाता। सन घरिधीरकहीमूद वाता | ` 
909 चाथदशाचन करमे सावा । निश्चरवशजन्ससुरचाता | 
१) पापरियतामस्‌ देहा !य॒थाडलटूकरितनपर नेर 
ট दो. अवण सुयश सुनि आाएउं पथु मेजनभवसीर्‌ 

|  आहिवाहि आरतिहरणशरएसुखदरघबार |. 
3 सकहि कर दंडवत देषा ।तुरतउटे बम हर्ष विशेषा |. 


5 सहित मिल दिगपेदारी वोलेवचनभकिभय ४) | 
fs लेश सहितपरिषा। ।कुशलकुटाहरवासतम्हार 


। 
| 
| 


2३४ सल सडली बसह दिन বান ঘা धर्म निवहे केहि পানী, 
ॐ छ मै আলী तुम्हारसव रीती शतिसय नियुणनभावजनीती 
“286. विरुभल 2 विधाता | 
ঠা ১১০১ दाखिकुशलरघुण्या ।जोतुमकीन्हजारिजनदाया | 
द | दो. নথ लगिकुशलनजीवकहंसपनेहमन विश्राम || 
টি 'जवललगि सजननरामकरंशोक्धासतजिकाम |. 

.._ (तबलगिद्ुदयबसतखलनार! लाभ मोहमत्सरमदसाना | 


फटिभाया . 


अजर মির धिरेचाप श्ययफ 
ता वरुण तिमिस्झधियारी॥एगरेपउस्तूवा: 
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4 
तवलगिवदविजीदउरमारी।जवलगिदमुप्रताप रविनाही | টে 
अबमेकुशल मिरेभय भारे ।देस्दिरमपद्‌कसल तुम्हारे! ® | 
तुस कपाल जापरअनुकूला निहिन ्यापविदिधिभव्‌ शल्‌ ४ রও রি 
১১৬৬৬ 
_ जास स्पजुनिध्याननआवा। तेहि মুখর मोहि म छ ह 

दो. आहोमाग्यममजमिवअविए्मइुपासुखपुज दि 

देखेड नयन बिरेचि शिवसेञ युगल पर कज রি | 

'सनर सरव निन कहर सुसाब।जानुभुथुडि शु गिरिजाऊ ও ক 

जो লীনা रोही । आवे श्ररसभय तकि सोही ह 4 
नजि मद मोहकपरछलनानाकरे सद्य तेहि साधु समाना 

ननी जनक देघु सुत दार।वनुधनु भवन सुहृद परिवारा 
.. सबके ममता तागा बटोरी As se 
इम दरशी कछू इच्छा नादी! र मयनहि मनस 
पुस व क ह RRL 'बसेधन जेसे। 


१9 
7 
दो. सग्ुणडपासकपरस हिव निरत नीतिृढ्नेस টে 


तनया 


টং ৯ 
क 
ति টি ৮ এ 
> ॥ ২০ 
Wc রর ক 
দি 5 
৯২২ <b “१ 
টি ৯ ৯, ৭. কত 
A [4 
. > १ १ ৮ 
श्र ন ५, > 
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ऱ्य >a ॥ 
शुज लब्‌ कजारुण लोचन ।श्यासलयातेषएतभयमोच्‌न्‌ 
सिंहकंधगायत उर सोहा । आयन अमित मदन अनेहा 
Ct नयन नीरझलकितशतिगात।मन घरिचीर कही मुठ वाता | 
यु क चाथदशानन करमे भावा । निशिवरवशजन्मसुरवात! 
रे) पापषियतामस्‌ देहा । यया उलूकहि तम पर नेहा 
% दो. अवण सुयशसुनिज्वाएउंपशु मजन मवसीर | 
|. बाहिजाहि आरतिदरणशरएसुखदरघुदीर | 
9 झस्‌कहि कर दंडवत ইমা । तुरतउटे यम हर्ष विशेष) | 
3, दौनवचन सुनि सनि सन मावा! भुज दिश गहिहुदय जगाव] 
सहित मिल ढिग पैदारी वोलेकचनभक्तिभय प 
কলিম सहित परिषारा ।कुशनकुटाहरवासमुम्हार 
বল मडली वसूह दिन रावी।सखता धर्म निवहे केहि भाती. 


जाने तुम्हारसव रीती (्षतिसयनिषुशनभावऽ 
ड বর্ম वुरुभल प्या विधाता | 
> ৬১ (देखिकुशलरघुरय। ।जोतुमकीन्हूजानिञनदाया 
বেলে | दो. तवलगिकुश्लनजीवकहे सपनेह मन विश्राम | 
'जवलगि भजननण्मकहशेकधासतजिकाम 


तवलगिहूदयवसतसलनारा।ले योहमत्तरमदसाना | 


. सबके ममताताग बरोरी ॥ममसपदमनहि वाघ बर दोरी 


A 
तबजगिवसति जीवउरमाही। नवलगिपसुघताप रविनाही | क 
आयमेंकुशलमिंटेभय भारे टिखिरामपदे कसल उम्हारे। छ 
जुमकृपाल जापरनकूलातिहिनव्यापदिविध भव सुला छ রি 
भे निशिचस्षतिद्धपमसुमाक खभ जावरएकीन्ह नहिकाज & 


ह | রর 
जासु रूप सुनिष्यानन झावा ते हि पशुद्रपि हय मोहि हट 


शदोमाग्यममणमिवआतिरमहुप सुख पुन 
তন্ন विरचि शिव से युगल पद्‌कज छ 
'सनर सरता निन करड सुसाळ।जानुभुशुडि शभु गिरिजाउ, 
জী नरहीइच्दराचर दोही ।आवेश्रणएसय तकि सोही | 
नजिमद मोहकपरछलनानाकरे सदा तेहि साधु समाना 
नची जनकदधुसुत दाण।वनुधनु भवन सुर परिवार 


9 
: ८७ KS 
गम दरशी कछु इच्छा नारी । হা मनाही 9) 
पुस्‌ a उरत जैसे | টস ১ 
न सारिचे संत प्रिय मोरे । धरे देह नहि आन निहोरे! 


दिव निसतनीविहृदनेस ७ টি 
दो: संग्रुण उपासकपरम हित निख नारद » रे? 


जेनरपाणसमान नोहि निन्‍्हके दिन पदे से 
न लेकेश्‌ म प्रिय 
शरामबचनस॒न बानरयूथा।एकलकहहिंजयक्ग वरून? 
एनत विभीषणपभ के बानी।नहिअणत वणार जानी, छ 
पर 'आवुजे राहि वारि वाग! हृदय समात न पेम अपार] 


5 पद ॥ > 
৮২ “` ज्र তা 
নি ER 
a টি ` क्र 
|) ५. ज्र ७“ 
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| ऱ्य স্বঘল वासना रही ।पयुपद्‌ घीति बा सो दही। 


नहेरेव सचराचर रदामी (पणतपालरझतर यामी ॥ 


खुब कपाल निजसक्ति पादनी।देहु'सदा शिव मच भावनी ॥ 

कहि पु रण धीरा । मांगा बुख सिधु कर जे ॥ 
বি सखा नवडूच्ा नाही ।मसद्रश्न अमोधजगभाही | 
आस कहि एम तिलकतेहिसार।सुमन रटिनसभडे ऋपाण॥ 
| दो. 'एयण कोष अनल निन खास समीर घचड़ । 


~ 
টি ২ नीकि এ 
+ ॥ A ७०३ OY fan উকি টড ০০০০৭ | 
বাকী तुमनीकि उपाई | 
भी ७४ 4 म; 2 ৮ te 
७ ची), कु ७ आ. ২, र 
/ ০৯৯৯ বু # १४ 4 gf As न 
` ८० ह 007 iAP, | Fort डं 
৮ 


Por AS हह हि 
रथ के 
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| जम सिंध समीप गये হব 


_ सुरत नाइ सक्षमएपदाया।चलेदूस वरक ुर गाया | 
১১১৯১৯১২১৬৯ 


संबनयह लक्षमण सन सावा ।एयवचनसुनि्यतिदुखपावा 
বাছইব করন 'भरोए .। सोबिय सिधुकरिय मन रेस) 
काट्रसनकर एक अधारी : । देव रेव छाजसी पुकारा ॥| 
सुजन बिइसिबोले रघुदीण ऐस फख धर मन धीर ॥ 


[पथम पणस कीन्ह शिरनाई। देंठे जुनि तट दम ভব 

০১১55 
दो. एकल चख तिर्देणे घर कपर फरि देह | 
अशु शुष ह्यं सरइहि उएरंशायत परनेह 


इयर बखानहि एम सुभाऊ अति संवेसगा विसरिएऊ र [| A 
रिषुकेडून कपिन जब जाने [वाधिएकलकपीशुपहे आने SL रे | 


कहसुगीवेसुनह सव वानर !अगभगकरिपददलू নাজিব, 
सुग्रीव चव कपि धाये ! वाधि कटक चढ़ पास किए ये 
| बढ पकार सारणा कपिलागे ।दीनःएुकास्से तएपिनच्यागे। 
जोहूमारह्रनासा काना ।नेहिकोशिलाधीश केसाना 
सुनिलक्षमणसब निकटबुलाये।ट्यालागिहंसेतु বহুতৰ 
| एवणण करदीन्हेड्यह पाती ।लक्षसण सचनबान्‌ कुलपार् 
[दो স্ব सुखागरमूद्‌सन मम संदेशऽउदार = | 
|... सीता সৰু मिलउनेत-आवा काल 'तुम्हार 7: 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इवि एदरकाइ समाग्रपसग अगः ६ 


दिहसि दश्शानन पूछी बाता ।कहसि नशुकेआपन कुशलता 
< ১১৯৯৯ ৬৮, जञारि'खलु माई अतिनेरी ॥ 
कल राज लका शर पागा ।दोरहि जब करकीरअभाग) 
युनिकह भालकोश कटकाई ।फरिबकालपेरिनचाले चाई | 
जिनके जीवन कर रखवारा ।भएउ স্বত্বৰ चित सिधु विचार | 
कह तपसिन्ह के वात वरो! निन्हकेइटयबास अति मोरे 
दो. भर्ईभेर की फिरगयेअवण सुयश सुनि भोर 
कहसिन रिएदसतेनवलकसच्किव चित्र || 
नाय कृपा करि पूछेड़ जेसे । मानह कोधवरन तजि नेसे | 
सिलाजाइजब अनुज तुम्हार।जाव हि गम तिलकनेहि साए| ৷ 
2 एवण दूत লা सुन काना ।कपिन्ह चाध दीन्हेडरदेनाना | 
२ |आवण्णनासिका कारन लागे। रम शपथ বাল্য तव त्यारे| 
ऽह याथ एम कटकाई ।बरन कोटि शतवररिन जाई. 
नाना वरस भालु'कपिधारी। विकरानन विशलभयकारी| 
` |निन पुरदहे३ ইজ सुत नोरा ।सकलकपिन्ह व | 
अमित नाम भट कठिन कशल झमितनागवलविपुलविशाली 
दो. उबिरमयरनीलनलब्यगदादिविकरासे |. 
डी. दि सुख केहरिकमदगरजामदत न 
-__ -|एकपिसबसुय्रीव समाना [বুল सम कोटिन्हगनेको साना 
_ |समङ्पा अतुलितदल तिन्हही! हणसयानत्रेलोकहि गिनह |, 
वि भै अवण सुना दणकधर!पदम च्पवाइ यूथप ८ 


| 
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|नाषकरकू भह सो कपियाही जोन तुम्हें जीते रण माही । 
[परस कोष भीजहि एबहाथा। खायसुपेनदेहि रघुनाथा 
বারি सिघुसहितरुखव्याला।परहिनवरुधरिकृधरविश्‌ 
भिर्दिगर्दिसिलंवहिंदशशीश/ऐसेडू करने कहहिं रद कौ शा 
गर्जरि तयेहिसहनेअशका বানত गसन चहृतहहि लका 
दो. "सहज स्रकपिभालु ঘর एवि शिरपरश्रीरम 
शवण काले कादिकदु जी ति सकंहि संगास 
| एमतेजबलबुधि, बिएलाई।शपसदसशद एक हिल गाई 
क सर एक सोषि शत सागर! तव भातहि एकर नयन 
f ৃ वचन सवि सागरपाही।यागत पथ कए मन माही (4৫ ১ 
[हुनत वरन विहेसादश्एशीग्र।। जो घरसयतिसहापू छत की श। (২৬ 
भीरुकरवचन दिढाई। सागरसन गनी सचलाई्‌ ॥|. 
bh + 'बहाई । रएवलबुहियाह से पाई ॥ 
एञ्ञाके। विजय विश्षवि कही लग तार 


১৭ बिरेपनेडवर र বিজ जजईएश ^ 
5 কিক दके यावनजि चसषदे पकन স্বৰ भ ` 
_ म शरन वससमिकससहिवपतक 
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.  हुननेसभयमनसुख ुसकाई ` ১৯০১০ झुत्ताई॥ 

सिमिपराकरगहत कासा ।लघुवापस्‌करवाग बिलासा। 

कह सुकनाथ सन्य सब वानी ।समण्डुछा डिपक्ृति अभियान 

স্তন ककन ममपरिहर कोधा। नाम सेन वज दिरेचा।|. 
. अतिकोमलरघुदीर सुभाऊ। यरापिजख्लिलोक कर्‌ राउ,। 

मिलत कृपा त॒म्हपरपभ कटी । उर अपराध नए के a yl 

তন रखुनाथहिं दीजे ।इतनाकटामोरपसु कीजे ॥ | 

১৯৪ वेदेही | उरणपदारकीन्ह शट तेही |. 


नादचरणशेर बलासो तहो।इपा सिंधु रघुनायकजहो ॥| 
চবি ঘাম निज कथा सुनाई[राम कृपा सापनि गतिपाई॥ | 
सु. क्रि अयररकरञ्रापभवानी ।रासस मए रडा सुनि जानी | 
विदिराम पर बारहिं बारा । सुनिनिजाश्रम कहेपरघाए 
दो- विनयनमानतजलूधिजह गये तीनदिनवीति = 
|  दोलेणमसकोपवब भय बिनु क নি. 
' | लक्षसए। बाशसरासन भ्यान! सोसोवारिषि विसिख कशान! 
| तरी সিএ 
सि कि ते सन । सीसनबिरतिवखारी 
| কাজীর यथा ४ 
[কস रध्षपतिवाणाचढावा। यहमतलक्मध्छके मन भाषा 
| सघानेउषमु विस्रिकरला।उडी उदधिउरः्तरज्साला! |. 
[র্যা झार লন जरु जलनिशिजवजने! 
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५ _ 


गगन समीर अनल जल घरणी दुन्हकरमाथ सहन जड करणी 
নব पेखि माया उपजाये !स्राटेरेत सवग्रथन गाये ॥ 


“ चजुमलकौन्हरोहिसिखदीनह। र्या दातम्हारिसदकीन्ही 
| ढोल गंवार शूदूपश नाश । सकल वाड़चाके अधिकारी 
লাম সলাব सुरा ।उतरिहिकरकन বাই 
पञु द्ाचपेलस्थुति गाई। को रो वेगिजेतुमहि खुदाई ২ सु 
| হী" सुनत बचन विनीत अवि कह्यालशसुकाग | 


कनक थारिभरियणिगणनाना। बिष रुप आएउ নতি जाना 
दी. কাংস कदली फले कोटियतन फोड सींच ॥ 
_ विनय नमान खंगेश सुन डदि বসব चीच ॥ 
सिंधु गहिपमुपर'केरे। झम काथ सव दयुरा मो 


चसुआयसुजेहि करेजस्थर्‌ई/ सोतिरियातिरहेसुखलइई. 


जहि बिधिउवेरेकपि कटक तात सोकहूकडपाय 


मदुलंपोरुष भारी य्य 
चरित कहि पसहि एरश।चरणबदिपाथोधि सिधा) 
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° 


সু ० 


हा स | 
यहचरितकलिमलइरणजजसमतिरासतुलसीराय, 
सुख भवन संशयट्मन समन बिखादरघुपविगुएगन। . 
तजि सकल जासभरोस यावहि सुन हिं सेवत्‌सुउशजा 
दो. सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान 


/ 


७ ২ ie ১৫ dls & : ह 
| । aot ७ (न मी রি x € ह 
ह LE bs এ SFY ০8৯ ९ ॥ & ल /” शु हो 
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कंमारि रेव्येभवभय ररस|कालजततेेय सिंह खो. 
-नानमम्येशुष्शनिधिमजिते निर्गु णनिविकारे कण ग 
सत्तेशुरेखलवधनिरलेएस रेदेकदेवे चंद केदावदात > रे? 
'सरसिजनयनेदेय अर्यीशरूय ५ छखेह[ममतीद सुद्र), 
উহা 'शादूलचमोवरे काल्याल करालभपणाधरसंग ' ৮) 
क़ल्‍्मपेपुशमनेकल्या 


ON 


(CNC 


৯ कल्यदुमे लोजीको गिरिनापतिंशुए निधि সম 
99 भे आकर কাজু २ योददातिसतां शु শট শু 


(^ मुपि दुस, खलानों दड কতই নী इकर शतनो 
টিটি ২ 
त बे सलवुनिसेष परमाएग्खुगधरण কহ शरचदु 


<] अजहिचसन तेहिण्जकई फालजसुकोदंड 
$$) सो- सि वचनसुनिणमशचिरकीलिमशुस्छकहुय 
টু . सरव विलदकेहिकायकरहुसेतुउनरहिकटरु | 
रि | স্তব थानुकलेकेतु জাদবন करः ज्ञोरिकह 
ही फ नाथ नाम तव सेतु नरवहिभवसायरतरहिं रे 
ह लघुजत्वधि तरतकत्तवार!!मससुनिपुनिकह्पवनदमार 
ताप बुडुवानत्न भार । सो खेड घचसपकोनिधिवारे| 
टक तवे स्छि नारिरूदनजल् घाणए।भरेढू गहोरिभरणयतेिर्दार 
Ee सुनि अक्तिङक्तिपरन सुने केरी (हरेरपि 
ज्ञाचवत बोले दोउ भाई ॥ । नलनील हि रवकः 
x, রর 2 হসসনাথ सुमिरिसनभाही] करळ सेतु अरणस कुछुलाही 
RE खोलि लिये कपिनिकरखहोरी। सकल सुनह विनती सुमो 
£ = | एम चरण पकनर चरहू । केलुक एक आलु कपि 
क এখান লহৰ বিক বত সাত विडय বি 
; bn ২ कपिजालुचलेकरे छूरा। जय स्थुवीरभत्ताप বসুন! 
রি दो" अंतिजत्तग गिरिपादप लेड जाइ. 
CT TEAR BS TE 


ERED DEB 
नल 


र्ष "3 y पकर प्‌ 
কঃ 


सुनिकपीश बह दूत पठाये।सुनिदरंसकलवो ल्लिसाये | 
लिंग चापि दिधिवतकरिएूना !शिवसमानप्रियमोहिंनदूना 
शिव द्रोही समभक्तकहावा। सानर सपंनेळे मोहिनभावा|. 
शेकरविसरवभक्तिवर्मोरी| सोनरसढुमदमतियोरी [र 
| दो. शकर प्रिय ममशेही शिव द्रोही सम दास्‌ ॥ द 
_ज्ञेनस्करहि कल्य अरि चोर नरक महं वास्‌ হাটি 
नो रमिध्यर दरशन करिह ते तन तनि लम लोक सिध 
जागयानल आविचहयदूहि। सो सायुज्यसुक्ति नर पाए 
১২২ | 
रत सेतु जो दर्शनका! सोविच॒अस 
बसन सवकेसन आये । झू नि खर्‌ निजण्साअस 
शिरि रक्षपति केयहरशेही। सनत क रहिपणतपर जीती 


বাহ্য सेतु रील नलनारार। रासरूपायश्‌ 


बृद्दि आनहिं बारहिंनेही।भंयेउपल चोदितसमतेदी 
_ ` सदिसायइ जल निधिकेवरणी॥ | हे 


Sn 
, |. 


आनिशहिललनीलहिंस्व हि ते তবলাৰ lo 
शेल विशाल आनकर्षिदेही। कंदकरव नलनीलते लेहों 
নিত खेतु अतिसुदर स्व॒जा { बिहसिळूपानिधिखोलेवचना 
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জাতি ब्र 3 স্হান? 
उनुन्अतिसुइदुवनावा । देखिकपानिचि देमचेसादा = 


ससश सेन कळु বনজ । गा मकरभटससुदाडे। हु 
'सेनुवेध दिगचाटिरथुररे ।चितवरुपालसिधुबडुताई a क 
ইন ययुकरुणाकन्दा छागटमये सबजल चर्डन्दाई 262 


। |.” ` सिमविमन्द्के शण सजि मर्जहिलाउ बस न ˆ টা 
| 
| 


~ विकरशनमनानाच्य व्यासा | शव योजनतनयरसविशाला fa 
Bee निने ব্যান [एक नं केडरएक डरो । চি 
पशु हे बिलोदहिंटअहिनरास सम हित सव्यस्य ন্ট RS 
।तिनकीन्ओोरम ते वियग | | , 
चरणा कटक সন্তৰ कोक हिसक कोषेद्सबिषुा 
दोन सेतुकाचभइसीरअनिकपिनभयन्धयडाहि ` 
| व्परजलचरन्हकबर चरि न्यरहिँ আছি ১১ 
असकोलुक विलेकिरोपभाश विदेसि चलेकपास स्घूर 


৮১5১৬ 
৮. ৬৮ थि [सनत आलुकपिजंदेतरेधाे ২ fe 
৷ सिबतरुफेरणमहितखागी । कातुखनउरतुहिकालगतियागी + 
| साहिमहाफलविरपहलावहि लैक/सन्पुरव शिग्वर्चजावीरे के 
जर्हेकईफिरतनिशचरपायहि!चीरेसकलवहुन म र 


| इः रक्रनासाक्ाने निपाता ।विन्हशवर्सहिकूहीसवचाना भो 


La के, अ CU টানি मे र 


चाहि कः 


SOT" TTT गाय 


सुनतत्यरशवारिध वन्वाना । दशसु ববিতা अकुलानों। 
হং बीष्पेजाएलिधि वी रनिधिजलधिसियुवाणिश ॥ 
| सेत्यतोयनिधिपकनिविररथिपयोधिनरीश ॥ ` 
म व्याकुलतानिज ससुक; बेरी ।दिहेमि गयउ शहद करिभिय मोरी | 
|मन्दोर सुना अथु স্বামি कीतुकहीपाणचिजंधाये ॥ 
| करादिपतिहि भकननिसेआी।चोली परम मनोहर बानी ॥ 
चशानाइश्रि अचल रेपा ।सुनहबचनपिय परिईरिकोपा 
[नाथ चेरकीलै माहीसें । क . ।बुधिबलज्ीति संकियजाहोसो | 
~ र््हिरचुपनिहि अन्तरकेसा ।खल खत दिवाकरजेस ! | 
১১ सियलु िमोर।नहीरितिसुतसंरे। । 
{ 


« 


र. लँ.) जेदिवलि बाधि सहससुजनाशासोइ सवतरेउहरणमहिलार | 
| तासुविरोधन कीजिय नाथा ।झालकसमजिवजाके हाथा । | 
2 ভর হা" शमि सोपियजानकीनाइकमल पर्‌ माथ টান 
|. सुतकहेंरजसर्मार्पवनजाइमजियरथुनाया | 
` |नाथरीनस्याल रघुराई। , ।बाधो ससुखगयेन खाई । 
चाहिय कस्न सोसबकरबीते । तुम सुरतमसुर चराचरी ।| 
.. सन्नकर्हरदिशासनीतिरश्शानन [বীথি ঘন আর সণ कानन। 
> तासुभजन कीजियनहें भर्ती ।जोवालक कती संदुत्ती । 
_. ` सोद्ररखुवीरअणत अलुरगी ।भजहुनाथ ममता मद्त्यागी | 
ভলিবল करहिंजेंहिलागी। भूप राज तजि हेंहि बिएगी .! 
| सोइकोशला घीर' रघुशया ।आयेकरन तोहि पर दाया। 
पिय मानद सोर सिखावन ।सुयशहोइतिहपुरत्मतिपावन 


| | ইং जसरि नेनन नीस्मरिभहिपर्‌ कम्पित गात 


y= 


সাথসনৰ रखुनावरिजवल्शोर सहि वात 
चणवृशसयुं सुदा उबर কহিল ण्वलनिज्ञपसुनाई |. 
८ रं पिया द्या भय माना ।जगयोधा को मोदि समाना । 
बरुए कुवेर यवनं यम काला। জনই चक्रपाल 
दिवरसुजनरसब बस मारे । कवनेहेलुउपज्ञा मय सोरे | 
|नानाविधितिंहि कहेसि बुरे सभा वहोरिवेरसो जाब । 
'सन्रेदरोहरय "सस जाना । काल िबसडपञ्ञा चपि আনা , | ॒ 
सला =आइमंचिन्हते३ EQ! । कर कवन बिंधिरिपुसेह 
कहहिंसविव सुनु निशिचरनाहा बार আহ অমুকৰ काह € | 
कूहह्‌कवनभय करिय बिचारा नरकपिमाल-अहार्‌हमार | 

३० सवकेबचन अवणसुनिकहमहस्सकरज्ञोहे | > 
ইউ 


5২5 


बारिधिनोधि एक कपिशावा। सासुचरित मच मेहे सुब गाया 
सुधा नरहीतुमहिं तब काहू । जारत नगरकसन घरिस्वाहू। 
सुत नीक आगे रुख पावा । सचिवनससुमनिग्रभुहिसुनावा 


न २फस्महिरसुनककरेथिसुनहिंजेकर्हहते तरमभुथोरे 


ष्म वीहि पठव्ुननीतीःसीतादेइकश्ह युनि शोती ; 
५७ ই नारिपाडफिर्ञदिंजोतोनवदाई्य शरे । 
> টি चाहत सन्युखसमस्य॒हेनाथकरियह8 मारे 
১১ 'उद्सतजोसानह मसु मोए। उभय मकार सुयशजण নায় 
92, [सुतेसनकह्ूरशकंट रिखाईअससविएठकेहिलोहिसिखारे 
উই 'अबहीतेउरसणय होई ।बेणुयलसुनभएउघ मोरे । 
पिलु गिशावरूबतअनिषेशचसाभवनकदिजवंचन करोर 
সি থা 8 ই ! काजद्विशकह्‌ भेयज जेस 
2 [3 
शिरहररुचिर्ागाराअविविचिवरतहे हेहि | 
বৰলা নাহি मन्द्र वन । लागेकिन्चरणुएगशगावन। ৷ 
2০৬৬৪ 
देर सुनासीर संत सौरेससो संनत कररटेंबिलास 
| यद्पिमवल रियुशीशपरतरपिशोेचन वास 
5 इहासुंबलशेल रघुवीर ।उतरसनसहिंत च्मतिभीश। 
४४ शिखर उड़ एक अवि रखी परम रस्यसम शुघ्र विशेषी 
| জাতে सटुलरविरस्त्य छासपतेशिव्पासन्यासीनळपाला 
ররর कृतेशीशकपीशउचछगाचामदहनिरिशि चापनिखग 


রঃ fpr ৃ कसकमलसुधारतबान/कहलेकेशमन्द्रशगि कान॥ 
এর क | 


mere mn নাগা ns mr নী 


4 वल्या पाहहले क. el MM... CS 


छः 
ER 
बड़ भारी झगदरुनुसाना। चरणकमलऱ्चापत विधिनाना £ . 

पाळेलस्तमण बीण्सन।क रिनिखगकरबाणसर কু 

दो- एहि विधि रूपारूपगुण थाथ रम खारीने 3 

अन्य নলহহহিত্সান स्हून सदा लवलीन চাটা 
স্বত্ব दिशा बिलोकि ज्रथु दरब डद्तिसयेक ক 
कहते सबदि देखढ उ शिहिस्छशफति स्हरिसेअशक, Es 


खु दिशि गिरिशुहा निवासी पस्म जुनी ततेजब॒ल एसी ८ 5 
|. সবাক बिदारी।एशिकिश्एरीमगनवच चारी ৩৫ 
__ |विशुरनभखुक्ताहल्न तार! निशिसुटरी केर च्छेगार्‌ ॥ ৫ 


| कह झु शशिमहंमेच्कताई!कर्‌डु कहा निनंश्सति ভুত 
|| कद सुखीव স্তন रघर्ई ছিরে ক কী 
- मग राह ्एशिहिकहकाइउर्मह परी ज्यामता सोई টি | 
__ | कोड বহুল बिघिरतसुखकीन्हा। सार्थागश शिकरर्रू 

2 छिदसो प्रगटदुंद उरसाही।तेदिमगेदेखियनसपरिखारी कक 


,. ` |ुभुकह्‌ गरल बंध शाणिकेरा। अतिभ्रिय निजवर6 

बिष संशुतकरनिकर पसारी। नारत बिरह वतनरलारी ॥ गोट 

दो. कदह्न॒मंवसुनहपरस शशि तुस्हारप्रियदास भे 
तव मूरांते बिशुलरबसत साई ज्यासत) सास्‌ 

| शवन लेनय के बचन सुनि बिहंसे ण्मखुजानै দস 

শা চহমিতা दिश्‌ सवलोकिषसयोले रपानिधान (৯৯৯৯ 


खि बिसी सर दसिएसासाघनघमउदा सिली विलास % CRY 


| क i? 


EE 


मधरमधुरगस्जे चन घोर । हाड इशिजजु उपल करार 

चिीषण सुनदठुपालातहित न होइनवारिदसाला 

১২৯ संका शिखररुचिर सागाण।तहं दश! कंधर देख অহা) 

১৯ रूवमेघडंवर शिरचारी ऱ्जु 

: ` मंदोदरी शवण ताटका । सोड झभुजनेदासिनी दसका 

` | बाजटि ताल सुग मनपा) सोर्‌रव मधुरसुनहसुर 

টা प्रभु सुसकान सञुस्त्पिभिमाजा (चायचढ्ादेबाएए र 

`| शे. ख स॒कटतारंक तव इते एकही वान ॥ 

"| ` सुबकेदेरयत महि गिरेसरस न काहू जान 

__ सल कोतुक करिशमसरपदिसेडसाइनियेग 

>> a 'शवण सभा सश्कसबे दर्वि सद्‌ रस अर] 

১২ किंपनभूमिनसरूत विशऐपा। अस्त सर कळुनयननेदेप] 

৬০৯১১১৯০১১৬ 

४... शिंशेगिरिसततअुभ जारी सुकट पेरकस মহ 
{সিক্ত निन ह जाही गरने वनसक्लधिरल 
Ds আৰ डर बसेऊ। जबने वणरन हि रससेॐ 
২: „ सज्तलनयनकर्युग करजाशासुनहभाएपतिबिनतीन 
725 बियेध খা আলিফ जनिरट নথ 

ইত ष्व रूप বম भषिकरहवचन विश्वास्‌ | 


টি शीण ज्यज्धाणा।घपरलोक जुग विष्यासा 
स्टकुटि बित्ना स्‌ अयेकरकषा। नयन दिवाकखवघनमाल! 
| |जासुनास आज्यनीकुमाण निणिसिरुदिवसयियेषपाण 
(৯ अवण दिशादशवेदवरवानी । सारूत्त शयोस्‌ निशयनिजवली 
सपुधरनोभयुसद्सनकराला। সাহা নান दाह दिश पला 
হুল असित सबृयतिमीहा | उतपतिपालेनणलयससीह 
रजि अष्टादश यार) जस्थिशेल सरिता नस्‌ जाए 
जदधि अधिगोजातिना |नगमयपरभुकीघह़दाल्यना 
दो. अहंकार शिव বৃতি সমন शशि বিনা 
| _ अनुज बाससवर चरः ২১ अशवाज ॥ 
_ आस बिचार्जुनप्राणपतिपथुसनखिर! 
€ भीति কন स्थुवीरपद मम अदि वात चजाइू ` 
_ ` बिहेसा नांरिवचनसुनिकाना सहो सोह सहिमादलवाले) 
__|चारिसुभाइसत्यकविकइही।-मवगुण्ए झाउइदडर्सहुी | 
अजूतलपलता माया।भय सबिबिक सशेत् सदा 


न”? 


हि; 


I घ 


> 
LN সহজ 02 
টি > रो. फूल फले लदेत यर्दपि सुधा वरपहि जलद 


>> বৃহ हृदय मचत जे। शरुमिलहि विरंचि शिव 
कचे > इहुषान जागे र्चुण्डै . (एकासतसब सचिवबुलाई | 
থিকা करियडपाई(जानबंतवहूपदश्रिचाई 
सकलउर बासी।बुधिवलुतेमधर्म युष्णणसरी 
i> कहें निजम वि झनुषाय। डून पठादयचालि कुमार्‌ 
१३ ১ जीकमंदसुबकेजर साला । जुगद सने कर्‌ छुपा विधाना 
সি तनयबुधिवलगुरणधासा सकाजाहनात मसकाळ। | 
| सयतुसहिकाकड्ं,। परस चतुरभेजानतसहड 
. [फ ल काज हमारतासु दित रोई ।ऐरयसन केरल बतकही सोई 
২১৫ स अञ्च आळ घरिणीश चरण बदिस्सृगदकुहेन |. 
গর 
#९ | स्वये सिह सब काज नाथ জ্যছি্মাত 


বর] ূ 
|, अस्‌ बिचारियव॒राजतनशुस्लकिततह्रपित्रभयुठ . 
রর यंदिचरपण्डरघरिघशताई। अंगदजलेडसवददि शिलाई 
a सहज अशकारएए बाकुर बालिसुत्त बका 
चढत रवण कर बेटा । बखत रहा सो होर रद भेदा| 
রর चात दि वात कषे दळिसाई [युरलमतुलवलपुनितस्पर्र, तू 
कं अंगद कह लानजदाई [यहिपद्परकेडशूमिभदाई - 
'जिकरदखिभरभार। जहतहचलेनसकहिंपकरमी! 
টে ws রি 


লে 


_ শশা 


एकणएकसनमस्मनकहदी ।समुरुतासुव॒धुचुपकर्‌रहही ক 
अयठ कोलाहल नगर मंकारी| आबा कपिलंका जेहि जारी “वहन 
आदये कार करिय करतारा। अति सभीत सब কৃতি विश রনী 
তবু নই दिखाई । नेहि बिलाकिसोर जाइसुस्दा * 
"| ই गयठरुभादरवारतवसुभि्शिनपदर्कंज ৷ ` | ९९ 4 
हिंडू उदकि दतउत चिते त्तिर्चीर्दलूसज ॥ Re 
तर निश्शचर एक তাহা । समाचार ण्वएणहि जनावा ॥ ক্র 
| तुत विहंसि বা दश्गीषाआनद्‌ दोलिकहा करकीश। | ८5 6 
आयसु पाद दूत बढ़ चाये !कषि कुंजरहि वोलि ले आये | ॐ 
|. अगददीखदणालन बेसा सहित घाण कछल गिरिजेसा र 
| भुजा बिटपश्रिष्ट्ग समाना शिमावसीन्लता तरु नाना ॥ र्‌ः लः 
सुरव नासिका नयन अरूकाना। गिरिकंदरा खेद 'ल नाना | 
i गयठ सभा सननेकु न मुए! वालितनयसतिवलखांकुरा भरे रे 
जुटे सभापदकपि करं देषी । रावणउर भा कोघ विशेष ५ श्र টি 
টা 
५ 


ठ আবু पराघश्समहिंमसेतोर्‌ 
दश्च गटूकन्रणकंद कुारी। यरिजनेसदित संग निजनारी 
सादर जनक सुता क रि झारे | यदि विधि ভন भयत्यार 
থা भणत्तणल रबुबेशमणित्रादिचादिअव सा हि 
_ आरतरणणिरसुनतप्र५ अभय करहि गे तोहि | 
रकपियोंतनवोल्‌ सभारी। मूढु न जानेहि मोदि सुररी 
Ore সিনাই ॥ 
गद नासवालिकरवेटा । तास कवडु সনু हो भेरा ॥ 
अंगद दचनेसुनत सकुचाना (रहा वालि वानर में जाना 
ব্যাহত बालिकरवबालक!डपजेद वश अनल कुल चालक 


अवकहकश्लवालिकह्‌ सह. । विहेसि वचन तव आगेद करर 
22 दिल दश्गये वालि पहु जाई बूड कशल सरवाउरस्लाई 


| ৯ क উন 
| दो. हमकुलचालकसत्यत॒मकुलपालकदशशीश 

|. अधे वधिरनःअस कहहिं नयने कान तव वोऽ 
शिव विरंचि सरञनि स्पसुदाई चाहत जासुचरणा 

ताखुदूतव्हे रम कल वोरा।फसिहिसति डरबिहरुन 
सुनि कडोर बानी कपिकेरी। कहत दशानन नयन লী 
खिलदद बचनकहिन শি এম सवजानत अद |“ 


| _ तोर। हमद सुनी | 
देरवीनयन दूत्त र्स्वबारी ।बूडिन सरह धर्म उत धारी 
| काननाकविनुस्रगिनि निहारशक्षमा कीन्ह तुम धर्म बिचारी 
 चमेशीलतात्तव जगज़ागी।पावादरशहमढू বান 
| दो जनि जल्यसि जड जतु कपिसठ विलोकुमसबाहु 
लोकपाल बल बिपुलशशणिझसन हेतु सवणहू 
जउपुनिनभस्रममकर्णनिकरकमलन्हिपरक्रवास 
जोशितभयउ सण्लदुव शम सहित केलास ॥ 
ुम्हरे करक साऊसन বাহ मोसन लरहिक्वनयेधा 
১ 
तुमसुञ्रीवकुलद्गुम दोक अनुज हमारमीरूझविसोऊ रए सल 
जासवेत मी अति बूढ़ा (सो किमिहोइसमरःास्ह्| ২২. 
, | सिल्यिकर्सजानहि नल नीला|हे कपि एक महावल्पीस्ला 
| आवाप्रथमनगरजेहिं जाग! सुनत बचनकदवालिकसार्‌ | 
_ |स॒त्यबचन कहूनिशिचरनाहा!सांचेहकीसकॉन्ह्यरदाहा | 
: |णवण नगश्ञाल्प कापे दहई। सुनि आस कचन सत्यकोद 
2 'शिसुग्रीवकेरलखुचावन | 
चले बढ़त লব पठता বহন दम सोई 
दो. सत्यनरारकपिजारेड नि वा 
'फिरन गयउ स॒ग्रीवपह तेडिभयरहासकाद | 
৬১:১১ 


তেল 4 जो सोहू 
जीति बिरोधससान सन करियनीति अस আছি 
ज्ञे स्रापति बघ मेहुक हिमल कि সি 
` यद्यपि लघ॒तारमकद्‌ं तोहि वधे बडु दोष ५ 
तदपि कठिन হক্ব सुन হাবি जात कर ऐ७ ॥ |. 
बुक उक्ति चुनुबचन বং दहेउ स्थि कीश। 
भतिङत्तरसुड सिच सनहूं काटत भट दशशी श 
हेसि बालेड द्शश्शश्त्वकपिकर बढ़णुरुएक 
ज्ञा प्रति पाले ताछ हित करे पाय अनेक ॥ 
১ । धन्य कीश नो निज्पसकाजा]जहेतहे नाच परि, 
` | জ: नाचकूदकरिस्योरा रिका पति हित करेंधरस निपणाई| 
२६, | =गद्‌स्वासिसक्त तव जाती [भरभुः হবো 
प्या 
कहकपितवगणगाहकताई[सत्यपवनसुन मोहिसुनाई 


बलिहिनितनएकरशएउपताला।णखेडबाधिसिशुनहयशाल। | 


खेलहिदालकमारहिं जाई[द्शलागिबलिदीन्हलड़ार्द । |. 
णकुब॒द्ेरिसद्सशुज रेणा याद चण जिमियंत बिशेखा | ` 
कीतुकलागिभवनलेआवा।सोशुलस्यसुनिजादछुदावा | 


` ~ | दो. एक कहत सोहि सकुदअ्तिरहायालिकी कारत्‌ ` 


কৃত रवणततेकदव सत्य বহি तजि सार्‌ । ` क 
सुखसटसोद्‌ शवणवणीला इरि शिरिजाननासुसनलीलां 
जानेडसापति আন্ত सराई ই जरि श्रिसुसन चढाई, 
बय क 3220 उं झमित्तवार विपणरी. 
भुज विकमजानहि दिशपाला । स्ट निन्हके अजङूंडरश्ल्य ` /” ` 
जानहि दिग्गज उरकरिनाई।जबजद भिरडंजादेबरिआई ২ ৩ 
जिनकेटशनकरालन ० 'जरलागत सूलकडव दूंटे ॥ 


- | जासुचलितेडोलतिडयि दरी ।चढत्तमत्तगजनिसिलध तरर 


सोइरवणनगबिदितमतापी [सुनेडिनश्वण अलीकपलाफी 
डेः হক हलघुकह्सिनरकरकरासे बस्तान 
कपि खलअब जाना त्तव ञान &. 
सुनि झंरादसकोपकहि दाची! योल सं ारिमधससभिमानी 
हदस बाहुअुज गहन अपार।।दहुन"पनलसमञण्सुकुराण्‌ 
जासु पस्शुसारारबरचार।बूदे ग्ट गणित बह बार 
द । सो चस्क्योदश्एश्ीश सभाया 


| + [मऽ श्ट खग | 'यन्वी कामनदी सुनि रोया 


॥ 


| पञ सुरंधन कल्प तरूरूखा जि चीयूया ॥ 
बेनतेयखरक्महिसहसानन। चिंता मणिशुनिदयलद्णानन 
सुनिभतिमदलोक चेकृठा !लाभ किरझुपतिथक्तिआअकुंटा 
दा. सेनसहिततद सानसथिवनउजारिणुर जारि. 
कसेर शरहनुमानकपिगयउ जो सव सुत सारि 
सुनुरवणपरिदूरि चतुराई|भजसिनरूपा i 
ज्ञाखलभयस्रास करडी ब्र रूद्रसक रार्दिच तोटी 
सुड रुषा जनिभारसिगाला।शमबयरअसहोइहि दतला 
तव शिरनिकरकपिन्हेकेसागे [परिद्ददिंघर णिरामसर्लागे 


तवे किचलिहि'पसगालतस्हार) सस विचारभजुरामडदार्‌ 
सुचवबचन रवण पर जर्‌ । जरन महा नस क्षतजनु पश 
दे. कंभकरण्असवंधमससुतभसिद सारि, 
__ जोर्यराकमनहि सुनेहि मिति चराचरसारि, 


तत्तव श्रिकंइक इव नाना खेलिह्हिंभालुकी शचोगाना। 
जवहिसमरको'पेहिरघनायकाछुटिहहिंसतिकरालयदूसम्यक 


|" 


ধরি तोवसीठयठवत्तुकेदि काज) । स्यिसनभीतिकरतनहिलाना | 
| জল vase: 


' स्हर्‌कवचे रवए सरिस स्वकर कालिजेहिशीश्‌ 
ঝুল अनल ऋतिहरष बहू बारि सापिगेरीश्‌ 


_ | र्त बिखोकेरंजबहिकपाला। विधिके लिखेशेकनिजधाल। 


चरके कर आपन बच वांची হত বানি विधि गिय्ञसी 

সাতজন सर्लाग्वासचहिंसोरे । लिखा बिर्रचिजस्टमतिसारे. | 
'झानबीरबल शरममआरो।यनिपनिकहसिलाजपतित्यारे 
कह अगदसलब्ले जगमाही एवएएताहिस॒मानकोउनाईी 
लानवेततव सहज खुमाङ निजमुखनिजगणकहसिजकक € 
शिर सरू श्शेलकथाच्वितेरही।ताते बाश्‌वीस ते कही ४ 
सो सुज बल रण्खेडडरघाली। जीविक सहस बाह बजवाली 


इंडजालि कड कहियच बीरा] कारदनिजकरसुकलश्एरिर्‌ | 
दो. जरद्वियतरामोदवस सार बइहिं रवर 
तेनहि स्ट्रकहावहि सखुकिदेखसतिसंद_ 

अआवजनिवतब॒द्यवखलकर्ी।सुनसममक्दन॒सान परे | 
दशसुर्वसे नव सीटी झायठ सस बिचारिरख्जबीरपटायउ 
वारखारझसकह हि रूपाला।नहिगनारियशबभेग्टुयाला 
मनसहंस्सुरिवचनभथेकेर(संहेउं कदो रबचन श्दतेरे | 

কখন तार] ।लेजातेउं सीत हि वरजोरा 


जञानितवक्ल-सचस सुराशि । सहे हरिज्यानिणि परजाश ॥ 
चे निशिचरपतिगवेदहूता। যানি सेवक कर हूतता ॥ 

जोन रसन्पपसानहि डस्के । तोहि देरदत अशकक 

दो. নাহি पर्दके सहिसेन हि चोपट करितवशाउ 
__ तदयुवशील समेतशट जनक सतहि ले ज्ञां | 
ज्ञोत्यसकरेत्तदपिन ददाईएसुणवधे नहि कुसनसाई | 

कील काम वसुकपयर विसहोऋतिदरिदःसनसीसतिहदा 

| -सदाशगावस्‌ संतत कोधी। विछ्त॑विसुख झुतिर्त विरोधी 
} | सनुंयोषकनिंदक सघण्यानी!जीवत शव सम चोददूपानी 


आस बिचारखलबधो नतोरी সব जनिरिसडपजाविमोरी 
सुनिसकापकहनिशिचरनप्या।खघरद्सनद्सिसीजत 
ष्र कपि सधसमरण्पक्चद्सी। छोटे वदलबात वड़ि कहसी 
'कडुजल्यसिजडकपिवलजाके वत्लप्रतापर्याधि तेज 
दो. सणणअपान जानतेहिदीनपिताबनबण्स 
উর पुनि निशि 
| जिनकेबल “ls सुचुज 
| स्वारिंनिशाचरदेवसनिशिसट्‌ জুন লিক 
. स्तिबतिहिकीन्दरास कर लिदशकीधवृत्अतिभयउकपिंद! 
. दिरिहरनिदासुनहिं जेकाजा।होद पापगोधात साना 
___ किटकटानकपिकंजरभारी।हुढंभुजदेदु तमकि सहि भार 
डोल्वति'धररणे सभा सर्‌रवसे!दलेखाज भय सारूते 


गिरत संभारउदा रशकंधश भूतल वरे मुकुटजतिसुद्र 
कछूतेहि लेनिज्ञसिरन्हसंवारकळुसेगद प्रशुषास দৰাৰ 
खावत सुकूर देखि कृषि आणि दिन जुकपरनबिधिलगो। 
की रावत करिकौप सलाये। कुलिश चास्पावतसातिधाये 
कह प्रभुइंसिज्ञनिहद्यदेरहु।लूकनिखसनिकेहुर्नाई 
| छ किरीर दी कंधर केर । ज्य 
दीर्वरकियवनसुत्तकरगहेडाच्यानि धरे प्रभु पास। 
फोतुक ছি भालुकपि। दिनकरसरिसपकास 
इह सकीष दइपनेन सद सन करत रिसाय। 
चरहू कपिहिधरिमारहुसुनिस्रंगद्‌सुसुकाय॥ চি 
बहिविधिवेगिसुभठसवधावहू।खवाहुआालक पिनहे रहे 
जरकदहीनकरहु महिजादे। जियतधरहुतपसी देउमाई | 
युनिसकीयवोल्ने३ यूव राजा।गालबनावत सोहिनलाजा 
सरुगरकादिनिलजेकुलवाती।वलविलोकिचिहरतिर्नहेखही 
रचियचीर कुमारग गामी । खलसलणणिमंदगतिकामी 
सन्ध्ियोतजल्यसि दुर्वादा । भयसिकालवसशवलमनुजार) 
याकोफतलंपावहे गे स्यागे । वानर भालु चपेदन्दलपो। 
এ 
शिरिहृहि रसना संशय नारी!सिरन्हिसमेतससरमहिमाहो 
सो. सोनरक्यो दशर्कध बाल्ियध्योनेदिसकस्र॥ 


__ बीसह लोचनसेचधिकतवजन्सकुजातिजड॥ | कक 


सो, तवशोणितकीष्यासहबितंशशसायकजिकर | 
 सजतोहिनेहिवासकदुजल्पलेनिरिम्दरुम' 
भै ন টি হয 
` व्वसस्थिहोत्तरसीसुंखमोरोलिकागहिससुद्मह दोगे, 


'गूलरफलंसभान तवंलका। ब सह नध्यतुसजनुचपणको | 


अैवाअरफलरवातनवारा। आयदुदीम्हन रासं उदार 
'युगविसुनतरावशमुसकाड मूडसीखकहेबईतमडादे | 


वालिन कबहू गाल जास मारामिलवयसिन्हतेभयसिल्रार 
क्र बायेहनेलवारसुनवीहा जोनडपार्हेववट्या जीहा।|. 


सुलाकि शाम प्रताप कपिरीपा।सभामाफपण वारिपदरेचा 


डिद्रजीतब्धादिक घल दाना! হবি ইন अवाला 


(पुनि उदमपदहिं सुरशाराती। दरहिनचीगावररासरिर्भत 


'ुहुऽकुयोगी जिशिउरयारी। मोहे विटपनहिंसकहिंडारै 

| झे कोटिन्हमेघनादसम सुभरडे हरघाडूं ৷৷৷ 
कपदहि ठरेनकपिचरए पुनिषेहहिंशिरनादं 
शूसिन छात कपिचरएादेवतरिपुसद्‌ भाग 

| कि विष्ठते संतेकहेमनजषिमिनीतिनत्याग 

कपिवलदेरिरसकलहियरे।उढा माए पिकेपरंचार 


ज्ञो समन्चरणासकसिसददारी। फिरहिं राम सीता से हारी | 


4 


[৮77 Te ররর 
रहल चरणंकहबालिकुसात। মল पद्गहे नतेरिड्यारा 
गहरे न्‌शसचररासहजादलुनतफिरामन सतिसदुचाई 


অতনু मध्यदिवसनिविशशिसोहई 


: सिंहासन উঠত शिरनाडे ।स ल इसंपतिसदलंगबाई | 
जगदावमाप्राएपतिरामा। तासु विद्युरद कमित्वा 
'ञ्ाणसकीश्वकूटि विलासो होडविश्येपुनिपावहिनासा 
त्ररातेकुत्तिशकुलिशल्ाकर्ेलासुहूनपणकहुकिमितडे 
दुनिचपिकहेनीतिविधिनान॥सानतनाहिकाल वियर) | 
रिषुमद्मथघभुस्यजसूनाये। यहकदिचल्योवालिनप्ा 
हतोनखेत खेलाद रवेलाई तोहि्पबहिका करे बचाई ड 
प्रथमहितासुतनथकपिमार।सोसुनिएदणो भयडदुरवार र प 
याहुचान खेद प्रणा देवी! भवष्याफुल सं हदि के 
১৯৯৬৬ ं 
| चुलक शरीर नयनजले राहे राम रे कचे ॥ 
= tN 

__ | मैदोदीरवलाहिंबइरिकहा ससुभाद्‌॥। 


कंतसमूकसनतजङ्ङ्सति ई सोहनेसमर्महिरपतिह 
| रामाचुन लघ रवरिबिचादे। सोउनहिंनाधे३स्रसिभनुसाई| 
।पियतुसता हिनितबे ১১০১৬, 
० | केतुक सिंघ नाधितव ससद? व्यायेउ कषि केहरी निका | 
क | 


ei तलास सित सिसि सितितिवी सति ति सीसी सिसि विर 0 एर १ णिर १ि णा 
~ ० 


৬ 
ह 


টি 


रिसुकलपुरकी सि छार। कहा रहा बलगदे लुम्हारा ॥ 
सद पति सुदायालेजनि मारह !योरकहा कछु हृदयबिचार्‌द 
भु रशुपतिहि चुपतिजनिभानदु व्यगमगनाथशतुलवलनान 
| बिए प्रताय जान मारीचा | he नहि सनेद्गनीचा 
৷" जिनक भदन राशित বানা 'रहेलु | 'बलगवे विशाला ||. 


भनि धड ष जानकी विवाही। নব संग्राम जिंतेडकिननाही | 


सुरपतिएुवजाने बल थोर! रास्वाजियतःमरवणहि फोर - 
खर्य लखा कै जवि दुह देयी। तदपि हदय नहिंत्वाज दिशी 
दो. दध विरथ खरइपणहि लीला हत्यो কৰঘ ॥ 
बालिएक सरमास्दो तेहि जानहु दशकंच ॥ | 
नेहि ২২১5: सहिक्खुबेला ॥| 
कारुणीक दिन कर कुल ক । दूत पठायो तद्‌ हिवदेद भ | 
[3 9 (कारे दै 
एभा भर तेहि तय कल मथा! करिवरथ मह सुगपतियथा 
সবাহ हनुमत अनुचर नाके [ব্হাবাভীইবীহক্মানি बाके ॥ | . 
|. तिहि कहं पिययनिभनरकहङ्ग।सुधायाच ममता मद वह 
(हर्कत कृत राम विरेधा काल विवस मन-डपजन बोचा 
कालदंडगहि কার नमार ।देरधर्य वल बुद विदाए 0. 
। निकर काख महिं'आवतसाई(तेहि अम होइतुग्हा रहिन 
दो. उदस॒तमारेदहेउर'सजह इरपिय देह॥ 
| ` कृषा सिंधु रनाय भनि नाय विमसयशलेह | 
| ~ नारिबंचनसति दिसिपसमाना !सथा गयडडटिहोतविहाना| ৷ 


4 चिड जाड सिहामन पूर्ती न चासस्बमूले 
इहा राम अगदहि दोलावा। आउ चरण] पकन शिर नाव 
আনি खादरससीप वेठारी । वाले विद्वस्‌ कृपाल रदुगरी 
'तनयअतिकातुक्माही। মান सत्य कङ्‌ एह तोही || 
णव यातुधान कुल टीको । सुजेवल खतलजामु न गली द| 
ताएुसुकटतुम चारिन्वलाये कद तातकवनी विधिपाये 
सुनिसर्वज्‌ प्रणतसुखकारी। मुकुट नहीहिं शूप गुरण चारी 
सामदाम अरू दड बिभेदा। चपडरनलरिंनाथकहतेदा 
नीति খম के चरण सोहाये।असजिय जानि नाथ पट आये 
नि | दो. चर्महीन प्रभु पद विमुरवकाल विबसदझाशीश 
न 2 त्तेहिपरिहरिगण आये सुन्‌ कोशला খা)! 
| २८ | परम चतुरताअवणासुनि बिहूसे राम उदार ॥ 
46 छ समाचारणनिसव कहे गढ़केवालिकुलार ५ । 
রর এ 'रएुके समाचार जब पाये | एम सचिव सब निकट दुल्लाये 
৫৫ लेका वाके चारि दआारा य 
ও कपीश स्च्छिस दिभीषष!)।सुमिरह्द्रय टिनकरकुलभूषए 
^ ह करि न 'सतररढावा। चारिपरनी कपिकटक बनावा | 
= द | यथा योग सेनापति कान्हे (जूयपसक वोलितबलीन्दे 
রি मभर प्रताप কত্তিন্ত समुकाये। सुनिकणि 9৮ | 
€ शपित गमचरण शिरनावहि।गहि गिरिश्रिवेखीरसवधात 


BL 


: রমনার तनहिं 'भालु कपीशा। शा) जयर्घुबीरकोशत्ना । शीश, 


| जानत पर्स दुगे तिलका (प्रभुप्रताष कपि | 
चटा टोपकरिचचह दिशि घेरी (সৰহ निशानवजावहि- | 
दो. जयतिरास जय लुकिनन जय कपीश सुग्रीव 
_  गर्जहिं सिंहनादकपि आलु महाबल सीव 
| लका भयड कोलाहल भारी सुनादशानन अति हकारे 


[ইবুক बुनरन केरि ढिंठाडे। के 
| - कीशकालकेंप्रेरे । शुधावतसब | 
अश्कहिसदहाससरकीन्यागड येरे अहार बिधिदीन्दा 
सुभटसकल चारिद्व दिशिनाइू। धरिधरिभालुकीश सदंखाहू| 
उस्यारावएाहिंससअभिमाचा। जिमि दिहिभि परा LE 
श्वूले निशादर आयसुमागी।गहिकरिगिंडपालबर रुगी | 
जोमश्सदगर परशु সততা सल छपाण परिघ गिरिरदुरा 
जिभिश्वरूणो पल निकर्रनिहारी।चावहिंसरखरा माससहारी 
चोच मज दुख तिन्हदिनसूर। तिमिचाएमनुजाद अबू रू 
ই नानायुध्सरचापचरियातधानवलबीर_ 

कोटि केगुर्न्ह चढि रायेकोटिकाटिरएधीर | 
कोट केंगूरन्ह साट हि केसे सिरक आंगन जन धन जेसे |. 
बाजडि डोल निशानज्ञुमाऊ।सु निशान होइ भरान्हेमचचाऊ 
वाजहि भेरिनफी रि.अपार। सुनि कादर्डरहोडि ट्ट 
देस्विन जड़ कपिनके ठट wr तनभालसुभरा 


धावहिंगनहिनअवषटघाट। पर्वतकोरेकरहिंगहिवादा| 


ज्य भठ शर्नहिं।दसन ओठकारहि भति 
उत्तरावगा इत रामदोहाई।जयतिजयतिजय परी लर | 
निशिचर शिरवरससूहढहादहि [কুবি धरहिंकपि फेरिचलाबहि 
छे -धरिकुधर सड भड मर्कट र ॥ 
৷. लिपटहि चरण বানি पटक सहिभनिचलतवहत प्रवासही 
| अहि तरल तरुण एताव तर्हि तमकिगढुपरचढ गये 
|  कपिभालु चि संदिरन जहे तहं रम यशगावत ফি 
| ८) ' ढा. पकणकगहि निशिवस्थुनि কবি जले पराइ | 

ऊपर आयु हडभट गिरहि धरणि यर आदू ।| 
गयप्रतापभवल कपि यूया । मेहि निशिचरखु मठ वस्था 
ने. चे दुर्ग युनि जह तहं वानर जय रघुवीर घनाय दिवाकर 
चले निशाचर निकरवराई। अवलपवननिनि धनसखुदाई| 


फिर्‌ भेजानासो भे हतव कशल कूपानां 


রং स्या मन्सुर मरणा वीरके शोमा। तब নিল 


বা, उह आयुध 


। र আবাল न्मारो। यद्यपि चारो | 
काऊ कह कह সবাহ हनुमंता कह चल नील दविदवल दता 
नि दल बिकलेसुजा हनु याना।पश्विय हार रहा दल वाना ৷! 
_ विधनाद तहं कूरे लराई. । । दूरच झरपस्म कठिनाई ॥ 
वृवयतनय सन था आ विकधा। यर्जेउ भवल काल सम योधा 
कूदिलक गढ़ ऊपरआवा । गहि गिरि मेध नाद परधावा 
अजेउरश सारथी निपाता । নাহি हदय सह सारेसि জানা 
दुसरे सूत विकल तेहिजान। स्यदन घालिलुरत गृह आना 
दो. "अंगद ভুনা पवन सुनगढ्धरणयउ अकेल 
राणा वाकुण वालिखुत तरकिवढेउ कयि खेल 
युष्द বিত कुछ दाउ वद्र! राम भनापरुमिरठर: 
यवन चढ़े दाउ धाई [करहि कोला घोज्‌ হালা, 
एसूहितरहिमवनहहावा दिखिनिशाचर पति भय पाव] | 
करपीवहि छाती! বৃত্তত कपि खयायेडतप] 
Me Ee RE सुजाबहि 
चुनि £ करगहिकचनके বব ধা] कहन्हि करियडत पातर 
परे हिएछ करक मारी । लागे सद्यखज दल मारी ॥ 


का রী अनिद चरामहिसो फल लेढ्‌। 
दि ss नोरचलावहि सुड ॥ 
'एबरा মার परहि ते जल फउहि दधिकड 


महासुर्हिया जे पाहे निषदयदि गस বস্তার पावृहितिषदयहि थु गास वलादि | 


Hp? क त आर मम PROS TE POI 


रे সা 


$ कहि विभोषणतिन्हदेजाना दहिम নিক নিলা 
রং উট खिल सलुजाद्‌ हिजासिषभागीयावहियतिज्रायाचत यो री 

| भोर > % डमारमस्ूद चितकरुण कश्वयरभावसुभिरतमोहिनि शि 
चरम गति सो नियजानी असळपाल काकहद भवानी | 
১ ससपसुसननभनहिधमत्याशी|नरसतिसंरतेपरःजभायी | 
(5৬ भवेश्ण !कीन्ह दुर्ग सस्‌ अवधेश 
টস का देउ कपिसेहहिं कैसे ।मथहि सिंघुदइ मद जैसे 
>, ই सुनवल रिसुद्लदलसलि देखि दिवस्‌ करत 

টি টিপি इटे गल विगत स आये जहूंभगवेत ४ 

২ प्रथुपदकमल णीशरिन्हनाये। টাব ভন रापाते मनमाये 


ক 
চো 
हे ८ प्रावि 


बुस्लयाधाकतुककरललरतकरकोध। | 


सेर)... | 


प्रकास कतहुठमनाही! कक 
भलवलीसुखपाइप्रकाशाघायेहरपि যান 
` हच्चसान शरद रण বান । हक सुनत्तरजनीचरभाजे 


भट परकहिंचिरिधरिणी।कर्रहिं भालुकपिशटुतकरणर 52 
गहिपदडाररि सागरसाही! मकर्उस्गरुख धरि* स्वारी রর | 
9 [| 


| दो 
উই 

निष्णाजानिकपिदारिङअनी। आये जहा कैशल! चनी 

छ्याकरिचितवास्‌दढी [भये बिगत अमवाळर तबही 


क्वनची वि हिपावन। सन तातकुछुमोर रे 
ुनसीतादरितसानी ससगुषटाडसजाडवरवानो कई 
चिदष्राणजञासु यश गाये। एम विमुखकाहूनसुखपा ॥ कै ८ 

से. हिरयाछु झातासहितसधकेटभवलवान ($१; 


कि আহক ९९ सखारसाइ ্‌ 'भरावान £ 99 


कालरूपखलदनदहनखुशागार घनदेध॥ 
शिव विरंदि जेहिसेवहि तासो कवन ব্িইঘ! 
[परिहर चैर देह वैदेही + ।भजहरुपादिधि परम संनेही 
| त वयन वाणाशस लागे ।करियासख करजाहिअमारे 
টে | 

कृ तिहि शपे मच सस अदुभान। [दष्योदहत यहिछया निधाय 
; कक शोेउटगयडकहूत ধান [বৰ ভকৰ दोलिड धनजादा ॥ 
कने? फ्ीलुकपान देखि शह भो । करिहों बढ़त कहो का योर 

029 सुन স্তন वचन मशेसा आया| খানি संमेत निकट बैठावा ॥ 
सो शेकरतविचारसयड मिचुसार।लागेकपि সবি चट इय 

कोपि कपिल दुरघटगढ घेरा चार्कोलाइल यड घनेरा 


& क छु. ढादे सहीधर शिखरकोटिन्ट विदिधि ১৭ 
হিরণ পরেন নিরিখবিখান বারন जयु प्रलयके बादले 
a कु অত विकरभरजुटवरकरत न लख तन जर्जरभये 
টে 


इछ जा यु হাৰৰ | 
७.७. दो. নাহল अवण असि गडि কন্যার, 


«| उपहरते बीरवर सन्युखचलेडदजाइ ॥ | 
ऱ्य ঘাম दोडयाया धन्दीसकल लोक विख्यात! | 


टु ১২ | 


রো देविधायधर्धरिनिश्विरधाये गद्तेपवेत शिखर ढहाये| | 


गहिशैय वेहिरदू पर्चलावदिजहेसो तह विश्तिरहये | 


i द कह नलेनील डवि खुरीवा। अंगद हन्यतं दल सीवा |. 


ই 'सतिशयकेध्यवएलशितान 
स्रसखुह्सो वाडे लागा [जजुसपश्ष चावहिबहेनारा 
जह तहपणत दा खेझ तिवानर। सन्युरव व तेहिसरसुर 


जहँतहंभागिचले °> 


7) कपिश्विश। विसरसबा सुरी इस्‌ , 
शो कपिचालुन ररण्मे देखा!कन्हिसिभेहिनप्राणसवशेरदा “७७. | 
दो. ব্য যতন বিনীত. (ब | 
शिंहनार करिगजठनेघ नाद बल चीर ५ (त 
'देश्वियवनसुतकरकबिहाला।कधवेत्तनचुघायठ काला |. 
जहा शेल एक जुरत उपाण। अति रिसमेप चाद पर हारा « ९८2 र 
নে নু 
जारअचारहलुमाना ।निकरन शावुसरससोजाना। _ 
: টি ৯৮১৯৬, ২১১ 
| अस्ड शर्त आयुध सबडारे! सोतकहीभम काट निवारे | ২ 
दखि অনা সূত खिसियाना। करेलागसायाविधि লালা টিত क? 
जिबिफेडकरेगरुड़सेखेलाडरपावेगरिस्वल्प संपेल। १७, 
दो. जाजुपवल मायाविवस्‌श्िविरति बड छोर 
>> | 


A 


हि? गु 


i 
र [| 


ह मायादेखे ॥ सबकरमरणाखना यहिलेखे | 
देश्तिरम खुसकाने॥॥ भये सभोत सकते कपिजारे । 
कारी सब माया ॥ ॥ जिमि दिनकरहुरतिमिशजिकाय| 
काटि कपिभालु दिलोके।। वे प्वल रहिन रोके ॥॥ | 
दो. आयसुमोणिरामपहं अंठारादिकापेसा शा | | 
सछिसराचलेकइच्देवाण सरासन हाश॥ 
नयनडरबाह विशाला) পোজ 
दशाननूसुभर पराये ॥ 0 अस्त्र शस्त्रान! गहियाये ॥ 
नखेविदपायुधधारे॥) धये कपिज्यरास पकार ॥॥ 
सकल সাহ सत जोर । दतउतजय কুজ্ঞান जारी 


५९७ 
|| 


खतनरातनमाररदे।कपिजयश्शेलमाशिएमिर ले 


५ 


मारुघरुघरुघरुमारू হানা भुजा) उपारू, 


५ ५ 


अति स्व परि रही नथरबड। ।चावहिजह नह्‌ रु प्रचंड 
र । कबदुंकविस्येकवर नत्र | 
| दे. रुधिर्याहुअरेअरिजम्बोरुपरधूरिङहाछ | | 

| जनु असाररशिनन्हपरसंतकशमरह्योडाय `| 
FB वीर विराजतकेसे॥ ॥ कुसुधित किंसुककेतरू जेसे | 
নি लछिम्ररा मेघनादरोठ योधा ।भिरदिपरस्पस्कर्अतिकोथा | 
: [एकहि एकसे नहि जीती । बिशिचरछून बलकेरे अनीती ৷ 

न सारथी ৰুৱা! ॥ 


FF _. | विधि प्रहक्र्डेपा॥ राससमयो पाराव ই! 


------০---২২১ 


त्र! 


लनिजमनअनुझाना॥ य घाना॥ 
खीर चातिनी छोडेसि सांगी | ॥लेज पुज लक्ष्मण) उर लायी TL 
सडे पकतिकेतागे॥ ॥ तवचालिरायी निकरभयत्यांगे ॥ 
दो झेखनम्दसमकोरि शतयोधा सटे उदाद ॥ ॥ # 
जादा धार अननकिमि उठे चले श्विसि आइ 

म्‌ गिरसा कधा नसजा सू? जो रेशुवन चारिद्‌श आस्र ही 
सकसगामजीति को ताही । सेवहि सुइ सर স্বজন 
कोतदल जाने सादे ० ॥ पजापर कृया रम्न के हाई ॥॥॥ 
सम्ध्या मठे फिरी दोउ अनी स्तरोसमारर निजनिज धनी 


जामवत कहबेद सुरवेना ॥ ५लकारह की पद्य लेना ॥ 
रेलघ सूप रायो इलुमंता।॥ आनेड भवन समेत तुर्त ॥॥ 
शो. रामपदारविंद शिरनायो आदूसुखेन॥ ॥ ॥ 
कहा नाम गिरि औओषशी जहपवन सुत लेन 
रामचरण सरसिज उश्रारती 'चलो प्रभनन सुतवल भाषी | 
ই दूत एकमरसजनावा ॥ रावगा काललेसिगुइ সানা | 
दजासुस्द कहामस्मतेहिसुनापनिकालनेमि शिरयुना ॥ 
ल तुमहिलगरजेहिज़र। ।सासुपथको रोकनहार॥। 


स्थपत्तिरिकरडहित थपवा। छाड ह नाथ डया कल्पना 


নক तलु सुन्दर्या । হর্য रितलाचन अभिरम 


| ১৪০৬ म | 
कालव्यालकर्थध्रकजोई | सपनेड समरकिनीतिय 
दो” शुनिदशकंध्र रिहानआदितेहिसनकीन्हविदार_ 


कणी ककत कर मरे बरूयहरखलरत मल भार) 
- सस ।स्रसंदिरसुस्दाग सनाया 


১ 
जादू पवनसुत नायर माथाएलाण सोरुहेएमशुणजाथा 


Sh | 
,मुनिनशोदर Neds 
असकहिबाईर हि परवगपेतवरी ` 
कहकपियुनिशुरह्क्षिनलिर्‌ ২ (देल | 
शिरस्दगूरलंपेटि पछार । २ ৯১৬৪৭ 

णंमरामकहिलदिसिप्राना|सुनिमनहरणणिचलेसनुसाण | 
भनन ओ यंधिचीन्हा सह्प्ार्गिरिरिपारिकपिलीन्हा 


| कपितद द्रशभयठ निष्याया। सिरा 


ह 


EE | 
সী” देखाभरनबिषणल अतिविशिवसनअलुर्मानि 
बिन फरशायकमारेउचापश्रवणुत्यागितानि 
परेड सुरछि माहिलागतशायक।सुमिरत रम राम रघुनायक 
| सुनि ब्रियडयनभर्त तवे ঘাত कपि समीप अतिद्यातर्याये | 
हे पाती । आगत नहिं बहु ओआतिजगावा | 
पुर्व सीन शनमयङ डुखारी। कहतबचन मरल्वाचलवारे 
नेहिविधिरमविमर्दभारिकीन्हातेहिपनियररारुगारग्वरीचा 
ले নাই सनवय সহ काय ॥॥प्रीतिशस খং কৰন সদা 
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लिशलधावाकपिभांगे।जायेजई रामानुज आगे ৷ 
১০5৬ वार ॥ 
गादाये हति कलि 


| चुझ्षुवतापडरश्चरिरए्एचीण/वेलिधनडव णिए जयीरा DA 
तिहि आजवधेविच यावें ।ोर्शुपनिसेवक्रकरांों ২ 


चहोरिमारुतञुवशजा।दतहिं कोर्पितरिघानन दा 
"फिर दीर रिसु भरे ससारो उलवधावाकरिघोरचिकार 
[छक्षमणपदअयसपुटडवा । यहि पापिहिभे द्‌ 
श्िवतंदेखिकदजानुछाल। लक्षमण छाड़े बिशिस्व 
देखेसि आदततपविससवाच।तुरत भयडण्दलअतरध्याना 
बिषधरिकरे लशई ।कबड़कमगटकय 
. दिखिअजयर्डिडरपेशोशपण कुदतवअये अदश 
सुमिरिकेशलाधोशप्रताषासर संधानकौन्ह कारिदाप 
खडा बाण रारूजरलागा। मरती बार कपट सब त्याग 
नो एमानुजकहि एमकहि अधकहस्छ्डिसिान 
चन्य॒शक निहलात तततव कहि याद्‌ हलुआन 
७, . विनुप्रयासहनुआनजटाको । सुकर दारणण्यियनिऱ्जायो 
_ 'तासुमणणसनस्सुरशधवी चुलिवियानसायेसुर सर्वी | 
-  |वरषि सुमनददमी लुजादहिं|ओऔ ुनायबिमलयणशगावरि 
“ जय अनतजय जगदा घारा|[हम দয হৰৰ निस्तार 
যর अस्तुतिफरिसरसिरशिधाये।सशिसणरुपाशिंएपहुंआाये 
छर जा पढ्मबा'आनुजज्या 
0১৮২১২9575৬ 
_ ` ,| बाणुवेवि तनुदेखियित केसे দি सरणरित से || 
जु 25১৮১৮7905৮ तब 
যায সানি जस आगे [বল विलोकनलागे | 
সখ तक হাতত . ७" जज KLEE ट्‌, | 


F RE & PIA ST OGRE 


दे अधुआयस सुविकीसपति एडेठ्यतनकरादू 
| कठकसहितरशुदशसाणिण्हेयितसति 

hr vom eae 

सुनढूं उना इहि दिधि मोर(सुररांधैसु निभएरसुरवारे 
अप्व सो सुबढ सुजाते हि केंे[ रंग निचि गईलेक হংস 
| लिधनादआओणन भे परी ।दाणदेधि ओोणित्तसन भप 
सुलोचनिकेसी নি विरूर गुण जेसी 


हेस सिंहासन सोहतवातयो सेवत दियाधर दय माला 


जाग सुतादशकधपतो हू) दासव णिए 
विविधविनयकरताही सखप्रपोदकोसकतसराही \ 


महाणरावणणमहि।बीस्थुरएयोर ঘিযনালছি 

জক ৯, 

इतना राड्‌ ভি पनिः 

ই सार महा बिटपर्समञजाननहोई। 

বন भनहिन आवततेही। সামু प्रभाव सुन; किनलेदी 
भाजनर्परदरशी!वाण्हवर्यतासकरमरर | 


सु ০১১ 


र करि दिचारमनटेकदे झे पि देवत चारि. 
भुज लिख मेटकुदुचितडू सुभकरदीन पसि 
लखिरुष॒तासुसुखी डरिथाई [से निहि वोज যাই 
रीनह दाय सपि/सयशेगनाई। लिखनलषएकीरति चि 
रीदसारियोजनश्त कोरी |तनवेतास महिनाअतिलेशे| 


शकर 

সহ 
রা কাম 
। तमण्णणेर्नड्जीदविन किमिवरणशतलिखितह॒य || 
। লেদার | 
दुरिविधिलिखेउ [ঘহিয্তিনন সত্ত্বা 
बोचसकलभुजलिखतयथाण्य/लश्सशरामेनामपरभाण |, 
जियासुभावत्तदपि वढुभाती। घिलपतसकलसर्दिनकरपात 
याणगणसाइसुणील। ২ 


আছিল भरि खले सुस्नाध दिगोदा। 75 
WET ह एका बिस्त। महिलोटत ण्त्‌ 
| मशन नतनसुधुनारी ।दारुण्पदिपति । 
LLL | 


(दन सित उठतपरतधएणीतल!एपिएनिसवसरहपतिकेकन | 
ই মিলব श्रीसयानइक कि ससुरावत दैन ॥ 
झेएरूचाडु पतिदेवता सुसषि करे। সনি ইল ॥ 
सुनकरसदशानन तन जाता !सत्यकहतततुम सर्दी सुमाता | 
ছি निरपितदयभोकडंलाशसुस्तरपारपरसदनसवकाहू 
| धिलयगयरलश्सणकड यावा सुयशसकन्टुमकटकल्सपावा र 
সফিক वड़लेह3 विभोपनाकलवटारकससुनेडनरीरद्र 
छूट वंद्य सुरगण केर ।निन निनघुसत दोहाई फेरी. | 
सुलिषुलस्त्यकस्या कल्लनाशा[सवरविशणिसुरपकरसिमका < 
जवेतंपावकपरिदर्ठिणावददवेसमीर साज अपनेसख <, 


वल्लो be হা | 

. | दो. यम कविरदियपालसव्‌ प्सु दिते सुरन 5 
खाय अघाय নিকাব তথা सुयज्‌ विभाग 

त कह मेदिश्मह आई टेस्टतमणिगणधनबढूताई | 

पुरपतिअवनसुपटतरनाओ। जद रिघ सिधिदनधेरकमाईी | 

देखते विनयन मन अनुराग [पतिपद्पेल निएएसनलाग/ | 

। दनमणिभ्पणच्रेनुदसनमनहाटक दीर । | 


झार, सुरेद्संभसुरवेसदल হি 


) 


| [বাই দিক 


ह 


আন্ত कह कहंजातरुनेना|सुनचीसत परिदुरत संदना 
- भिएविक्सर्व्शु घूगङ्ह्थिती परदा केसे कहिजाती | 
[৬ बिसंरालायोधियडमगिस्होचनजलपारे 
| के: निसानवहुढोलडुंदभीभिरि॥ |. 
aE ৬৫১৬৬ বহি. 
১১২৬১১২০১১২ |. 
` | जागिड क्टकरिपन कर्माचा जस्वशस्त्रकरगहिकरघार 
১ | 
तोमरपण्यु परचेंडगद गरिशेषय ताचे शक्ति गहि 
मारुमारु घर्धरुक हिचये राट दात्त बिजयसुनाये. 


ए. ल) गजेततजेत गिए गंभीर । समरसयकरनिशिक्तर ची 


देखिजञदारजागपतिकन्या। सती श्रिमाशिदिकषसभन्या 
दो. दारपालदशकंपवड़ खबरजनाई जाय ॥ 


_ररणकचधयुगसस LLL . `| शिरतहुगयूर 


१ विर হব [হ্সব্ষতরবিজ্চতা 
_सुनतबुखल युज गरत [कर सुन्‌ আৰে 5560 
सदि चीरथरिकरतिपवाथासरिकरसोदिरयायनगगोधा 
| दे. एवलपणसुगोदनल नील ইত 
|. - सायंविभोषणरिवसद्ञानवणारितुररत 
ब्र्ति रहेडअरेसामारकुभररर चन चाद सुशी 
सुच झाजेलयेदोन्हतजूरा (इज सबकर्सुस्वारयदुस 
सरेल सो्चरवावरेकेमारे!वातसुचतअतिलानहमारे 
55555555555 
सतनहशोककलब्शू पतोहू।उद समान नियजान लिये 
: = दारे। दिखढ़मोस्मयेकर खारे ॥ 
_ आनवशीशतवश्जुजकेश। दिल भयास नहि लादो बेर 
~ 'भोगवजवपुराळत ओय गतल किन বিহ্বল, 
दे झङउश्वाश्णाहारजे धश धरत करवीच ॥ 
तेथडश्याये मशकशिशुकालकुरिलतानीच 
विषवभए्महिषोली। हद्यशिकतनआचलनडाली 
০৬৮১৯১৬৬৯১৬ 
_ 'नरदाजरखुर्षारयदेरदुतावडापयावलोटकरलरदत | 
कूदिसिंधुसंकानेदिजार।लशुकरसानतताहिसुण री 
ह -यूतिकायसहेद्रायमपतिरिरेउ समेत सहर 


क 
फिरहि रज कु सोहिनकाने। दिन पियलकलुनरककरसानू 
दो लुरत्दिडरी सुलोचना चाड जय तनया रास 
चदगहिरोवतसकलकद॒घगरशेकइलिहास 
क | 
कहा वरिदऽ्एकंधरकोधा।सुणविइंदचकीन्हसिबोचा 
सुन निजेपुत व्री वानी [बोली दुस्दितमदोदरिरानी 
कहतसोमानढुसत्यसयानी|सुभीजोनारझ्खुनिकीचान 
टी |पाछिलिषातभईसदसार्‍दी।आनुभवकीन्हेन सण्कहूबाची 
ए- स्तो) देवि न होइसपारिषयापता पते मदा मोहेसन रसवत, 
अगली कथा समासस्सेता।सुनपुरीबडप वरण जेता 
आ হিতে न्‌ | 
सियाश्शेक संकर ते सहि । बानरसालुशजघरस्तूरहि 
सुरमुनिश्चषणवसन बिभाना। भोग करहिविनयरकलगाना | 
दो. राज विभीषणा पाइहे अमरकल्प निर्वाह | 
| के कक EE 
वचनम हिपरतीती। खनुभव देहः 
व्यवपुत्री परदरिसवशोका [पतिसंरदिणिसाधपरलोका| | 


देणनि ससुश्विरीषण मज 
एकुनारिबूत स्थुवर कश्‌ लयणसुयशलुमसुने3 धर 
जामवेत मंत्री सुग्रीवा ৷ । दिंबिदमयंदमदोवल सीवा 
जानहे बूझचये हनुमंत ॥ | शिवस्वरूप भवदरभगवंत्ता 
सद] नीति रत राम नरेश तहाजाव कहुकवन कलश 
दो- बिदित त्तोरपतिसुनलिखतलश्मणरामप्रभाव 
हमदूं रपि सापितरकहे३अव विलव निनलाव 
सनत सासुसुख्करहितवानी(जाई रासपहेखसनियज्ञानी 
बारबारचरणन भिर नाई चली जहा হয रघराई ৷ 
देखत कटकभालु कपिकेर्‌। सिधुसुवेल सदी घर घेर ॥ 
खि ১১১৯৭ [इरितिपीतकपिश्षसर धूसर 
স্বান भापतअजुदेरी।मनठ लेतवढुवाजल चेरे । 
गिरितरुघरशुजस॒हसभयेकर|जह तह पगटहादूजन२ 
लक्ष्मण शिपसुअकणीशंध(करकजलधिसोावतेरघवबर 
जआरबबर जहंतह॑बैटिविभीषण 'असस॒रतीकहेसुनेनीपन 
द. देखत डरत सुलोचना धी रन चरत बहोरि 
अद्दारजरघबीरकढे बिनयसुनावोसोरि . 
चानश्सकलउठे अस বান রহিত "यावत दङ दोस्ती 


दी 
২৪ 
श्र 


जानिपण रावण अब बुर (भव মনি सेघनाद तबजूर्त 


| | SOA > 


` 'ज्श्रिल्गिप्रगटकीन्हपुरूर 


५ अ নী 
| बिजयण्जखुयीवढिजाद॥ ऽ्ुयशवीरवानरकल पावा 
বিস্ৃহ হল কভু दिनकलेशसलकाणढलूद 
স্বত্ব कीरतियलकहसाण। বব কংনন্তনতবাধ 
[ই इषि विधि वार चिदारुकरि निश्रधरिजनमाइ | 
১১ रछुरुजकर यात दूसरे जाह भ 
৮১১১০১৬২৯১১ 
| आगिहजाइदिसिरघवीर्‌ष्डसिययश्यामलरोर्एशेय 
मरकृतकतकलबिहिलनुलिंत धन्य से जन दिसले विदत 
री x | मचममुद्छुड सुज दंडा বব বিঘা 
- ले) उशविष्एल अतिउन्वतद वरे दंथुकुेररवाचय सुंदर ॥ 
5558 
दिवत অন্ত कीजरुणाई(विदाफत बक ভজহু 
[সক तुंडल चाशिकासनाई याकेडकविपटतेरसहियाई| 
০০৬৬১১৯১১৬৬ 3 


अहो बेबावतपावसुरकिमि दर कदियार 
| ৮৮০১5৬১ [२ | 
নিজ विलकबुत सर व्यानेससयंथनिभावर 


है ৬ 
ची ड ৮52] पातला 
DR ৮৩ কও ১২38৬. সু 
चरण सय নি. य 5 रर 6 याई! प ७ / 
मच ৮৮৮৫2 ডু সস .... जुहखनि 


-लज्ज्ज-+्ज्ंच्स्य्ब्ण्थ्क्व्च्ख््ख्ख् उ ste) Te विकले... .. গা 


ET ni ii SDSS I 


गरगर भई जेहि'यलवे गंगा ऱ्यतिखुरणकरकथा प्रसंगा 

उत यंदेशविरेरिजारिका लिरनगेतरशत काहिको 
जन आरत भंजन जो कोई (भव सागर तारन के सोइ ॥ 
दो. प्रणतपाल दिररावली जिनचरणानकी बान |. 
शकक संशयदलन फरलसुमेगलखान : 


तमात प Ez 
सभा सध्यशेरत अघमोचने।कोन्दिउसुफले निरखिनिन सेन = 
[তের byt 
- বনু दशकंधर ॥ वहि पतिता नानि 
' बिघनाद करिनारिसुशीला'असगतितददिशिधकण्लीला 
आये नान पतिुजदितव्‌ लिखसस॒राई सोडि 


এ hse राक Me 


जय शोक हरण) कृपालजयत्रयजयत जय श्पक्लमनी . 


শি 


॥ जयहरणधरयीभारवाह विशालस्थंडनरवलखरी 
| लब॒दीनुबेधदयाल सपस्मपारसबय॒ण आकरे ॥ 
| करूणा निधानशुनानशीलसनेर्‌रूछउन्नागरे १ 
चरझएलोक जस्वत पालत भ्लयसोसायासुरै | 
त 
ই महेशसारद'्च | 
) Rs ty sa 
| हे गइकरदाणीसाररापारीसवशुणरबानी रामबली 
। ुरसुरसी रक्षक णश्तसमक्षकभक्तदिरक्षकमानवली 
; | मेरियसुतसारगीजान अघार अचिकातीनहिदिखमार || 
“2 इरबिरड्‌ द्वारी अविअयकारी सइवहुबएदुखकारी 
८ | तव सण्णन साईजनसुखराई रखराईकरुण्णासागर 
| নিবাস श्रिपाऊंशाभाऱ्यारा( 
` | पतिसमतनत्यागीसतिबड़णागीआलुणगी 
| -ममताकिम हिका ৬২২১১৬ | 
“lA ০ ৬৬, 5৬5 
--। सुनपकजलोचनक्यनसुल्चनलोजनमेललथारवदी 
दो- असप्रयंदीनवंध Le रहित दयाल 
| . मुलसिकासशरतारियनचारकपरजंचार्‌ 
जुमअतस्जामीभगवाना ।नहिता हिया दिसभ्य्यदसाना 
LL । जिथिचण्र 


ह जिवायुतोरयति आजू [कर्डुलकदल्यपणत रच ॥ 
छाड বন हरघा३!तुरह अवर सपने फिएजाडू | 
सुन आशसत्यसिंध करयानी।सनसेबनंचरसतिसयसानी 
| | कहिन হনব সহী ङ कष्य करतार बिशेदी॥| 
২. अल नोक ह 
' | दे হজ वियीषणलककरके हि विधि কটি 
বিহ্বল নাহ गइत सण्सन धाड ॥ 
खुख रुखंदेखिकपिनभयसाना (पणएतपालशगवतसुजाज। 
देखि बहत र्थवरकरोडू[विनयकरतदशकंधपतोहू| ॥ 
कु जदारखब देवे लायक (केरुणासयदेखे रघुनायक |/ `. 
हम বিস্বাহ্ীৱ सनसाही।जीवनते असलरणा सरह | र | न 
| ১১১১১৯৯১১৪ 
| एणतीरखजाचक बढ चीन्हायाणसथगलश्यणदर छत 
अवलजयितपतिदेडपहार নিবি 
_हमहूजाइअरव सूत साधी । भिजदजुअहिजस्‌ বিরহ 
| दो, निर्मल गति अवस्श्भणड सुन सत्य रुदर ` | 
| न्य न्स ; | 
।अजकीजाननहारखुदेश (अव सागर तारू यद खेबा ৷ 
| झा লি 
4. |पाय तारय माने आए, थिठाबिरड संभव परिता३५ 
WE 'पोंजतमुखकी पूरी কিন দহন 


हेसिहरिबदनते तियंदे सानी।जातब्निश्चिर साया जारी 
कित असछानसूतकथुनगावें re 
प्भुस कद देखवयहशीज ।उनतकुतकैनडचितेकपीशा |. 
दो ১১৯২৯ रहने ससजाथ | 
जातस्सत्यन सानिहे लिखा जो जुमरे हाथ 
'छिनकदिलेब कीन्हचहिदोला। मृतक बदन হৃদ नहि 
इलियुनिकहत सोनागकुमार।अमितअयर रएमें বিয়াই 
लगेलपणसरसोसबढाया।पथुसयीपकसमो्‌ र 
| \ রান | 
| खे; तो पयुसथा दीच शिर बोले। रहहिलाययशसुयशअमतले 
| जोजानत तव यह गति सार्दू\वालपटावति पितहिर 
सुन तिय बदन देसेडतवशीश! | चोकिचकितभालभरकोण 
इंसेउ टराय बदन सब देखा । दिस्मयभयठसकलनिहिपेखा ৷ 
कलिशसभानसुलानदिंजाई [रंब्रठसोबदन বক 
सकुब फपीय हि तोषिड नारी [बढ साथ्चये भयोवन चारी 
प्त कपि पति पद श्र ना [कारण कवन हंसो श्र 
पसु कह मुन सुग्रीव হজ । शीश देसे कह सुनहेखदीण 
मन कम वचन पतिहिशिवकाई्‌। निय हितए हिसमसानडपा 
आसनिय आनिकादिपतिमदा तहिपश्सानकूस्न सुनिदेवा | 


_|যংলনবৱি सदिगाजकुमारी तिहिसततेहेसाशीशसुगरी 


| 


| महा सोइ बसखणसलसानाचानभयोतरगुणपदियावा 


.._किलफर्मेगतिकृहसमझाई(च्ोतुस णुरुआयहपाई 
৮০৪২৬০৯০১৬৬ 


হিং पालकी বধু सुपति कृपाअभादवदी से 


चायरजायप सेवर चाये ।चदलअगर्आरजह़ स्ये 


৮১১১১৬১১০২৬ _देतवडाई ॥ 
जाखुटष्टिजयउपजतनास्त।असकोतकककेतिकलाई। 
शे अर्य पाइ पशु चरण गदिदह विधिविनयसुनाय | 

বিত্ত परिह्रह् सम हित कोशल 
रूर विमीषणपशनपएसेरघुकति चस i 


परिबिरकदीएा।पायुडफल रखुवीर ससीया 


ক অব स देतसुकोरदिसुङेत्तस 


৬৬০১৬১৯৬৬৯৯ 


विस्रेडदशसरद येरी छ्य धिक छेताष 
एर जरति ঘলজ্যাজা। যা रटत निरतर लासा 
सिच सण अहे पावन! -सल्‌सुधि पायगयोतदेशदन 
৮০২৬0২৯57১২ कास्‌ 


गहरा चित्तासनाह (न |. स्तोरूमशची 


০৪৪ 
| ১১০২ ১ भार | 
केः दल'नजज्यालावढीलपसगगेयस्साषिञ्ाय छ 

८: सस्दीच काळू जात तेटिसिए्यर पडची जागू. 5. 
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सो-खबदी सर जाऊ पतई । सूसुगबिसुः টু হন 
| चे घात लन 


[ববলিন বীচ আধ বতা | 
| ৮১১৬০ काला।वानेनमुज॑ब्लग स्शिल] 
| व्हे: अतिगर्व णिने न शशण यंसगुणअवल्यायुधराधते 


न ते बच सुना दानमयो स्त छै 4 | 


जिदेदरी रुदज,करि भारी ।उरताइन वुहभातिसुकारी |. 
| नगरलोगरवस्याउत्वणाचा ।सकलकहदितशकंधरपचा| . 
[ই तवदंशकंधरविविधविधसयुकाईसवनारे |. 


नस्वरर्शळगतसवदेररररयविनारि ४. | ` 
निन्हि आयनेउरपदेआरबदाफाणएनमंदक्याशुभपावन | « 
অধম तेरेज्चेजचरदितेनरन घनेरे | .. | 
सिसासिएनिअयनु सिलसाशत्य्येभालुकपिचारिझहार | „` 
सुशदबोलाइदशानललोला।एएस्ल्युडजाकरसुलदोला| . 


হস্ত रयते याजियज थिछरते भानते অয . |. হু 


ह 
र 
ন 
এ क चलेटनिश्शचोकरक अपाण/वतुरेगिदी अगी बढ़ धार 
७९ विदिधभाति बाहन श्ययाना। বিভব বাতববাব লালা 
भे सतगन युथ घनेरे॥ ।पाविटजलरेमरूत जनु अ 


वरण विरदेत निकाया।समरसरजानहि बढ़माया | , 
क १७ কতি विविव्रया टिनी विएनी।वीरवर्ंतसेल जन सानी ॥ 
क ऱ्दुलृत करकर मिदरदुगह। चित उ्योधिकवरगकार 
डी ररणरदि गयउ छिपा । भरत थदिवेवशुचा प्रस 


श्र निसान घोररद वाग हि।्रल्यसमवकेरलमव॒सानरिं 


चयिकरिर्शवीरदेषदाद॥ 
রত ৯ পট पका समान হং 
বর্ন मानढु सपक्छउदारिधरलद्‌नानावाण ते 
রং नरइरस्नशेलमहादमायध सवल्संकन সানথ 
_ “र „| जयरामरावणसत्तगजम्रगराजसुयश वस्दानही 
এর ड यकारक नि न ine 
भिरेवीरइतएमदीडनरायएाहि वरवान। '. 
विरथ रघुचीण देख उ | 


माय লহ नहि-तदपदजाना পি 
নক सर्वा कडळपानिधान! निहि जय शेयसेस्पेदनणाना 
शेरलःभधीस्तेहिस्यचाका।सत्यशीतहढच्वनापबादा 
স্ব 25 


চি 


সমল सारथी सुजाचा ।दिरतिचसे संतोष पाचा ॥ 
[ले पर्णु बुधि शक्रिषचढा | वर विज्युनकटिन को বতা ৷৷ 
सगल अंदत्ते मनतोणुससाना ।समनयनियम सिर्सि 
कदर अमेदविप्रयरूएजा । एहि संगविजयडपायनदूजा ৫8 
सरगर जे 'जीतन कहन कतहे पिस ताके ॥ ং ৫ 
| -नहा व्यजयसंसार रिपजीवसके सोवीर ८. 
` जाके असरय होइ इक सुनहे सरामतिधीर 
| सुने प्रथुवदन विभीपण दरणि गंदिपर केज! 
|. सहि विधिमोहिडपंदेशेड रामछृपासुरद्यंज 
| ` उउतपचारदशकधरर ১ দা এ 
ल्रत निशाचरभाजु कपिकरिंनितन्‍जभुआन | 
হাতি सिहखुनिनाना दिखतरण लभ चदे विमाना 

सर जमा रहे तेट्सिंगा दिखतरणम चरित एए रण 
০৬১২৫ द्समाते[कपिजयशीलरामवलताते 
हएकसन भिरदिपचारहि। एकनएकसदिमहिपारहि ৯১৯ 
काटदिचर्पहेपळार्टिशीशतोररीडानतनपाररू 
विदाररिंधुजा ठषारहि।रारि 


(উহা লাঘব বিবিসি 


৫৪ 


र्‌ लः 


রা হর, ত 
५४, 2 


र ऊपस्डारिदेि वद्ध बा 
क सक से বিভা 
ळ्‌. कह रूतातसमानकपितनशअवितसो णितरजही . | 
| निश्च्रकटकभरससषत धन বিবি 
|.» आरहिचपेटन्हिडाटिदुतकुकारिलातनमीनही | 
|. चिक्ारहिं सकेर सालु झ्नदलकरहिजेदिस्वलचीनी 
:| ` चरिगालु फारहिउर विदारि शल सतावरिमिलही 


ss ১৬ 
` | गिहिकरयादपडफलपदए 


फिरे पिरद करदाप॥ | 
| लागि उल ब तन तास ইত, क्र 


। टॅ निनदले बिक्लदेर्दिकपिकसि चिएगयनुदाश |. 

लक्ष्मण चले सऋरहोद नाढराम परमाथ ৷ 

रक्वुलकामारसिकपिमाल्‌ सोडिविलोकुतोरमेकाल 

रबाजत र्हेठंतोहिसुतपाती। आज निपाति 

'ससकहि ळरसिवाराप्रदडालइ्सणकियेसकलसवररा 
साय चु णवणडारे। निलघ्रसाणक रिक 

निज बाएनकीन्हेय 


सुवन बिएजजाकेएकशि्रिनिबिस्तकली . 

तहि चहउटावनर्ूळूरवष्शंजाननहिविशतनधनी 

হী 'टेखिपवनंसतथायटबोलतंबचननकेटोीर. | 
यावत कपिहिहनेउतेहिजुषटिमहार्णचोर, 

> ज्ञानुटेकिंकपिथूमि লব বা संभारिवदग रसभ 

< ৬৬১৯২ 


১৯১৯ | 
धिक्‌धिरुनतयोरुप धिग्मेदी।ने ते जियतरहेसिजुर दोहो 
| िखदशाननदिस्सयपायो 
कह रघुबीरसूसुरूजिय भाता[तुमरुवातभसकसुरजाता. 
सुनत वचन उठिवैदेहपाजा।गईगणशन सोशति कराला ৷ 

कोदंडबाया गरिचाये। रिए सन्‍्मुरदझति र 
নু आतुरबहोरि विभेजिस्यदनु रूतुह॒विद्याकुल कियो | 

गिरणी घरनिदशकधर विकलतन वाएसतवेछोहियो, 

सारथी इूसरचालि रथ तेहियुरनल्‌का खे गये कोत १ 

सघुवीरदधुपतापयुज बहोरिप्रसु चरन नया ৷ 


টিং द সিএ | जागिकर करेसाग कछु यज्ञ 
: ১৬০১১১৬৬৬৮৭ 


ম্যান निलजभरफमगृहूच्याचा ক্যান 5 कच्या ৪ 
अकरि अगद मार लाता। चितव नशस्वारयभनणता|, 


चरि केश नारि निकारि चाहेर तेति दीन युकारही ॥ রে 
तब उठे कुद छतत समयहि चरण बानरडारही ॥ (६92, 
एहि दीच कपिन विधस कृत मख देखमनमहंहारहीं [১০৩ 
द यज्ञ रिछ सि कुशल कपि आये रहुपति पास द्र টো 
' | ` अ्लेड निशाचरए्कु सहे त्पाशि जिवन के आस টি 
न ble CSE 
घडकाल दश काहून माना ।कहेसिवजावह युद्ध! निशाना! 
तगीचरअनी अपार ।दह गजरथ पदाति ससवारा ` (® 
मभु सन्युरव धाये रवल केसे !सलभसमूहःसनलकहं जेसे < 
देवतन्ह अस्तृति कीन्ही!दारुण वियति हम हिंयहिरन्ही = 
बचन सुनि यसु सु सकाना। उठि रघुदी र्‌सुधारे दाना এ 
अव অনি शस खेलादूह एही।सतिसयद्खित होन चेरेही 


ঈদ 
- निदा जूट इद्‌ बांधे माथे । বাহুৰি खुमन बीच विच गाये ৯২৯ ` 


৮.১ श्यामा। खिलिलो क लायनअमिरमा ৯৯৯ 

तट परि कर कस्योनिषंगो । करको दड कटिनसाररग টি 
छुः सारा करसुदर निपग शिली सुखाररकरिकस्या ग 
` अन्ड पीनमनोहरयतउरधरसुरवरलस्यो। (১ 


कह दास बुलसी जवहि भश्च सश्चाप करफेललगे 5 ७०१ 3. 
ब्रह्माडे दिग्गज কলর महि महि सिधु दघरडुगकगे प | 


टो. शोभा दाखि हरखिसुर्‌वरषहि सुमन आपाए 
जयजय जय करुणा निधि छविवुलगुणशआगार_ 


> 


টু 
টি 850৬4 । 


पत রানি ices ssid 0. In Public D 


एही बीच निशाचर 'पनी। कसे मसात मादू सतिणनी 
ই देरिव चस्ले सन्सुख कपिभद्ा अलय “न 
बहू कपान नलवारचमकूहिम्जनु दह दिशिदानिनीदनकई 
KL गज्ञरथ नुरंगचिकारकदोर गर्जहि मनहु बलाहक घोर 
म कविलंगूल विपुलनभाये। सनहु হুর খন उगे मुहाये। 
न्न उडे धुरिमानह जल श्वारा । दाण र 
Ke টি दु दिशिपवेत करहिंभहार। वच्धपात जनु बारहि बार 
টপ रघुपति कोपि बाण मरिलाद। घायल भे निशिचर 
१३, ইউ लागत बाण वीरचिक्कर ही घुर्मिछुर्मिजह वह्‌ महिपरही 
न ঈদ शेलजनुनिर्रर मारी ओणित सर कादर मय कारी 
० कादर सर्यकररुधिरसरिता चली परत पावनी ॥ 
कोड कूल दलरथरेतचकध्पवरति बहतिभयावनी 
রা जल जतुगतपरचत॒श्गरवरविविधवाहन की गने। 
शर शक्ति नोमरसर्पचापतरंग चरस कसद थने ॥ 
दो चीरपरहिजनु तीरतरु मज्जा बह बह फेन! | 
काद्र येरिवडणहिंनरें सुभटनकेमनचैन॥ | 
मज्जहिं भूत पिशाच वेताला प्रथम महा कोटिक कण्ला | 
A कार কন্ধ भुजा उड़ाही। रुक ने छीन एकले राही । | 
ई एक कहहिँ বাধিত सो घार्द। सदह तुम्हार दरिद्रज जाई ! | हु 
कहसमभरधायलतदगिंर ।जहंतहेमनहे अईजलपरे| | 
_ 'खेंचहिंगीध भ्त लद मये। जनु बंशी रवेलहिं चित दया| „ ' 


जी, 


| 


र रमा EE 
|योगिलि मरिअरिरवणरमाजि म 
भटकपालदखाल বাবৰি ৷ चासुंडा नाना विधिगादहि 
जंदुकनिकरक्टक्र कहहि। বাহ আছি जवादूदपईहि 
'शीशपेरेसहिजय जयखोलहि कोरिगररड सुरडविरडोलरि 
সৎ बोलडिजोजयजयरुड मुड भचंद शिरविनुधावहों। 
खप्यरू्ह खग्गजलूफिजूईहिसुभव भरन्ह हावर 
वानरनिशाचरनिकरमर्दहिं एम बल বর্ধন सये? 
सेगाम भंगनसुभटसोह द्शिमसरनिकरण्हि र्ये 
হিং रावणाहूदय विचार भा निशिचर संहार ॥ 
मेअकेलकपिभालुबड गाय! करो ধাৰ 
देयन प्रभुहिं पयादे হুৱা ॥ उपजा ববজনি সাবি 
सुरपति निज्चरथतुरतपढावा। हृरद च 
नज पुंच रथ दिव्य अनूणा ! हरपि चढे कोशल पुर खूपा 
শব दुरंग मनाहर दारी ! अजरश्धमरमनंससगविदारी 
'रघरूड रघुनाथहिं देधी । थायेकपिबल् पाद विशेषी 
_ सूददी न जाद कपिनके सारी! तब रावणा माया विस्तारी 
_ মানা ব্ঘ্বাহহি वांची न्मछ्सणा कपिन्हेसोमानीसा 
दिखीकपिन्ह निशाचर अनी! अनुज सहित वहु को शलधनी 
० बहू रामलक्षमधादेरिदमर्कर भालुमनसतिशपढेरे॥ 


সাপ लक्षमशजहेसोतह! cS 


| विजसेन चकित विसोकि हंति शिश्दापसनिकोशलधनी 
माया हरी हरिनिमिवमह्‌ ইত सकल सकेट ली 
(ই, बहरि एम सवतन चिते बोले बचन गंभीर 
ইনু देखड़ खरे अगितभवे अवि बीर 


रदन्लंकेश्‌ फेथ उरावा । येतत तत হন্ত धादा॥ 
- जीति जे थर संयुग च्य ।सुजवायस मे निन्हस्‌सनाही 

वणा नामजयत यश जाना (स्यो লাকিবৃহী रवाना ॥ 
৬৪ विराधतममार वघेडवाध डव ৮ दिचाद 
डौ? निशेचरनिकस्सुमव्सहारेझकुंभकरशाधननादहि আৰত 
र. ले) द्याजबयरसवलेडं निवाही। जोरणअसिआगिनहि जाही 


पुनिदुर्ववन काल वसजाना! বিধি वचन कह 
নয सब तव प्रसु ताई । जंस्यसिजनि देखाउ 


संसारमहंधरूपत्रिविधि पावल रसाल यनस समा 

एकसुमन प्रदयकसुमनफल्‌ एकफलेकेवलुसागही 
एक कहि कहहिकरहि ऊपरणक करहिंकरवन बागही 
दो. रम चन्दन खुनि विहंसा मोहिसिखावतच्ान .. 


वयर करत नहिं तव डर जब लागे भिय प्रान 


आअसकहि रयरघुनायचलादा। दिप्रयण पंकज श्रिलादा॥| ' 


७६/” आज करें खलकालहवाले पेरड करिन रावण के पाले 


दि: অৰি जल्यना करियुयश नासहिनीनिखुरहिकररिक्‌य 


कहि বব कुट्दश्‌ कंधर[कुलिण ঘ্যান বানা छँडेग 


पि ~ | 
4 
_ ~. ह. 


तना कार सिली सुरव चाये । दिशिआरविदिशिगनाछे 
यादकसर छोड़े स्थुरीश ।्णामहेजरणिशादर तीग्‌। 
ददसि तीउशक्रिखिदि आहेर वाण संगु फेरिचत्लाई ॥ 


কাবিন दि भरन पदारहिं । दियमयासप्रभका বিবি, 


' लिफल्न होहिं रावण सर केसे र्यजकेशकलमनोरय जैसे | 
रब शत दाणवारथी मारेसि যতি অবস্তা 
शम छ्याकरि स्तठठाचा (तद प्रखर कोच कह पादा 

छि अंबे कुडयुद्‌ विरुहू रहुपतिकेश सायक कस ने | 

को दड चनि सति বহ सुनि मनुयाद सद आरूत शरे 

_ मंदोदरी उरकंप कयत কলত भभअधरवसे ॥ ४४ 

বিদ্ধ হান दसनगदिमद्दिखिकोतुकबुरहेसे 
दो० सांनेडचापशवरणलबिरडे विशिष काल 

शम वाण नममग चले लह लडाव जज आर 

चले वाया सपक्ष जनु उरा! !ग्रचनदिंइत्यासारची दुर 


र विभंनि हनिकेतु पताक [गज आपि “वृह दल चाका ॥ | 


लुर्‌त आन रथ बढिसिसियाा 'स्श्स्खङडे शि दिधि भानो 


निफल हो हिंसव হন ৷ ১৮০০ | 
; बरवणा दश স্বল दलादा । वानि हिमाः गिण्दा 


বানাব रघुनायक खैंद सरासन छोड़े राय क 
৯৬ 
১ दिसदस बाणआालदसभारे| निसरि गये खले रूधिर' 
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বন रदिरघाचि बलवान भर्षपूनिकृतधनसरस ত | म्रगुपुनिछतधनुसरसुचाना॥ 
দাহ बीर रघुबीर पदारे।। सुजन्हि सवेत शध मह्पिरे 
सयवहोरे सुजाशिरडीने। कादतही पुनि सयेमवी। 
स वह वाराह शर ये कहत कदितपुनिचूदन समे 
থান भुनशीश ब्रतिकीद की कोशलापीए/| 
[অন্ন शिर शरूबाहू। मामू शसितकेवु अर राहु। 
তু जड ङु केतुसनेकनसपद्यवतशे रित धावः | 


টি জানি | 

| हेसिसरन्‍्ह হিউম । । 
शिर्मालिकाकरकालिकार्गारेदेदलेररिबहमिली | 
कारे रधिरस्रसज्हन मन संगम जद लयच 
दो» सुनि ব্যক্ত छोड़ी হকি रेड . 
|. ्वलीविभीयणसन्तुसमनहुकालकरईंड9 
खावन देखि शकिसोचोर प्रण तारत भंजन 
বৃ विधीवण पाळे मेला ১855 
स्वागि शक्ति सुर्छासो मर्द भशुकतखेलसुरहदिकतड 
देश्विविभीषणभधुअ्म पायो। गह्किररादा कुड है आयो! 
৮১১৩ कुबुळे! ते सुरमरयाति नाग विरुडे! 
০৬১১৬ के झोडिन्ह पाशे॥ 
नहि कारणासल्वलगवाच्यवतदकासयस्लाच ৰ 
_बिनुखशडचह संपदा ॥जसदादिरनेशिभाववरा | 
छ०उर्मारगदा प्रदारघारकलेरल्यागनमदिपर्यी॥ 
रशवदनश्ोशितश्रदतयुनिसंभारिधाये रसिसभरदी | 


| र साविधीषण शवणहिंसन्स खदित्दकिकाउ 
सोय भिखकालज्यौं श्रीरघुवीर अभाव ॥ 
देखा अमिवेविभीषण भारी! चायव हतूमानगिरिधाण! 


| 


गसारणी লিঘালা।। द्वदयरमम्वेदियारिलिल। নন 
= MEE SC 


पनिरावदशा कपि पि प्यारी (বাব কু 
राहेसि पूलुकपिस हित उड़ान (युनिफिर মি मदल हनुमान 


छ संभारि ची स्घुदीरधीर प्रदारिकषिशवए] : 
| महिपरलेखुनि उठलख देवन्ह युगल कहन यमस्य 
हचुरुत संकर देखि अट आलु कोधातुर चले ॥ 
रएयचसवणसकल ভৱ भंड झुम बल दल यले 
£১ | दो. तब रघुवीरप्रचारिचाये कीश সব ॥ $ भ 
'कृषि बल प्रबल देखि बेहि कीन्ह णड पारव 


रघुपति करकमालु कपि जेने । भहु तह मगर दशानन ते ते! 
স্বহা | অহ हह भजे भालु जरुकी 
आगे दानरधरहि ন धीर्‌! याहि जाहिलदमण रह वीर 
र ळी न्ह ঘৃবয্য। गरन हि घोरकटोरभयावन 
सकल তব । जय कै आस तजह अब माई 
ৃ ts ৬ স্যর বম तकह गिरि ন 
ইবি হ্যা জালী। কি কিন पस দহিয়া বহ 
छु जाना प्रताप जे वज, | 
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॥चंतध्यानथयड झरा एका! जुनि प्रगठे वलरूप “अनेका । 


लरने अकाशबुगलसमयोधा।एकहि एक ह्तकरिकोधा ৷ 
'सोइहिनभछल्‌दलबह कणी! कल णिरि छुमेरुजजुस रही. 


বাহ रहा अति कयित गाता! गये विमीयणा जह जनवाता | 


खुधि बुलनिशिचरपरेज पास्ये (तब मारुतसुत प्रयुसेमाखै। | 


चले विवलम्केरथालुसकल हपालपाहिसयाततर 


धुल প্ৰান্ত र्शुयति উহ णकन्ह तब ইং ॥ 
হারা হি 
ध्यस्तुनि करत देवतिहि देख (भयुदण्कमेंड्नके खिखे ॥ 
सरह सदातुमसरअश्यस। अयकहिकायगेगनपयधार 
हाहा कारकरतससुरसागे আক 
(তি বিবাহ ।कृद्चणहियूमिगिण्यो 
| छू गहि यूसिपास्योल। सास्योदा लिसुतप्रभपहिगयो 
संभारिजद्दशकंद खोर कोर्स गात अयो ॥ | 
करिदाप चापचदायर्श संधान सर बदू दाई 
किये सकलभटचायलमयाकुलदेखि 
रो. तब বনি रवणके शोशूझुजा इएश्चाप 
कारे बुद्धते कुडे पुणि নিজ शोरश कराय 
शिरझुज बाढिदेखिकपिकेरी।आलकपन्टरिख अडेस 
ररत न रडेउसुज इए । चयि भालु खपि भर 


৬, ५ | 
টি वालित्तनयसारुतनलनीलाबानरउज रिनिदवल्यीत्या | | 
छ करै नदटय मदीधरकर्गदिप्रदार[सोइगिरितरूगदिवापन्डसमार 
টি অক ্বলবিতববহ বিত্তবান a | 
के | ননী शिरूहचढुगयकानख न्हलिलार विटारतथय। . 
शि लघि िरादणतिभशितनहिचरलकहंशुन्पपरी| 


SE ক उस्लातचातप्रचेढ स्तारात विकल र्यते 
রণ गदिभालुचीसद करसनदकमलनि्सेनि हे क 
टू मूर्धि तिेरुवहेरिपदहतिभालुपतिप्रभुपहेगयो | 
A निशिजानि स्यद्न चालि तेहितवर ह करतभयो | 
७४ & | दो. खुख्छ। दिगतभालुकपिसब खाये प्रभुपास्‌ | 
है निझ्ष्चिसकलणवयादिं चेरि স্মিত, छ 
ডু gg तिरि निशिसीतापहंतवजाई | जिजराकहिसवकया | 
४, अज बाढ़ि सुनत रिपकेरी। सी সর 


&. 


ৰ চার চোটি 
| টা 


आ सीता 3 
शेडहि कहा करसिकिनसाताकेहिविधिर्मारिरिवित 
ल 
, ओर व्स॒भाग्य जिच्मावतर 5 
तिना 


৮5559 
सघुदरविरूसलिषसरसारीतकितकिमाण्बाए बढ़ भारी! (क 


বহ विधिकरत विलापजानकी क रिकेरिसुरतकपानिधालय) 
कह्‌ दिजरा सुनु राजकुमार डहरलागत मेरेसुरारी ॥ 
अषु तांतें उरहते न तही । হৰিক हृदय बसति বহুত৷ ৰ 
गनकीजश्जानकीयणदासदे টি > 
समउदर सुवन सनक लागत बाएएसब॒रूलासहे फर ( 
सुचि वचन ट्रष दिखादसनअतिदेखयननिनराकर के 
আবি ঘি 
दो" काटताशिरः खूटजावतबआन 
| rs महेजरिहदि एमसुजान টু 
-्सकहि बढृतभॉतिसम॒साईे 
सुआव संमिरि चेदेदीउपेजी সপ ক 
ৰ क मर्दुनशाति सिएती 


३ऽ्शिहिनिदति বনানী 
'मनभारी[ एम विस नानकी दुस्वारी ह १, 


= अरूबाहू 
शिगुए वियारिथिरीसनधीर अब विलिहहिपालरघुवीर 
इहो सर निशिरावरा जाग!| निजञशारयीसोस्ीजनलाग 
शठरणभूमिछडाइूशिमेही । धिग्‌ धिग मंद्यहितेही| , 
तहिपदगदिवह दिधि समरादायोरमयेरथ चढिपुनिद्यावा 
खुनिश्चारामनदशानन फेण।कपिद्ल्ख्रभरभयउघनेण॥ 
जह तह धर विटप उपारी॥ घाय कटकटादू सट भार 
सूः पयाये जो सर्के बिकरभालुकरस्न करथूधरचर ) 
सतिकोपकरहिंभरारमारतभनि्लेस्तनीरण 
बिच्लाइ दूबलदेतकीसन्दरचेरिपनिण्वणालिये। 


गहेकरबाल।एकहाथ मनुज कपाल 
कोरेसशाओओशितपान।लोच हैं करहिंबदुगान 
| 'रुमारवालारि चोर! रही एरिशनि বন 
AT तब लगे कीस परान! 
जहे जाहि सकैटभागि । हे वातदेरतहिखागि 
भये विकलबानरभाल नि सहि बरे 


an 


_ বাহ্‌ 
सहलण कपीजससेत ।अयेसकलबीर च्यन्देत। 
ह राम हा रुचा थ । कहिसुसट मीजहि दाथ 
यहि बिधिएकलबलतोरितिहिकीन्ह्कपरडहेरि 
` ज्॒रठेसि दियलह्नुआनाधायेशहे पापान ॥ 
तिन्ह एमर्थेरेजाड । चड दिशि বত बनाइ 
সখ जनिजाइकरकरहि छळ ठठाडू 
डु दिशिलशर दिएन तिहि सघाकोश्ल राज 
छे. तेहिसध्यकोशलशजपसुरर्यामतनश/मालही 
जबुदुदू धनुष झनक की वरदारितुग নবান্ন 
'चुुंदेरव হত विण्यादठरसुर्वदतजयमयजपके 
स्खुबीरएकदितीरकोपि निमेष सदू साया हरी! 
টি बिगतकपिथालऱ्रणेलिरयणिरिणहिसबफिर र 
सर चिकरकोडे एमणवगवार शिर्खनिभरि गिरे 
आराम रावण समर्वरित संनेककल्यजोगावरी 
सतत शेष सारह्‌ निगम कहिंतेउ तदपिपारनपावरी 
दो. ताकेगुण गण कडु कहे जड़ेमतितुलसीदास 
_ निज निजदलअनुस्य॒तें माळी उंडे झकास॥ 
कांटे शिर्छुज बारद मरत नभर लकेश ৷ 
प्रभुकीड्शसु'सिदखुनिव्यकुलदेखकलेश्‌ 
यलिटारि खपारण भागकरताज देसाण 


सहन रप्॒मभयउबिशपा।एमदिभीषण तन तबदिणा 

मरूजाकी दूख्हा ।सोप्रभुजनकर घीति पर्छ 
ुनिसर्वन्‌ चण्वरन्ायक। प्रणत पाल्यसुश्युनिशुरवदएयर 
नाभिकुंड पियूष॒बसयाके। नाथ जिम्रतरावएणबल ताके 


सुनत विभीषणवचनरुपाला।हरषिगहे करखाणाकरल्या 


आशुर्भहोललांगे तव॒नाल। शेवटिंख्रष्णगालबडुस्वान 
घेलदिंखग जग सारतिटेतू] मगर सयेनभजइतहदे - 
| दसदिशिदाहरोन व््तिलागा [भय पर्व विनुरविठपणएया 
संदोट्रिठरकंपति भारी ।पतिमाशवङिनियुनमगवाए 
हः अतिमारूदहिंचविणातनसअतिबातवहडेलतिमही । 
3 'बस्घदिंबलाइकरुधिरकचस्अशभअतिस्क्कोकही 
| `उत्तपातत्ममित बिलाकिनमसुर्दिकलवोलहिजयनये | 
सुरसभयजानि रुपालस्थुरपेटिसापत्रजारतअये |. 
दो" खैंचरुणसनअदणलणिखाड़े शरडकतीस 
.._ सखुनायकशायकचलेमानर कालफणीश. 
सायक एकनामिसरसोप। अपरलगेसुनशिर्करसोप। | 
| च श्प्रिवाढे चले नारचा |श्रिथजदीनरूंड महिनायो 
[र धाव भचा) तव सरहतिजभुक्कत श्ररदडा| 


गरजे3मरत घाररव भारे क ॥ | 
[टर चुर , 


~ 


दाली भूमि गिरतदश्शकघराक्षुभितसिधर्सी 


বৃত্ত बुढाउँ।चा(पिआलु मकर ससुदाद 


| 


| 


प्रविसिसवनिषंग सर्‌ जाई! देखि सुस्ल्हदुंदमी बजाई ॥ L 


| हासुतेज समान प्रसुंआनना हरेदेस्व আন্ত चतुरनन 
| जय जयधनि पूरी बुडा।जयश्युबीरयवल सुज दहु ॥ 
बण्यहिं सुमनेदवसनि डद्‌।नयकुपालनयजयतिसुकुद। 
|, जयऊपाकंद्‌ सुकेटडु हरण सरणसुखदपथो। ५ 
खलदल बिदारणयरसकारशकार्णीकलदाविसे 
कळ न যী ` 
सगामअगन णमअंगःरनग बढ ॥ 
शिरजरा सुकरपस्स्त बिर विर्अतिमनहरणवरीँ 
जन नील गिरिपरतडितपरलसमेतडदुगनयानरी 
 खुजदैदु सरको देडुफेरत रुधिरतनकनआतिचने 
जवृसयसुनी माल परंबेरी बिल सरापंने 
হব रपा इष्टि करिदि भभु सभयकियेसुरस्ंद्‌ 
pa जय सुखचधाम रुऊकुंद_ 
चा an ৯২১ 
युवति द जठिचाई। ১২ 
पंतिगतिरेरिव सो करहिषुकार। छूटे कचेनहि 
उरताडुना करहि विधिनान। [शवतकरहिप्रचापबखान। 
तव बलनाथ डाले निव घर्ट्शेतिजद्दीनपावकशशितररणी | 
| शिष सके नभार!सोतन सरि | 


र _ 
= oo न नी नन न नि ननननन শি 


~ सकमक ই, 


[&) ६ 
A हँ 


॥ 
०. 
~ 


al 


घीण्सचन्दके हायशेरवए 
2 


र विदसुपत्तिकहानमानाऽगजगनाथमलुजर्लाना 
छे, जानिउमलुजकरिदचजकानन दहन पावकस्य 
_ जहिनवतण्खियूज्ञादिसरपियसनेड्नहिंकरशलये | ८ 
आाजन्मंते परहरत যী मय तव तनुआयमू |८/ `` 
झुमह दियो निज घामेरस नमामि चह निरासयसू | 
दो: सअढहलाधरछुनायसस रूपा सिंध नहि 
মিলিব तत य "भगवान 
मेदादरी बचन खुनिकाना। सुस्म॒ति सिह्सदन्हसुखप 


झजमहेश्‌ नाख्‌ सनकादीजिमनिबरपर्सारथबाली | | 
मरिल्ित्दनर्थुपतिहिनिहारी भ्रसमगनसवभयरसुरदारी | ,. 
रूदनकरतंद्हदीं सबनारी [राय विशीपणसनदुरदुभारी 

संघ दए यिलाकिदरवकीन्हा।तवघशुअनुजहिा oe दीन 


शे. मंदोदरी आदिसयु देडे तिलाजालि लाहि ॥ 
ও भवन गाढे ख्थुपतिगुणजपावररातमनशाहि 
{সাহ बियोषणपुनिश्रिजायो।कपासिचु तबज्यनजबुलायो 
দি /लुगकपीश आगदनलनीला।जमदंतसारत लय शीला | 
নি ই सव शितल जाद्‌ बिसीयणसाथ)। सोर तिलककंदेठरखनाथा 
তং पित्ता बचलमेलगर न खायें खाए रिसुकपिशा | স্ব 
৯৯, 29 लुश्तचसे कपि सुनिप्रभुबचना [कन्दी जाइ तिलककीस्व॒ना 
SACS सादरसिहासनबैठारी ৷ । तिलक सारि पपस्तुतिः 
উট जारियाणिसबरी शिरिलाये।सहितविमीवरापभपरजाये | 
टी, 2 तब रघुबीरबोलिकपिलील्हे। सुरीसककी 
रु ल छ किएसुखीकहिदाणीसुधासमदल तम्टोरेर्पिट्त्यो | 
पायो बिसीपरणरानतिहेपुरयश तुम्हारे नितनयो॥ 
सोहि सहितञ्ञुभकोरतितुम्हारीपस्सश्ीतिजोजार्‌हे' 
A सेसारसिंधुअपारपार प्रयास बिन लरजाइहे 
£57९ दो. असुकेक्वनखवणसनिनहिघाहिकपियुजे 
९८ |. _ वारयारश्रिनादरिं गदि सकल पद কল 
छर, |सनिपश्ष ৬৮৯৮৬ ৩২ ৬ 


चारजानकिहिसुनावह। | युतिसावरी | 
| dr ह्नुसत नगर महं झाये|सुनिनिशिचरलिशाचरधाये | । 


चढ़ प्रकार तिन्हृपूजाकीन्ही।अनकसुता बाद्पुनिदीन्ही ' 
वरह न्हा হম্বনিবৃন जानकी | | 


কহতু तात पशु रूपा निकिता! कुशल आयनकपि सेनससेत। 
38 ১০২১১১১০৬৬৪, 
अविचल राजबिधीषएपायो। सुनिकपिक्दनहए 
कांदेठ तोहिञेस्होक हुंकपिि मंपिन हिंदाणीस्या [ 
सुन नातमे पायो'-अश्हिलञगएनः्माचन संशयय | द्र 
i रण जीति হব बुस এ टर 
৮১১১১ 
| सावरत पायी समेत आनत ॥ | द 
[ब साइयवचंकरहृतुर्णतावा व्साभूदयाता( दी 
तब हलुसान एम पहः ১ सुनाई | 
आएत सुतेके संग विधावह (सादश्जनकसतस्लिआवह | ১ 
सकलगयेतहसीत। ১১০২ 


ह दखनकीसभालु सवये [र्क कोपि निवारण 
ज নবী বাসনা দ্যা বউ 
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EE ।तभंतेसुश्न्ट्यमनवदुजरले | 
अथस अनल सदुशखो (परगरकन्हन्यहुतरखारबी এ 
ই. लिहिकारणकस्‌ण निधि ক্তকত্কহৰাহ [4% 
सुनत्तयातुधायी सुव लारी करेवियाद १ ॥ | 


७ र क ৰ 


se ` 
১.২) A [বাহীকনঃ 2 ২৯ चत fl ष्‌ ७१४ र % ডে 


এব ৫ 


लझमरा सीतकिवारी। विरढु बिरु धस्समयसाी চে 
১৮৯25 কত ছি 
त উন णधयि[पावकप्रगरिकाठबडलाय र्‌ 
पावक प्रवल देसि वैदे ।ट्द्यहरपनछि भय कुतस 


जासन दचकम समउरमाही तनि रसुदीरससानरातिनाही 


जञ रशान सवकेयविनाना माकडे हिद ्ीसडसमाना kh 
». ऋष्वेड्समापावकप्रेवेश कियेसुमिरिप्रभमैथिलत 


शि 0 धाव वुदितचरणारतिअति निर्मली 
বনি বিৱ असलाकिकनचेड कलक पावक सह जेर 
असु चरित काढनत्ररदेनभसुरसिडसरि 8২ वि 
चरिरूपपादकपाणिगहओऔसत्यश्ुदिजग } KC 
ल्लमिश्वीरशागरदेटिरा रामदि समपी आन सो | 
\ ह इएम वाम विभाय एजितरूचिएमति शोमाभरी 
RU जवसीलमीस्त लिकरमानढुक्नकपेकजकीदस्टी 


8. 


शावदिकिस््रसुरयछूनाचदियुद्धीविसान १५... 
जनक सुता समेतजयुशिसा छजितआपार ॥ 
| देशिभाल कपिइरेड जय स्दयविशुस्वसार्‌ 
तवरथयति अनुञ्एसनपाईे {मातलि न 
দিব | आयेदेदसदास्यारयी ৷ बदन कहहि जनुपरसारणी ` 
$, १ दोनयुचु दयालरया (देवकीन्हेदेव॒ल्टूपरदाया ॥ 
® बिश्वुद्वोहरतयदखलकारी) तिज अघेरयोकसाररागाशी 
টি छुमसब रूप ब़ल्लखविनाशी হহ एक रस सहज उदार_ी 
টি अनुकल गुणगान घेअयाययु अनित अलोधचश क्रिकरूर मुय 
३, १ | मीनकमवस्हकरनरहरी।बसनपरशुराम बस ঘহি 
जब जबनायसुरन्ददुखपायो।सानातनुधरितुमहिलसपये 
लिनसुदासुर्दही[कायसलाससदरतअतिकोही 
श्रिमणितवपद्पावा।यह इमरेसनबिस्सय्रावा 
देवता परस अधिकारी হ্যা घस॒अक्ति लिए 
` शिवष्वाह सतत हस परे आव एशु पाहि शरण आजुश्रे 
दे, करिबिनती सुरसिदसवरंलं जहे तइकरजञारि : 
४४ .. | _ऋतिस्प्रेस त््पुलकिविधिरस्तृतिकरतबहेरि 
“छेद सदा सुवृधामहरे(रघुनाथक्सायकचाप 
; তি दारणसिंह्घमो मो (गुणा गरनागरनाथबिनो 


_न्सपावनण्वणनाग सर ।गानाथयश्लाकतरिकोपमल्‌ 
श्लोक चोपा ह क ee के 


২3৮২৮ 


जन रजनभजनशोकमभय[ गत को घ सदा पथा सय 
` खुवतारणुदारच्यणारगुन (सहिसार विजन लाल चने 
उपु्ेव्पापक्सेकसनाहिसिरा[कर्रोकरएसनमामिसुदा 
स्थुवश विभूषण दूषण छा कत सूपबिभीषण्रीनस्हा| 
गुल नाज निचान यानाने नितएमनमाजिषियुबिस्ले | 
भुज देड অন্ত प्रताप जले (खल ुद निकम] कुशल 
नकार दीनदयाल दिते/उविधासलसासिस्मारहित 
১৮৮২: कारणकानपरेएन संभव दारूणदेष स 
-सश्चापंसनोद्‌ ग्रणचएजलजारुण्लोचनथूएबर| ८ | 
सुखमंदिरसुदरीएसच।यरमास्यधा मसताशयच বে a 
शनवद्यसस्दडनगोचस्णे।सवरुप सदासददोदुनगो ২৩ 
: वेद वर्देतिनद्तकथा(रविज्यालपलित्तन বিনা 
| | कृत झत्यप्रभो सद बानण्ये। निरस्वतित बाचन বাহ 
| स्व 
_ स्ववदीठरयालरयावार्ये (दखसोसुरव 
| जेङ्तिदिपणितकुपाकरिये [सतिः सम 55৬ 
बल र्वढन मेंडनस्स्यरूमा!॥परपकजसे নিন 
৷ 'वूषनायकठेवरवान मिदेचरणादजभिससदाच्यभदे 
h ऱ्दो दिनयकौन्हचतरननभेमपलकतियाते বর | 
| - जमा सिंध विलेकत स्तोचन नरी সান 


না 


'तांतेंडुमा माञ्च नहिंपाये। | टश्रथमेदसक्तिमनेलाये | 
जुशुएलुपासद सोझनलेशी। तिनकडुरामभक्तिनिजदेदी 
बारबार करि घसहिपणासा [टक स्य हरणगयेसुरधाय 
दो अनुज जानकी सदितपर्थकुशल केशलाधीश 
र्रू! আবাল যানি কব ॥ 

जलयश्मणशोभा चास|दायकप॒यातल বিজ্বায় 
अततोण वरसरयापाथुज देडुपवल प्रताप 

_ ज्यदूषण्गरिरवणणि सरन निशान्दरचारि 
-घहूदुष्मास्पो नाथ! अय देव सकल सनाथ 
_ जयद्ररणधरणी आरमहिसाउदार्श्मपार | 
| ज्ञयणद्णारिकूपाल। कियेयातुच्षानबिशल |. 
स्तकेशअति बलगर्वे। वियेबस्यसुर रच्दै । 
सुनिशिहनरखणजाण [তহিত सवकलार! 
বহে अतिदुष्ट। पायी सोफलपारपिष्ट 
उ सुनहु दीन दयास्ना राजीव नयन विशाल 


भोदिर्हासतिफमिमान।नहिंकोउसोहिसमान | 


| अआवंदेखिप्रभुषदककंज!गव्ान प्रभुपदूय 


CC OPS NTRP eT CRT ONIONS A ७७०७७ নিবি कि 


=) সদনৰ दिथुतिगाव 
शेहिमावकीशलरूप।ओऔरश्त सणपएस्लुस्सस 
वेदेदि वनज समेत ।समहूदयकरड चिकेत 
सो हि आनिये निजदास दिभकि रसा निवास 
छे देअक्िएानिवासत्रासहरशररासु्वरायके 
सुर्दघासररचसामिकाम्छनेकछबिरछुनायर 
झुरलुंदरजन इेट्सेजन सबब तनु अह लि बसे 
। इहसदिशकरसियशसनमानिकरर्कोअ्त 
| शे. आइका বিবি নিসাব 


मियरचयते ल दीन दयात ত 
১১, 


এ कू 
र 


| परम जीति 
चुस्कितेदनशद्शद 


_ ददिखुखदसरणसपडिअयिश्खुसुजान ৷ हूँ 
কং जारियुरानलिननयनेभरिवारि 
गिराविनयकरतदिएण्णि 


লেখি इष्य ण्युकलनायक ४ 
चत बसचापरूचिरकरण्शयक ॥ 
2 
জজ विपिन अनल जब স্তন ५ 
যাহ मदिरसुंदर_ 
अल तम प्रवल प्रद्मप दिवाकर 


य 2 काम रध मदेवाल चुन्ता लजे | ॥॥| 


_ लुलसिदासप्रमुचास दिखेडन 


सअवुकरिधिमदिरपरमंदर ॥ . 


৩১৬৩ ০২ nn 
श्यामणातराजीव बेलोचन ॥ 

ইন पणतारत मोचन ॥ | 
हातन निकी सहित কিহে 
बसहु रम चुप समर सतर | 
खुनि न नदि मंडल महन ॥ 


ie. 
न 


छः नाथजबुहिकाशलपुरीशाइहिनिलदतुम्हार 
कुपासिंशुसे खाउवदेखनर्चारेत শক ॥ 

करिबिनतीज॑ब शूसुसिधणे ।নৰ भयु निकट बिशप 
चरण श्रिकदखदुदानी। बिनय নৰম 

<< शे(पावनयजशूजियुदन 

सखीन्‌हीनसतिजाती |मापरछपाकीन्हबद्भाती 

सुचूजन বৃহ गुरे মন্ত্রী 

लि केस मदिर सपद दिडस्यालकपिन्हकहेसुदा| | 


सुइ ज्ञोरसबसत्यक्दन सुनताह 


स आगेररा ।इसिकरकया सिंखछु तवभाख] 
सडढ़िविभावसुनसखा जिधोपुए 'शगनजाइवबुरचह ह 
जभपर्जाइविभोषणतदर्रीवरप दियेमषिअदरर 
০২৯১৪ 
अनुज सेता परम कीतुकी कपा 
दो-सतिजेच्याचनपावरिनितिनेतिकहू वेद ৷ 
सेच शेड कपिन्ह्सन करत अनेक विनोद 
_-उसायोग जपदानतप भानावूत सरव नेस ॥ 
शुभ कूपा नहिं करहिंमछ লস निष्केदल भेल 
'मालुकपिन्हपटशूयणणायेए दिरपदिरस्थयतिवहयाचे 
र ल्‌) चाळा शिनर्यदेश्वसवरीश्शपनिरडसत्तकोणलाचीश 
९७७” তি सकद पर्कीन्ददाय बिलेसूद्लक्यनस्थुण्या। 
` (तुष्हरेखलभेरवण्हस्मस्ये। विलकदिधोषणुकरेपति हे 
25555555875 
सनत কৰব पिशा कल बानशआोरिं सह 
कहहतुमइझुबशेहा।ह॒थेरेहोवद वन ुनिगह| 
जानिकपि वियेसनाणथातबबेलेकईए/ रखुनाथा | 
प्रभुवेदव सात सम रही मठ करे रक 


FFE 


बुनरा मेल सर दरेक 
बिषादसहितरले विनयविदिध विधमा 


गजतरालसहित भामिनो । হত 


atk ~ ME: 3062) 
त 


ই | 
| तह॑कसीनन्हकेरसंतोषा 'चला विसावली ले चोषा। 
बद्ीतणमजानकिहिडिखाई१जमुनाकलिमळणणसुदाड 
|कुनिहिस्कषेसुण्स्शिषुनीता .। एमकदाएएइय कषु साता) 
तीप्थरपीलिपुनि रूख यागा निए्इतजन्म बंध ड आचचभाया| ' 
देष्वुपरभसावन ओतनेनी न. ; 
-ऋवघणुणेस््ोतपार्याना ीबधतापभययेग হাত 


> प्रभ कहाबुकाई ।घारिवदुस्सखावध युर जाई! 

[परकुणलहमएसुनायउासनावास्खैतुलन्तील आय , 
| लुष्तफः तगदनतभयड ॥तबप्रशुमस्हरःपह्‌ कायर 
यौनपर्रर्वोरयुगलकाोपे| चढीवमान মহত बहोरें 
। इही निषाद सुनाप्रभु आये। नावनावकरित्ोोगबुलाय |. 


৮১ 55 |ঘাতস্দহীনললহাঘ যতন वदीकचेरही।पोएक्वोमतनह धरी सदी 
पति पास विल्ञोकि যু । इ्षडडाय एवेशः है 
छे लवेहुब्यलाइटपानिधानसुआनण्जस्थाथती 
केहएपलसभीपबूति कुशलशेकण्जानती। 


হনব 


১১১০০২১৬১১৪ 


> 


পাপ শা পাশা 


সপ বা, 


क 0 १४५६० 


हक 
# চি NET 9 6 
১) এ ৮১8৪৭ FS 


०० क कोक. 


शर्म ९ कोशलेंद्रपदक 


सर सिजनयनंसर्व |? 


ये 


————— 
ন! 


টী, ५ कद द्र गोरसुद्र अस्विका पति समीर सिड ॥ कार 
| 


¥ 

८ ते $ तीक hs लोचन नोनि ¢ ® ७ 
টি एके करफजलोचनंनीमिशंकरमनंगमोचच ॥ ३४ 
De ये फुछ शक ४ कर्‌ मस [as ति 
৯ दो० रह रुक दिन ব্সনখিক্ধং अतिसारत पर छोर 
fe शड ==> সস ২ शोहि हि, ७ 
नर आह तह नारिमरळसतनराजवियोश 

४८ 9 खश्‌ ha हि =~ ১7 ইন 

सगुन हाहि सुद्रसकल भनप्रसन्य सकेर 


«पुर 


अमुच्जायमचजनावजनु नयररप्यप फेर 
he ऊीरिलल्यादिकि भातसबेमन'ंद्सस हो 
| = ১০০০০ 
अरतनयन भुजदक्षिशकरकत बारहि बार ॥ 
> सगुन सन हर्ष आतित्वागेकरण विचार 
> सिह! एक ব্লিল্সৱখিস্মখ্যয়  ससुकतमनदृरवभवर्मपार 
कारररकवनं नाय नहिंच्यांवे,जानिकुदिलभभूमोहिंविसरये 
गडद धन्यलर्यश वदुभागी एस पदारविन्दव्वनुरागी ॥ 
कपटी कुडित्तमोहिंभभुचीन्हा। ताते नाय संग नहि लीन्हा ॥ 
ञी करणी सयुकेप्रथुमोरी । नहि निस्तार कल्प शव कोरी 
अने নমর गुएणपरथ्माननकाङ। दीन बन्धू प्रसु खदुलतुसाऊ | 
मोरे जिय सरेस ड़ सोई ५ मिलिहृहिराम ससुत चुभहोई 
वीते अवध रहि जो घाना ५ अघम कोन जयमोहिंसमाना | 
दो रामविर हसागरमढ भरत मगन सन স্থান৷ 
|. विष्ररूयधरिषवन सुत बाद गये जनु पोत ॥ 
|. चे रेखिकुशासनजदा सुकर कुश गाव ॥ 
कक. 
2 हा हु 


ह 
“सन 
AE 
2A 


রা 
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ডি 
রর जन TRE 
श्षभाव श्घुपति जपतञ्चववनयनञजलञ्चावः কে 
डुनूझान व्यति ह्ये 'पुलकिगातलोचनजलवरबे # - I 
এর 
मन नहु बहुलमांतिसुरत मानी? दोलेउ खवणसुधासणवानी | 62 
सुब्रत शेचहु दिन शती। रहुनिरंतरगुल गरायाती টে 
| হু तिलकयूजनबखदाता बताये देव कुशल यान lal Est ৫৫ 
(रयूरज्जीतिसूयरसूरगायत। सीता सहिचञ्षयुले्नृभ्भावत রর 
जल बचन विसंरेसव दूजा। ब्रियावंत जिसिपाद বিতত চার্চে 


की लूम নাল कहते असावे ! मोहिपरस সিল वचन = ৫ 
দান सुल मे कपि हज माना । नाम मोर सुनु रूपा নিখানা। < ® 
दीन बँधुरधुपतिकरकि कर सुनत भरत सेठेड अतिसाद्र 

सित भेम नदिइदयसमाच। नयन अवतेजल इल कितया, 09० 
= तव दरश सकल बुखबीते। मिलेआजु मोदि राम पिरीते 


नाह्िन तात डरिए में ताही | जब प्रभुचरित सुना चः 
तब हुनु संत लाढू यद माथा) कहे सकल জি 
ट कपिकबहुंयालरो सादी सुमिरत मोहि दास की नाडू 
| ऽ «्निजदासज्योरधुवशभूबणकबहुंमससुमिरयकता |, ` 
. सुनिभरतचचनविनीतआतिकपिपुलकितनचरलपख | डो 
| रघुदीरनिञसुख जञासुयुरागयाकहतक्षगगनायजो ৯২৯) (4 


আইল होह़ विनीवपरमपुनीत सदगुर सिंधु सो ह 


5১১৬৬, 
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ड शम आणाम्रिययायवुझ सस्य हदव ममसात | 
पुनिषुनि मिलतह्भिरतमनपेमशहर्यसभात्त 

'सो० भरत चरण शिरनाद नुस्तगयेकपिशयपर 
कही कुशल सबजादहरमिचलेयसुथानचहि 

[স্বত্ব भरतकीशलपुरुकाये। समाचास्यव गुरुहि ভুলত 


€ 


=) জহি ल জু शट সু चाळ झाः छ नगर 
ने आद्रिमह सात जनाई! सादत कुशल नगर) 


[| 


| 


वतक चढी चाटा रिन्हुनिररवहिंगगनविसान 
देखि मध्रसुरहरबितकरहिंसुनंगलगान ৷ 

राकाशशिरधुपतिपुरी सिंधुदेखिहरयान॥ ` 

'बढेटकोलाइल करतजनुनारितरंगसमान 


कुल कमले दिवाकर कपिन्द॒दिखावत 
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টু =यादूलंकेशशापावर घुरी रुचिर सम देशा। 
यष्ययि ड बरवाना। खेद पुरा विदित जग জানা 
अवध पुरी मम ्रियनहिसोॐ। यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ 
अन्सथूनिअमदुरी सुद्दावनि।उच्तर दिशि वदसर्यूपावनि 
जा मजन तें खिनरिं प्रयासा। मम समीप पायहिं नरवासा! 
आति भिय मोदो के बासी। समधासदा पुरी सुरव राखी) 
কু सब कपि सुनि मशुवाने! भन्द अयवधजो राम बण्दामी। 
হাত च्याबतदेखेलोगसबंरूपासिंधुभगवान ५ | 
नगरनिकदप्रभुचेरेड उतर थि विमान ॥ 
__-डलरि कहे मसु पुष्य कहिसुम कुदेर पहला 
भरित शाम चलेउ साइरषि बिरह तिलाहु ४ 
जाये अरत संग सब लोगा ৷৷ कूशलन जी रखुवीरवियोग। ১ 
/ | चाम देव बशिद सुनि नायक! देखे भभ महिधिरिधतु सायक 
वाद धरे गुरु चरता सरो रुह । अनुज सहितअतिषुलकित 
| भटिकुशल पूळी सुनि राया! हमरे कुशल तुम्हारिहिदाया! 
सकल दिननमिलनायडमाथा। धरम धुरंधर रघुकुल नाया 
गहे भरतमुनि भभुपद पंकज! नमत जिन्हहिसुरसुनिशेकर 
বুনি नहि ভৱন उठाये। बलकरि छपा सिंधु “उरलाये 
श्यामल गातरोम भस्‌ दाढ़े। नव राजीव नयन जले बाढे। 
৬ राजीव लोचन भवते ললবল ललितपुलकावलिवनी 
ऋआतिग्रेमहद्यलगायसलुझहि गिलेशसुविभुवनधनी | 


र पात्र 
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पु मिलत अचुजहिंसोह मापहिंजात नहिडयसाकही 
ज्ञवृत्रेम आरु सिंयार्‌ तनु थरि मिलेवर पर्सा स्वह! 
बूकत कृपानिधिकुशल भरत हिंवचनबेशिनः्यावही 
सुनि सिवा सो मुख बचन मनते सिन्नजानजोपादही 
अबकुशल झोशस्त नाथ'ारतजानिजनस्रशन हिक | 
खूडुल बिरह बारिथि कपानिषिकाहिमोहिकरहिर्लियो 
दो० घुनि म्रभुद्रचित शत्रृहन भेटे हुद्बलगाय॥ 
ভাজা मरतबिले तब पश्य प्रेम हेडभाव . 
भरतवानुज्ञजक्षमणापुनि मेटे! दुसहुबिरह से भव दुख नेठे। 
सीता चरता भरते शिर लावी। मनुज समेत परस सुखवानी < রি 
| भू दिलोकि हरये पुरबासी। जनितवियोगवियतितसशनाशी ২২ ২ 
श्रेमादुरुसब लोग পিন্ধাই केतुक কান্ত छपाल বধ 
। चमिन रूप प्रगटे तेहिकाला।यथा योगबिलिसबहिरपाला 
| इहि रघुवीर बिलोकी ।किये सकलनरलारिबि शोेकी 


a दोष सेटेडतनयसूमिद्राशमचचरणश रतिज्ञानिध | ॥ 
रर कट (७२५ सर्य लंशकुचानि ৷ 
र्य लक्ूसशासवसातन्हमिलेहुरये लाशिव पद 
200० _ क्तेकर्द कह इविक्शिमन करछोम न জান 


ड (8৯, सासुत सवन मिली दैरेही ।! चररान्हूलायिङ्रय'्तिसे 


«< करवी 
ENE वीर बूमिएुलएलाता । होड कुचर तम्र त 
सब रघुपतिशुखकमलक्लिकहिमंगललानिनयनजलशेकाह्‌ 
र » | कनकथारच्मारती डलारहि। बारबारजभुगातानेह्ाराहे ॥ 
९८८ नाना भांति निछावरि करही परमानंद दूर সহ 
ही. (% हदय विचारति बारहिं बारा। कवन আনি लका यति আহা 
श उ )कीशिल्यापुनिपुनिरघुवीरहि।चितवत रूपा्सिधु रण चीर 
च्य अतिसुकु मारयुगल ममबोरे। निशिवरसुसद सहा दरले भोरे 
268 दो लक्षसरच्मरुसीतासहितभगुहिविलोकत%त 
SS परमामंद्भयनभन एनिपुनि पुलकित गात ৷ 


६6८, 
করি বকাদনি कपीस नलनीला। जानदंतस्मरगद्‌ भुस्सा 


রণ हनुमदादि सबवानरखौरा । धरेमनो हर्‌ मनुज शरीरा 
ব্রত भरनसनेहूणील जत লিনা साद्रसब वरराहिंअतिमेमा 
৮৯ हि 
द देरि नगर बासिन्ह के रोती । सकलसरा সি पदती 
< पनि रधूपतिसबसरदाबुस्लाये। सुनिषद्लागहूसकल शस्ता 
रु विर कुत्नज्य इमारे। दुन्दु की कृपा दनुजर मारे! 
सन रचा শু सने मेरे भयेससरसागर कडं बरे ॥ 
| রর হা | 
४ রবি 
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সি 'डिलिलागिजन्सदन्दुहारे। এহন বি 2 | 
सुनिशभुवचनमगनसवभवेनिमिबंनिमिविडपजञत र টা 
दो० कोशिल्याकेचरणान्हपूनितिश्हजारडमाय १ 
न्तारिएव दीने हर्ये उरभिर्याजिमिवसरघुनाथ र ৪ 
सुननडिनथसंकुलभवनचलेसुखकद्‌ ॥ | Rs 
. चदीव्ठारिन्ह देखहिं नगरनारिनर्‌ङद्‌ ! 
कंचन कलस विचिव संवारे!। মলি चरेखजिनिजनिधहार 
|इद्न चार पताका केतू ॥ । सबन्हि बनाये जंगल हसे | 
बीची सकल सुर्गधेसिचादे | गज भः रेह रचि बहू चौक र pe 
| টি भांति सुमंगल साजे ॥ हुरविंनगरनिणागवड षाने ट्र हँ 
. जहे तईंनारिनिद्यावरकररे 'देहिंसशीश हूरबपरसरह राय 

৯১ ২ 
कंचन यार च्मारती जावी! ! दोस करहि शुभ याना |®) 


২, 
क ৯ 
AD 


रिनरे|, 


- | करहि आरली अपारति हर्के ! ১555 | 
জালা संपति कल्यानी ৷! लिगम शोक নী অং্জানা। ९... 
|| तै डयइववरितदेखिढगि নী দা নান भतान कुही > 
"दे नारिकूसुद्नी भअदचसररघृपति बिरह दिनेश भ 
ब्यस्तंभयेबिकसितभर्दू निर्रकेशम शकश! নি 
होहिंसगुनशुभविविषविधवाजहिंगगननिशन ৯ 
| पुरनरंनारिसनाथंदारिभवन ৰত ॥ রি छरे | 
असम न्सज्ञानी |! अम तासुर्य्ह गये भव 
ह ১7 ॥पुनिनिजभवनगवनहरिबीन्हा টি 


ग्रबोधि बगत सूख दान 
WNC 


न क” कयात In Public Domain Digit 


এ र मंदिर यरे क । चुरजब जारिखुरडो सब अथे 
`. ` जुरूबश्विदिल खियेबु जाओ आज सुपरी सुरिन হস 

सब हिल देहुइुएविजययुशासव राम चंड खेदे सिंहासन 
সি উর | सुनन शकलबिभनन्‍हकतिः | 
कहुहिंगतन शदु विजनेस ।जगलभि रुम राम अभिवेदा' 
सबसुनिवरदिलवनदिदीजे महा रुज कह विलककरेजे 
ইত नबरुनि কত सुभेवसनसुनत वतने इरबाबू 
_स्यजनेक बहु बाजिगज तुरत संबारेड जाड! 
অন দৰ पढे युनि मंगल च्य सेगाय। 
|. तरबसकेब बशिह एद्‌ मुनि शिरजाग्ठखाय 
व्यय पुरी व्ञतिदयिषबनाई देवन सुमन दृष्टि करिए 
| शसकह सेवकन्ह बुलाई ।अयमसरवन्द्अन्हुदावहुजाई 
सुनत वचन जहंबई जन धाये। सुग्रौदादि মৃত ब्मन्ह राये | 
पुनिकरुणनिधि भरत हुक! निजञकर राम्र जदा निरदारे 
आन्हुवादेप्रभु तीनड আহু! भक्त वछल झपालरघुराई। 
भरत भाग्य प्रशुकेबल নাহু। शेबकोटिशतसकदिनंगाई 
पुनिनिज जटा रसवियरये । गुरुखनु जसनमोगिनह्यि 
करिमज्जवप्रभुभूबणसजे|आंगलनंग कोटिदविलाले | 
स सांदरसासुनलानकिहिमज्जवसुसकरद | 

दिव्य बसनघरभूयश अंगर्णग सभे बनादू 
शयबाम दिशि शोभित रमा रूपगुण खानि 


८२ € লগ ro ০ রি 
০:৮9 np: দানে ४7” 
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र বানান हसी জা হলি 
सुनश्यगेश्नेहि अवसर सिव दुनि देद॥ 
चढ़ि विमान खायेसव सुर दे खने सुख कर १ 
प्रभु बिल्लोकि मुनिमने अनु एगा। सरत दिव्येसिहासन ঘা 
[হবি समतेज सीबरणिमजाई ইউ र ১৬ दर নাহ 
जनक सुत्त समेत रद रादू! । देखि দই जुनि বৃহ, | 
र्‌ वैद मंज আত কিন उ्यारेधयभसुरयुनिजयशयतिपुकरे| 
১৬৬ 
सुत बिलोकि हरी महुतारी।। বং, सरती उतारी प. 
00५. वेविधबिय दीने! । बादशासवाल তাকাল, हु 
सिंहासन परति भूवन सोई ৷ । दर सुर नद भी जारे | 
छो० मभदुंडू भी बाजहिबिपुल थव विन्वरगावही ॥ 
লানি अपसण इंदपलानद सुर सुनिधायडी ४ 
भएलाटिव्ययूजबिभीबए ८२० জাহিদ 
. शष झबदागरे व्यलनंधनू का (सशक्विलिएजते 
और उहिविदिनिकरबश জ্যাকসন হ্‌ 
३ नदुखदुधरवरणातर्खाबर बरणीत शिशवे a न प 
সুতা गदादि विचि शूभ? ২৯ | 
शांभोमनयन॑बिशण কত 
शोभासमाज सुखक हुदै मे रेश ) 
श्रुति सोर्स जान 
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भिन्नभिन्न च्मस्तुतिकरि गयेस्रनिजविजयाम 
बदी বস হু নন্থন্সাধ झर श्रीरामं ॥ ॥ 
पशु सर्वक्ष कीन्हुव्सति ऋाद्रकुप निधान ॥ 
सरदे न काडू লম करू लगे करणाशुएायाचं 
স্তুৎ जयसगुण निर्मुरा रुस रामनूयशूवण्रिरेअरे ` | । 
भि | इण्फंधशदिमसंडुनिशिचरञवलारवलशुजवलाईे 
K च्एवत्तार्मरसंसःरसाररबिभजिषारुश दुर दहे ॥ 
> जब प्रणतपाल दयाखुभरभुर्ययुक्तशकिननाविटे 
हि | तथवियम माया बस सुरा सुरनागनरध्मराजगहुरे 
टी). भवपंथसमतण्मितदिदसनिशिकालकर्मनशुफेे 
राउः / जो मायफरिकरुणादिले।कह विविध द्रवते निर्ह 
0248 भवरवेद छेदून दक्ष हमकरूं रुक रास नमानिहे ৷ 
46 ८8] जे व्तानमानविमत्ततबभवहरारीभक्लिनः्ाद्री 
5% £|  नेपाइसुरदूर्लभपदादपिपरन हम देरवत हूरे॥ 
4९ ५%)  विश्यासकरिस्॒बआसपरिहुरिदासतबजे होद्रहे 
টে  जपिनामतवविनुशवत्तरहिंभवतायसोस्मएमहे 
जेचरणएशिवज पज्यरजशुभपरसिमूनिपत्मीतर 
नरवनिगेतासुनिवदिता अलोक पावन सुरसरी ॥ 
ध्यजकुलिश ब्सकुस्‌ कंजयुतवन फिरत कट्कजिव हे 
पद्कंज इंद सुकुंद्राम स्सेशनित्य भजामहे ५ 
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Eo | 
खट कंधे शशरखापच्वुबिए वमनेक হা सुमन चने UW] 0 
फल युगलबिधिकद्‌ मधुरबेलिब्वकेजिजेदजाथितरे | ৰত 
पञ्गवितफूलत बङ्स দিন संसारबिदप नभालहे ॥ নি 
। तेबह्मव्मजमहेत मनुभवगम्यमनपरथ्यादहीं शं पब अ 
ते कहदू जानडू नाथ हून तव सगुण वश्नितगाररीं 
करुणायतनप्रथुसकूणाकरदेवयह्वरनागदी ७ 
सन्‌कर्म बचने दिकारतजि तवचरणदवमअनगुशगदी 
दो> सवकेदेखतबेदनन्‍्ह विनती कीन्ह उदार १ . 
৷ आ्यतरध्यानभंये पुनिगये बस आगार ।] 
बेनतेय सुन शंभ तब व्याये जड रघुबीर ॥ 
बिनयकरत गद्गद्‌ गिरापूरित पुलक शरीर ॥ 

| न जयश्मरमारमरी शमन সঘলাসবা कुल पाहिज 
अवधेश रमेश सुरेशविभे। शरण गत्त मी गत पाहिजसो 
दशशीशबिनाशनबीसभूना। छतदूरमहा महि यूरिरुजा 
रजनी चर दूंद्पतंग रहे ॥ शरपावकतेजप्रचंड रहे! ०७: 
महिमंडल मंडन चारु तरे! एन शायकचापनियंगवरं। i ছি 
सदमोहुमहासमतासजनी। तमपूजदिदाकरतेज्यनी | ४५ 
मनुजादकिशत निपातकिये। रूगलोगकुभाग सरेन हिये টি 
| हितनाथच्मनाथन्हपांहिहरेविययावनपावरसलियरे| ১৯৯, 
॥ - बहुरेगबियोगन्ह लोगड्ये 'भवदंभ्रिनिरादरकेफलये 


कट क्र क थर क्र भू ल টি lL शके 8 
॥ ০7০... क > कक क्र, कै 
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भवसिंधुष्मगाध परेनरते। पद्पंकजनेग न मे केसे प. 
स्वतिदीनमलीन दुखवीनितई/मिल्केपदप के नीविन हें 
खबसंदभप॑बफबाजिनके। নিবাৰণৰ सदा दिनके 
नहिरयनसोभ नमाननुदा तिनकेसमचेभंव विपद 
सहिते तब सेदक होतसुद्‌ !शुवित्यागगयोगवरेर तर! 
करिग्रेसनिरहरनेशमल्यि! पदपंकशसेवद शुद ये 
स्मशान निरद्रस्हादरही! सबेसतसुरडीविद समर) 
झुनि मानसपंकज शडूअनेःरपुदीरमहारए वीराज! 
नद नावजपामिनमामि हुरी। भवेग मद नदजाबखरी। 
गुणा शीलरूपा परमाय तने ।पणनामिनिरनरखी खने! 
रणः) रणुनंद्निङं दन देर चने।महिलदिसोकियदीतनं 
| २४/ दो> बारबार बर सग हरवि देहु शरीर ४ । 
| _चदसरेज्ञ्यनंपायनी भक्ति सदा सतसंग ॥ 
' ` चरति डमायति ₹मगुण हरखिशयेकेलास। 

| ` 7 -तदभ्रभुकंषिन्हदिबयेसबविधिस्रलग्रददासे ` 

सु्रवगेपति यहु रूघापावनी।त्रिसिधशापथदभयदादली। 
` रासराजकरखुभखभि येका। सुनवलहहिंनरविरतिदिवेक 
- जि सकासनरसुनहिजेगाइहिसुस्वसेपतियाना दिदि पावहि 
__ सुरदुलीभसुखकरिजगमारी। संत काल रघुपति इरई 
“ झुनहिंविशुक्तविरतसमरुविषदीलह॒हिंभक्किगति से पति नरद. 
..__ बिएतिबिवेकभगविसंदकरणीमोहनदी कहे सुन्टरवरशी | 


जज 
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नित नव मंगल कोशल चुरी সিন रहुहिं लोग सब कुरी! 
निवभडू प्रीति श्सपद्पकज। संततजिन्हदिमवतशिद्यूनि 
मंगल बहु मकार पहि रये ।हिजन दान नाना विधि पाये ॥ 
दो अजश्यानदेमगनकपिसबकेप्रभुपदभीति। = 
| जादयञादेदिवंसतिन्ह्‌ गये मासवटबीति 
दिसरेग्गदसपनेह लुधिनाही। जिमिपरटद्रोहसंतमने झाडी 
तब বুনি सब सरा बुलाये। स्माढ्सवन सादरश्रिनाये। 8 
| | चर्म ऋति জীন t । भक्त सुखद खट्‌ वचन उदारे চা 
ु्हु्ातिकीन्हमोरिसेवकाई। मुरवपरकेहिदिधि কই ভা রর : 
नजः অব पति वेदेही ॥ । रेइगेह चरिदारसनेद्धौ ॥ |~ टु हत 


ताते गो हवि दुम जतिप्रियलागे।ममहितलागिभवन স্বত্ব 
कोउनोहि्रियनहितूमहिसमाना व्रबान कही मोर यह बाना ५ টা 
सद्केप्रियसेवकयद्नीती ।। मरेब्यपिकदास पर भीती ॥ | छे; টস 
दो० खदग्हजाहसखासबभनेहमोहिंदृदनेम (৯ 
सदासर्वणतसर्वहिवज्ञानि करेहुअति प्रेम ৷ 
सुनिप्रथुववनमगनसबसये। काम कह बिसर सन गये ५ 
सकडकरङेजोरिकरर्लागे । सकद्िनकलुकहिस्यतिललनुर 


| > 
৬১১৯৪ कहाविविधविधः्ञान विशेया श 


> 
कक 


फे के थु गेरितलक्षलणपहिर्ये।जेकापतिरघुषति অনি 
৮,” आंगरबेठ रहानहिंडोला 'प्रीविदेरियमथुनाहिनियोला 
हक छ; |दो० जानवतनीलादि सव पहिरथे रघुनाथ ` ` 
i भे डियधरिणमरूप सवदलेनादपदसाथ ॥ 
টা _ तबस्मंगद्इदिनादूशिरसलल्मचन কবি 

चति बिनीतबोलर बचनसनहुगेसरसबोरि 
| क > सुनुसरच्त्‌ कपा सुरव सिधो। दीन रया करज्यारवंधो ॥ 
र १३०० मरतो बारनाथमोहिबाली। गयो तुम्हरेहि कोळे घाली ॥ | 
| > अशरणा शरण विसट्सभारी। नोहिंजनितज हू भत्ता हित कारी 
ভীম |भोरेतुमप्रभुगुरुपितुमाता ५ जाउेकहातजिपद्जल জানা 
रा. उ तुम्हुहि बिचारिकहरहुँ नरनाहप्रथुतनि्षदनकाेमम काहू! 
बालक ज्ञान बुढिबलहीना। णरचहुष्रण जानि जन दीना ৷ 
ক সর के सब आ aos নু 
९.6 वपसकडि'चररापरेडपरभपाही) खबजनिनाथ कहद 
#९ दो० `` अंगद्वचनविनीतसुनिरघुपतिकरुणासीव्‌ 
টানে | ज्रभुउहायउरलायड सजल नयन एजीवध 
कर | निजउरमातल बसन मणिदालितनयपहिरय 

क विदाकीन्ह॒ भगवान सद बहुभकारसमुकाय॥ | 
66. /रत अवुज सीमिनरसमेता।पठवनसलेभक्गकत चेता ॥ 

45 | ऽपंगद हुदय प्रेम नहिचोर!फिरफिरचित्तयशम की न्ओोरा ul 
3 | बारकरि दंड प्रणामा | मनअसरहुन कहहिंभोडिरिमा 7 


कं 


ঃ এ 
७ | क. + यु ॥ 
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উই 
प्रभुरुबदेखिबिनयबहुभाखी। चृ लेडहुदय पद पंकज रर 
अतिआादरसबकपिपहुंचाये। भावन्हुसहितभर्तजुनिजाये 
तबसुग्रीवचरएगहिनान]। भांतिबिनयकीन्ही सूनु साया 
१७ | दिन दश करिरचुपति पद्सेदापुनितवच्चरण दग 
केळ पुरुष पुंज तुम पवन कुमाण। सेवहू সাহু रूपा च्यागार! 
২৯১৯ भसकहि कषिसबचले तुर्सा अंगद कहें सुनडू इनु सता 
११५% रो० कहेड दंडवतभशुसे लुम हिं कहीं करजोरि 
रहि) आरबाररघुनायकहिस्रतकश्यहुमारि। | 
घस कहि चस्नेड वालिसुतफिस्यायड हूनुर्गत | 
तासु ्रीतिभथुसन कही मगन भये भगबंत्। . 
कुलिसहुचाहि कहोर्ञतिकीमलकृसुभङुराहि 
ঠা चितरवगेश्व्मसरामकरससुमिपरेकहुकाहि) . | 
इनि कृपाललियाबोलिनिबार!रीन्हे सूयर बसन असादा | 
Ng जाहु भवच मम सुमिरएाकरेडू सनक्रस वचन धर्म जनु सर. | 
म A तुस ममसरवाभरत सम भवात/सदा रहेंटपुरजावत जाता | 
हट «° वचन सुनत उपजा खुरस भारी परेडचचरण भरिखोचनबारी | 


oo चरणानलिनडरधरि इघावामभुसुभावपरिजनन सुन्वा 


2. चरित देरिव पुरवासी । पुनियुनि ১৪ 
| [रम বল वेढे त्रय सोका । । हुरथित भये गये सुरसोक/ | 
वेरूनकर काडू सन कोड! रम अतापबिवयता হীন৷ |. 


¢ 
রা 
क 
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देः स “0 ८. | 
चलि सदपाबहिं सुरव नदि थयशोकनणग EA 
डेहिकदेविक মীনিক तापा! राम राज नहि काहूहि व्यापा ॥ ट्र 


संव नरकररिंपरस्वर भी ती ।। चलहि स्वचमनिरतशुतिनीती ৫৫ 
` "दारिडचरणधर्म जग नाईपूरि रह सपने हु जघ नाही € £ 
शम अक्क रत सब नरनारी । सकलपरम गति के अधिकारी রর 
| Womb सब सुन्दरसब निरुज्ञ शरीरा ee क, 
বসি इरिङ्गकोउ दुरवीन दीन नहिकोउ खबुधनलक्षण हैन। রি 
सय निर्देश धरम रत चुनी । नर्‌ खरुनारिचतुर सब गुनी| = রর 
_ सव युए सव पडित ज्ञानी] सबकुतन्त्नहिकपटसयानी হী, 
दो, र्मण्जनभगेश्‌सुनसचण्चरजगसाडि ॥ 
काल कर्म सुभावगुणकतदुखकाहुहिनाहि॥ 
খুনি নয सागर मेरवला ।।रुक भूप रघुपति कोष्टला!! 
| सुवन आनेक रेम मति जासू यह मसुता कलु बहुत न নাহ “টায় 
र 


से महिमा रेश जिन जानी।फिर रहि 'चरिततिनहु वसान টা | 
सोड जाने करफल ই ১5৬ १७२७ 
হাম “राजे कर सुख संपरा।बरण्विसकेकणीश शारदा > गक 
(सव उदा्‌सव परपर चित्र चरण सेवक नरनारी! HA 
ফু नारित रत सब झारी। तेमन बच्छम पति हितकारी ke 
चे» दंडजतिन्हुकरमेइजह्‌ं गर्यक नृत्यसमाच॥ 


|स तिन्ह 
f+ : a 7 > i 


कै >>> > 


मस्त शचुहन ববী মাকু। । सहितपदन सुत उपवन जार 


৮৬৬১১ । राम चरितपावनविधिनाना। 
। (वस्घरुनारिरासगुणगा निशिज्ञातन 


उमारमाजद्याणिबंदिता।। जगदंवा संततम निदिता॥ |. 4७ 
रो० जालु कृपा करामत सुर चाइतचिववनसाद्‌ 

रस षदारबिंदरत करत शुभावरि रोद চি 
মস सादकूल स्व भाद! रमचरपारतिञ्तिभपिक ई 


| 'भथुसुरख कमस्क्लिरतहकबहुकपालहम दिक्क টি 


২ Sr 
7 


ऋरतिशातन्ट्परभीती ।। नानाभोतिसिरवावरिनीती | «€. _ 
৯ केलोगा ।करहिंसकलसुरु्लभिभोगा! নর 
ब्जहनिसिविधिश्दिमनावतरदर्ट' श्रीरघुवीस्वरारतिचहदी | 

| सुव सुंदर सीता जाये । लवकुशवेदपुराणान्‍्ह गाये) | 
১০ 

| सुत सब ्रातनहकैर। अयेरूप शुर शीलचनेरे :! र इ 
दो ज्ञानगिणगोतीतस्नसाया मन गुएपार, পট 
सो सचिदानंद्यूनकरिनरचरित उदार! 
पसलले तनी 
.. किदयुश्रण रासयद्यपिसब 
বহতা বশত 


সার্চ 


a 


नुकि बेहि राम गुएगाहा। कह हनुमान सुमतअबगा। 
सनतविमलणुरएति सुख्‌पार्वशेबहुरिबहरिद 


Es 


दो० व्यदधपुरी बासिन्हुकरयुरव संपदा समाज ॥ | 
`. सहसशेयनहिकहि सक हिंजेहन्हपरमबिराज 
| सन कादिमुनीशा। दरशन लागिकाशत्वाधीश| 
ক कु दिनप्रतिसकलजयोध्याञावहि!देसिनगरविशगबिसरा बहि |. 
भु सरि रचित श्टारी। नानार रुचिरगच ढारी॥ |. 
र 99 बुरऱ्चहु पास सोटअतिसूंद्र। सच्चे कंगुर रग रग बर ৷ 
> नवग्ग्ह निकरूपनीकदबनाई! जनुघेरी चमर वति च्याई। 
क महि बहू रंग रचित गऱचकांचा। जो विल्लोकिमुनिवरमननचाच्‌ 
চি > ऊपरनवे चुंबत ।। ৮55 
< बह मशिरचितरुरोरखाथजहि। रह प्टहुप्रतिबरि! 
रण उ“ मरिदीपराज्ञहि भवन आजहि देहरी चिहुमस्दी ४९ 
চরের मशिरवभभीतिविरंचिविरची कनकुमातामस्करखचची |. 
4९ ५% सुदरमनोहरमंद्रियतञ्जज्ञिररुचिर्फडिकर्त्े। ॥ 
a परि हारहारकपादपुरट বলাৰ बह बच्चन रवसे ॥ 
রনী হা” चारुचिविएणला ररह भनिलिये बनादू ॥ 
রর राम चरित जे निररिव मुनितेमनलेहिचुराद_ 
€€ [सुमन बाटिका सबहिंलयाईू । विविध भांति करेयतनचनार्द 
a ललित बहुजाति सुहाई! फूलहिं सदा बसंत কিলাহ্‌॥ | 
a मधुकर झुरव्रमनोहर। मारुतविविचि सदा चहसुन्ड्र। 
নানার चाल कन्हिजिशये। चोलत मधुरडहातसुहाये भ | ` 
हस सारस पारावत % ।भवनन्हिपरणोभाअनिपावत| 
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अहुतहदेरवदिवि्वस्हाही।बहुविधिकूजहि्य करही 

| आकसारिकापढ्‌ बुंद बासक। कहहरमरघुपतिञनवालक 

| शजञदुन््ारसकलव॑खिधि चाररेदीयी चोड्ट रुचिर बजार 

|_| चाजाररुचिस्वबंनेवरात वसतु विथ गए पादय a 
| - जइ भृप॒स्मानिदासतहंकी संपदाकिमिगादये॥ | 

_ बैदे बजाजसराफबणिक अनेक मनु कुवर से॥ 

| “सब सुखी सबशशरितिसुंद्रनारिलरशिशुजससे ._ 

হী. जन्नर दिशि सरदूबंटेनिर्मलजलगे भीर | 

|... वाघे घारभनाहरखल्यपंद जहितीर 

| 'दूरिफरक रुचिर सो चाट! जदुजलपिजरियानिगजवा 

| यनेघटपरम मनोहरनाना। तहानपुरुष करहिब्स्ताना | 


|तीरतीर तुलंसिका বৃথা इन्ददन्दवहमुनिन्हलगार्व! 
৬০৬ कडवरणिनजार्द! সানি रुभि তু 
| दल्वत पूरीखखिलष्ाघागः ॥ बने उपदन হাতি বা 


ज चापी तडाग ब्यनूपकूंप मना दृश्यतसो শট डि 
|. सोषानसुदरनीरनिर्मलदेखििसुरसनसो र छ 
NE बहू रंग कंज'्नैकखगङूजहिनभुप युजर 


रेण रक्षानाथजहंए्षकरसोयुर्यररिचजाःड्‌ष ` 
साणिचादिक सुरदसवदारहीअवधसवच्ाद 
जदुतहुंभररघुपतियुरागादहिं/वेटि परस्पर इदचेसिरदा दहि | 
छुप्रण्व भरतिपालकरासहि।शयाशीहरासगुराधासि | 
जलने विलोचन श्यामलपार्वरेपलकनयनदवसेषकवाहि. 
रतसररूचिस्वाप दूरी रहें। নক বনি रण খৰছ 


५ / वह बासनःनसकहिनरसिहि। संदंशक रसजशाविनासिहिं 
रंजनभजन महि थारहिं।लुलस्दासकेभ्रभुद्िडदारि 
० शहिविधिनगरनारिनर करहि शम गुर गान) 
सानुछूलसबयररहहि संतत কথ निधान ॥ 
ते रास দলা रवगेशा | अदित भयोशतिप्रबलदिनेशा 
সবাই तिहूं लोका। बहुतेउसुरव बहुतेन्ह मनणे 
जिन्हदि शकते कहें बरवानी ।म्रयमष्पदिसानिसानसानी 
“मिधडलूकजहचङार्नु काने। काम क्रोध केरय सकुचाने ॥ 
कमेयुरएं कालसु भाइ। रुचकोर सुरवस्नहदिंनकाऊ 
বং चोर । दून्हकर सुरवन दिवन 
डाग शान खिळ्ाना ।येपेकजविकसे ঘিখিলালা।| ` 
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सुर संतोष सु विदेका । बिगत शोक रुकोक अनेक! 
दण यहुभतायरविजाहिकेउरजबकरे प्रकाश' को 
पिछिले दाढ्हिंजथमजे कहेतेपावहिनाश [€ 
__ ॥ 
' सुंदर उपवन देखने गये ! सवतरु कुसुमित पल्लव नये 
जानिसमय सन कादिकांया तेजपुंज गुण शील सुद्दाये! 
| खिद्यानद/स्दा लय लीना। देखते वालकं बडका लीना < 


डी. 


राड.) - 
ब्यावतेररथिंदेखवत ९३ 
সৎ शम मुनिन्मावते হৃতিহ্বন বাল টং 
कीम्ह दंडवत নানি भा।सहितिपवनेसुत सुख छषिकाई| १३ न झर 
न ই th 


Es 


; ৩ হাত सतसंग व्वपवर्गकरकासीभंवकर 


क টু ৯১ सुनिभयुचचनहरवियुनिचारी।पुलबितिवमुकारकुदे | 


FE টা ।जंयनिर्गुणजयज्ञचयगूशतागर सुरसभंदरसुदर अति वावर | 
০? i 9 जय रद्णिरसणा जय शूधर। लनुफमखजअनादिण्हभाकर 
5 | शान निचाङसभान मानब्रद। पावन সূ पुणत केद्र | | 

১৬ টু | तत कता হবজা भजन नाई अनिकेन्सनामजिरञ्न 
१ श्र টা सर्वसर्वगतसर्व यालय । बससि सदो छम क हूयारिषालव 

4 क दद विपति भवर्फदविभंजम। हृदिवत रभ काममदगंजया 
रः ड) হীন घरमानंद्‌रूपाये लनभनंपरिपूरणकाम्‌॥ ` 


পু | जेमगत्तिकाबुपायनी देह इमहिंखीरम ... 
न চট এ देह भन्ति ব্ভৃঘনিদ্মনিআাবনিছিবিতবাধখবহাঘন ভৰণ 


4 भएणत काम सुरचेनु कल्यतर। दोदमसन्त दीजे प्रभु यह वर 
भवं वारिपि कुं भज र्चुनायक। सेवतंसुलंभ জব্বার 
লবন दारां द्रवं दारंय सका दीन बंधु समता विस्तारय 


क्त जह uly रघुकुल केतुसेतुंधुतिरस्षक । कालकर्मसुशाव ঘৰ 
तरपंहरंशसबदूयरतुललिदासप्रभुनिभुवन 


ह 


| E ¬ खारवाररू जु 
जहा मदनझन कादिगिन्मतिक्ञभीट्वरपाइू 


सगर दिकदि पिलो इसिधयेगथातन्हरम चरंगशिखाये| १७... 
दूत पर्थद्सिकलशकूदाई/चितवहिंसवमारुतसुतपारी| = 


555 बानी (जोसुनिरोडसकलश्मदानी 
बलर यासी एश सघ আনা ৷৷ चूँसत क चू कहा हनु जान! 
जरि पारि कर्‌ सब छुवुसंघी। सुनहु दीन दयाल भगवंत! | 
দাহ্য कलुपुङन ही! भश्रकरत मनसकुचतअहही | £ 
तभ জানত कापि सोरसुभाऊ। भरतहि मोरज च्सतरका%। |] VS 
| सुनि खचनः र्तगदेचर्णा सुनहूंनाथप्रएवारतिहरणा 2. 
ES नाजनजोहि संदेह कळु सपनेषुशोकनमोह | 
केइलछवातुम्हारिद्िकपानंद्‌संदोह ॥ 


संतप्तं भेद विल गाई भणतपालमोहिंर 
| |संननके लक्षण सुन भाता! व्यग्णितजुनिप 
संत स्र संतन के खसिकरणी। जिसे कुडा रचदन 
काहे परभु मलय सुनुभाई। निन युए देद सुगघ बसार्द५ | 
bl ताते सुर एन्द्र चड जग बल्लभंत्री खड | 


| विल दाइ पीड़तचन हिं परशुवदन यहद | 
8 |विबयत्मलेषटशीलगुणाकण বক दूखसुरवसुरतरेसेः्‌ 
| गक समखद्धूतरिपुविभरंबिरणे।लोभामर्यर्वभयत्यागी॥. 
न এ कोमल चित दीननपरदाया ধল कम बच সহিহ! 
> सबडिसानप्रदव्यापुञ्चमानी मरतप्राणा सम समते प्रानी | 
सावित्य प्या 


ष 
Ke विगतकाससममास्‌ परायनः साति बिरति विवती शुदि 0 
कै 


| 
32 


Dea 


१ परीवलवा হতনা मयिची ! द्जि पद्‌ भीति चरम जन थिची॥ | 
ঈসা रसबलछ्णाबसहिनासुररजानेह तात | 
% ८८ समद्सनियमवीतिनहिंडोलहि'परुषवचनकवहुंनहिंोलहि 
বসি दो० निंदाब्जस्तुतिडभय॑सतगसताममपदकुज | 
hi i ते सज्जनसम जाणभियय॒ुणयंट्रिसुख इञ 
सुनहुच्पसंतन केर सुभाऊ। सूले संगति करियनकाऊ॥ 
टा 


RS 


शट ৮ 


बयरुआकारएसबकाहसी! जो कररित झन हित ताहूसे। 

| রর | कहि लेना सूदह्दिना ! कूउद भोजन कूठ चबेजा ॥ 
(486 লাতিনা वहिन इयय 
९ (£) दोऽ षरद्रोद्रीपरदाररतपरधनपरस्म्पबाद्‌ 


९६. ४6 
রি, _त्तेनरपावरपापभय ইহখংসন্ত जाद ॥ न 
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तिला টো 

लोभ pa सनि = Re 
कीस हिं बाई ৷ सांस लेटिंजन चू সু চটি রর 
जबकाहूकी र्वहिंविपती। सुखी भये मानेह जगे কনা, টো | 
nae WG [ভবন स्तोस अति काची ८८१७७ 

| माल पिता शुरुविभनमार्नाहें | आपुगमभेजरुघालहिं: টো 


विदूषक 


९ २ सुनिविरन्चिज्ञतिसयसुखमार्नाई/पुकिपुनितातकरडुगुर/गर्नाए , 
सनकारिकनारद््रिसररहि!यद्यपिनशेनिरसुनित्राहति 

| টী ध | 
| বাৎ जीवनमुक्त अ्ह्मपरचरित सुनहितजिभ्यान्‌॥ | 
টু | जेहरिकथानकररिरितितिनके हिय वाबाने॥ | 
৩ एके वाररघुनाथ 'चुलाये ।। गुरु हिज पुरवासी सबवे 
३७.2 विटे गुरुसुनि সহ दिजसज्जनो बोलेवचन भक्त भव संजन 
र सुनह सकलपुरजनंजसवानी। करेन कळ समता रानी | 


রি € सोडूर सेवक ননদ समे सोदे! मम बंनु शासन माने जोढे। । 
| आनीति कळु মানী भादी तो मोटिंबरज़ह भयविसराद 

| সি | डे भाग्यमानुग तने चावा । सुरदुर्लम सबग्रयन्ट्गावा 4 

40, রর साधन धानमोध्तकर द्धारा । पादनजेहिं पर लोक सवार 
রি | दो० सोपरंतुदुरवपावहिंशिरधुनि घुनिपछ्ताय 
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| र्ड कर्‌ पेण।।कालेकर्मसूभाव गुण घेण! 
কনক करिंकरुएणनररेहदेतर्दश बिनुद्देत सनेही ५ 
| नरतनु भव चारि कहूं वेरे। सन्मुखमरुतव्मनुगरदू मेरे! 
| करले चारसतगुरु दढ नावादुलेभसाजसुलभकरपावा 

शै» 'जोनवरेभवसागरनरसमाज मस पाढे ৷ 

| से कत निंदकगेदशतित्मातम हनगति जाद 
আবহ सुख च हुई aan 
सुलभ रुखद्मारा यहु भाद मोरियुणण जुति : 
[ল্াশৃল্সযান म्रत्वूहूश्मनेका।' साधन कठिंननमन करटेका ১৩২ 
करत कढ बहू पावै कोर অনির্ীনমারি সিমলা ৯, 
अक्तिलतंत सकल सुंखखानो!विनसतसंगन पावहिं जानी भे 

| चुण्यपुजबिनुमिलहिनसंता।सतसंगतिसेस्टति कर जता 
| पुण्य रकजगमरनहिंदूजा! লন ্ধল वचनविश्रपदइज I 
सानु कूलतेहिपरमुनि देवा ॥ जोतजिकपट करेहिज सेवा উট 

नुङूल नरे | गुच्चमति শাহি कहें करजोरि पु ऋ 
| दोण जौरएकगुमतिपबरिकहा ES | 
विष्याश| টি 


आकरमजनविनानरभक्किनपावे मोरि॥ 


» ०00 कक” In Public Domain.Digitized By Si 


i 


২ । सह्र्ाचरएा बस्य ন 
চি बेरन विगर्‌ वासन जासा ! सरव मय ताहिसदासब जात 
५ 8 টং দিবিনম্মলানী | लनघअरोप दक्ष বিন্থানী। 
को सदा सज्जन संसर्गा।। তো सम बियय स्वर्ग 
१ টি 2 भक्ति पक्ष हठ नहि एव নাহ ৷ बुट तर्क सब दूर बहा ॥ |, 
টে दो ० समे गुण शम नाम रत गतममता मद्सोह्‌ 

७0९ ১২১১৬১১৬৬৬৬ 

টি | सुनत सुधासम चचनरमके। गहेसव'न पद कूपा धाम के! 
१७ जननिजनकरुरुबंध हमारे । छपानाथ आराह ते घ्यारे) 


রি বক ১০২৮৯ जगमाही सूपनेहु प्रस परसारथनारी 
| DH सब के वचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ इदय हराने 


Mf, 


दक नंदचन रचू नायक जहंभूय 
. सिक बारबशि मुनिव्माये 2২ 
८... ितिआआदररघुनायककीन्हापद्परवारिपादोद्कलीन्ह 
„° रामसुनहुमुनिकह करजोरी।छुपासिंधु बिनती कखुमोरी 
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MSS 7 ১০ এ रि किक सॉ. 


| A 

ভর | 

महिमा ब्वमितबेदनदिजाना। मैं केहिभाति र | 
अपरोहिती কংলন্মনি मंदा। बेद्पुराण सरति कर निंदा [ 
जबनलेंड में तवविधिमोही। कहालाभत्मागेसुत दोही ৰা 


यरसात्मा चस्य नर्‌र्ल्या । ।शेदूइहिं रथकल शूखणाथूर 
ই तब भेंहृद्यविचारास्रोग यक्त जत दाना॥ 


जानई करियसोपेहों चर्मनरट्सिसआान রগ 
जप तपनियमयोगनिजषमोश्रतिसभवनाना রর 
खान दया इम तीर्थ मज्ञन। जहलगि धर्म कहव शुतिसज़ञन 2:6৫ 
স্লামঘলিযাম पुएण बनेका पढे सुने 227६ ॥ রর 


तव पदेपंकज प्रीतिनिरंतरा।सावधानकरयहफल सुदर॥ 
छुटै भलकिम लट्टिकेघोये । छ्तकि पाव को उबारि| 
जिम अक्तिजलूबिनुरघु रा । कभिक्ंतरसलकबहुन ৯3, ळे 
সী सर्वज्ष तक्नसोदपंहित। सोद शरण ज्ञविद्ञानअ्वखाड श्र টি 
दक्षसकलतलकरा दुत सोदे! जाके पद सरोज হালি ह টি টি 
दोऽ भाथरुकबरमांगोंरामकुपाकरिदेह ॥ ED 
जन्मजन्मप्रशुषद्कमलकबह॒घरेजनिनेर 

৬: 'कडिमुनिबरिर्छ ग्छआय/कुपासिधुकेसनन्सतिमाये 

दलाने भरतादिक खाता । संगलिये क 
पुनिकृपालपुरवाहेरगये। ।-गळरयतुरंग मंगावते 

বৰ্তি छूपाकरिसर्कल सराहे। दिये उचितजिन्हनिन्हेजे 
भरतदीननिजवसनडसार्द! वेढे प्रशुसेवहिं सव साद, 
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रत सुखेतयमगरुत ই पुलकवपुबलोचनजलभअंरई 
सस शहिंबडथोगी!नहिंकीडरमचरणाच्ञनु रंगी 
शेस्जिसास्‌ प्रीति खेवकार्ड। बारबारअभूनिजबुखगाई। 
হও सेदिव्मवसरसुनिनार्दायेकरवलबीन 
गावनलागेरासगुणकीरतिसदीनवीन . 
'भामर सोकय पंकज लोचनो कूपा बिल्वोक॑ बिशोरपिमो 
শাল षयाम कामशरिहुदय कंज मकरंद मधुपहरि 
यावुदानबर्यवलमंजन!मुनिसज्जन रंजन खचगेजन 


झि भूसुरशशिनवइद्बलाहक। खणरण शरण दीन जन गई 
EN एज बल बिवुलभारसहिरउेदिता खरडूबएाजिए्यबंधपंदित 
९७० MN 

No 


১ | सुबाएषुशरा विद्तिनिगमागमः्यादवसुरमुनि संतसभा शम! 
নিল सबबिधिकुणलकोषालामंडन 
झलिमल्यमथनयामममता! हना तुखसिदासप्रभुवादिप्रणतज 
৬. पेम सहितगुनिनारदबरणिरामगुराणस ५ 

_ ओोभासिंधु हृदयधरि गयेजञहविधिधामः 
गिरिजासुनहुविसद्यहुकथामैंसव कही मोरि मतियथा॥ 
रामचरित शन कोटिच्पार ৷ স্মুনি शरद्‌ नबरणे पारा! 
राब कनत সলনি गुणानी।।जन्म कर्म ऋनंत ना सानी ৷ 

| ज॑लसीकरमदिरगणिजाई। रघुपतिचरितरन बरगिसिराही 
| 5 हरियद्दायनी।भक्तिहोद मुनिशनपायनी। 


३ 
bo 
A 


ण ৮৮১৬০১৬৬৮১০ 
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- कहेउंसबकथा सुहाङ जोभुणुडिखगपंतिदि सुनाई! 
कळछुकेरामगुण कहेवंबखानी/व्यवकाकहें सो कह हू भवानी 
सुनिश्ुभकथा उमा हर बानी! चोली अतिविनीत रूडूबानी 
चन्यचन्यमै अन्य पुरारी  सुनेउ राम गुएभवभेय हारी 
হও -तुम्हरीकूपा कपायतनऽ्मवरृत्तकत्यनमोद्‌ 
ञानें रामन्रतापप्रभु चिदानंद संदो हू ४ ৷ 
नाथतवाननशणि कवत कयासुथास्टुबीर 
5 आवणापुढन्हिसनपानकरिनरि्ियात मदिधीर | 
रामचरित जेसुनते सचाह ।रसविशेयज्ञानातिन्दुनाही। , 
गवन मुक्तस हा मुनि जेका हरिगुशसुनढिनिरवर, রে 
अब सागस्चहचारजा जावा राम কআালা ক दड নাও DS. 
'घथिन्हकईपुनि हरिशए गर/जवणसुखत्शकमबऊ पर क 
| अयशर्यतञासकोजग माही।जाहिनरघपतिचरितसुहार | 
तेजदुजीवनिजावस चाती। जिन्हदिंनस्युयतिकथयामुहार! 
दृरिचिरवमानसतुमगावी। सुँनिमेंनाथआसितसुखफाया ৷ 
[मजो कढरीयहकथासुनाईकागभुचेडिणरुदवतिगार्दू 
বাণ -विरतिञ्ञानदित्तानरुद्रामचणाञजविनिह २. 
_ /बायसंतनरघुपतिभगतिमोहिंपरमसेदेह |. 


जरसहसरमंह सुने पुरारी। को खु्कहोकवर्मचतबारी . ` 
चर्म ्रीलनकोटिन्हमह को बिप्रविभुंखंविंगरलंहोद' . ` | 


ধর जान चत कोटिन म झकोऊ। जीवन सुक्त सु छत र 
` ॒ तिन्‍्दुसहलमईंसव सुखखाने। दुर्लभ च लीन विज्ञानी 
টা हु घर्मशील बिरक्त चरु त्यानी! जीवन मुकत ब्रहम परपानी ॥ | 
>>>. सबते से। बुर्लस सुर राया। राम भक्ति रतगतमद्माया। | 
৯৯১৮ सो हरिभक्ति काक किमि पादीविश्वनाथ मोहिकट्डुबूकाद : 
7 क दो० राम परायणा च्तानरति गुरा गारसतिधीर्‌ ॥ 
द नाथ करडू केहि कारता पायड काग शरीर ॥। 
यळ्प्रभु चरित यवित्रसोसूव। कहहु कपाल्कागकिमिषावा 
दुमफेहि भाति सुना मदनारी!क इहु मोहिं खतिकोतुक भारी| 
सह खानी गुणा रसी! हरिसेवक ब्यति निकटनियादी 
tc हिकेहि हेतुकागसनजार्दू। सुनीकथा मुनि निकरबिहार्द! 
2 6 कहू कवन विधिभासंवाद।दोउडूरिभाक्न काग डरगादा | 
১ 
রে রে घन्यसती पावन सति तोरी ।रघुयतिचरपणाप्रीतिन्दिंथोरी 
बल सुन परस पुनीत इति छासा। सासुनि सकल लोक खमनास 
চা उपजे राम चरा विश्वासा । भवविधितरनरवबिनहिं | 
A তি 


পি, 
ASS 


यक्षतव भार्णपमाना 7 |) 


fe A 2 Us Ff কক RE EI টি রি 
८ हर कर्डे ुँ हँ FF টি IES | 
&## #/ 28, Edt / €££ | 
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०4. जानईसातुनसडसप्रसंग 4৫৫ 
आतिशोचभयेमनमेरे। बुखो भयडं वियोग वियलेरे|, রর 


'सुद्रखन गिरिसरित तड़ागा।। कोतुक देखत কিব विसया ডি 
गिरि सुमेरुजत्तरदिशि दूरी । नील शेल रक सुंदर धूर ৷ নি 
, तासुकनकसयशिखरसुढाये। াব্ত্বাফদীংলন भायि 7 টি 
तिन्‌ परएकणकब्िटिपविशालावटपीपर पाकरी रसाला॥ &# क 
शेलो परिसरसुद्रसोदा। । मरि सोपानदेखि मनमोझ| ৰে 
Eu ज्रीतल्नत्ममलमधुस्जलजलनवियुलबहुरा A 


ङुजतकलसहसगएसुजतमंजुल ई |, 
तेहिगिरिरुतिरबसे खगसोर्दू! तासुनाश कल्यांत हो ८ 
मा क कृतशुशा दोय बनेका मो इंमनोज व्ह! टअविदेकी श 
- स्थापि समस्त जग माही।तेहिगिरिनिकर कवडुनहिजाईी i 


[क खसिडरिटिमजि নি ক 
_ पीपरतरु तरथ्यानसोधर्ढ। जाप হন यांकरतरकरस्टे॥ সি 
न [चां करि भानस पूजा ARs र 
पसन 'व्यार्वाइंसुनहिं्नेकविहंगो 
शम चरित्रविचिच विधाना ৷৷ भेम सहित कर सादर गाना 
+ सकरनमतिविसलमणल॥बसहि निरंतस्जेतेदिकाला i 
जबमैंजादसे।कीतुक देखा।। उरउपजा व्यानंदविशेखा 
दो. तबकछूकालमरालतनुधरितहेकीन्हनिदात 
| साद्रसुनिरधूपतिगुणादुनिआएउ कैलास ५ 


श्र 


FE १ ই र ह 
>. 


টি लाके सवर ০ | 
i सावला कया सुनहंजेहिरेते!गयडकागपदेखगकुलकेत्‌ 
টস रघुनाथा कीन्ट्रणकीदु। ससुकत चरित देत মানি 
>> दद जीत करण्जावर्द धायो तब नारदमुनिशरुढुपरायो | 
क बचन काठिगये। उरणादा।। उपजाइदय प्रचंड बियाक्ष , 
সধুখন বস্তুত आती करतविचार डर आरीः 
भे व्यापकजदविण्जबागीरण मायो मोह पार परती श ॥ 
ए अवतारसुनेड जगमा देखे से प्रभाव कळुनाही 
८ ५ सवबंधनतेछुटरिनर्जपिजाकरजास॥ 
ढीः स्वर्व निशवरबाधेउनागफांससोद्णम 
र” उ" ) नाना साति मनहिं समुभावाप्रगटन शान हदव अब छापा 
क রতি खेदखिन्य॑ सनकं बहाद অলীক तुसंरिहििनाद, 
र चऋयिषाहे कदेसि जासेशयनिजगनंमार 
66७. सुनिनारद्‌ङ्स्ायि'तिरावसनुखगमबल शस दै थाया! । 
চা तानिन्हकरवितधाचे र ।बरिारे विमोह सन करदी | 


২৬ 


2) da 5 A 2 इ र i क तय fs १ Aft , kw” i ४ i 
df va Hi টি) ৭ हो. हूँ » >, ‘Fw ৯ PAG - f° Pi i lO 
ct 44 ১৮ FL SI ~ fo) Fe VARY 24৮ সর 
gf ह्‌ कर ২8 ‘a; নী ० ४४ यु Be a.) সি ५00 টা? ह রঃ 
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_ विबाहेंशोदसबर्सशयभंगा।जबबरुकालकरियसत्तसंग। ৯৯৯৯ 


न । | 

मन महू करे विचारविधाता ৷৷ माया बस कबि कों বিহন্থানা 
दिलाया करिःञ्जमितग्रभोवाविपुल वारजेहि मोहिगचावा| ` „८ 
खग्जगमयजगममउपराजानहिंखाचरनमोहिंखग राजा রহ 


बोले सुहाई संदेश ८ রর 
: तिबबोलेबिधिगिर सुद्वार् ! जानं संहे रामे प्रभुवाई। নে 


बिन तेय शंकर पढे जाहू । ।नातष्पनत पूछह जनिकाहू 22 
লন होढ हि तव संशय हानी चलेड बिहंगसुनतबिधिवानी এ 
दो०  परमातुरबिहंगपति आयड तबमेषास॥ रट 

আনব कुबेर रहेक उमाकेलात॥ | 
बु चद्‌ साद्रशरजावा॥ पुनि म्यापुन संदेह सुनावा॥ | রর 

सुनिताकरिविनती ग्टदुवानी परस सहित थे कडे भवानी। ১২৭৩ 

निलेह गरुद मारा मह सोरी।कवन भांतिसस का दी तोही টি 


ST ৮ খ हार्ड ¢ 


] 


| 'सुदियुतदों हरिकयासुहार्द । चाना साति खुनिरहुजञोगार्द « 


সি টি 
नित इरिकया होदजदंभार्द। पठवहूं तहा सुन तुस जाई টিউন 


जादि सुनतंसकल सदेह रामचररा दोदहिकातिनेद। ৭৮ ke 
হী बिनुसतसंगनइरिकथातैदिबिनुमोहनथाग 

... मोहगयेबिनुरामपद्छषेदनइदआनुराग॥ 
| haps बिनूम्मनुरगा कियेयोगजपत्तानेबिसगा 


उत्तर তি 


कि थपर्रबीत जाना गुणहीनः अनि प्यपरसञ्रबीवा। सानी गुणउरहबहुकासीना॥ | 
9३, रशभकयासाकहदनिरतर।सादरसुनदिविविधावड्याजर! 


3३३, जादसनहतहइरिणुणयूरे নাতনির ॥ 


টি ৬ 
॥ ৩ भेदि ° श्या! कै হৰত फे आष 
॥ अवुजिसेनरिएया। सस के रवय रव ह के भा 
*) ® कसतो ত ` पादिन वळ 
LON प्रयुवायायलवंत भवानी! sua ae | 
4 र» खानीअक्िशिरोमशिव्रियुवंनपतिकरयान 
| की 2 लाहिशेहुसायानरपावर करहि युसन घे. 
शिव विरंचि कहं मोहको है वपुर्न ॥ 
प्लसजियज्ञानिभलहिंसूनि लायापतिभगवान we 
गवड गरुइजहं बलेसुशूंदी। मतिर्य कु रि भ्रव | . 


(९ টি : ०0७ 
? ১ নাই उमाने समुदा रघुपतिकुपा भरम মী पावा! | 


বর ' धश्यलप्रसच्नममभये३। मायामोरुश्शचसब गयेऊ 
Ea লা SR ह 
রর झड हड विशंग तह साथे! सुने रास कें चरित सुर 


ধা आवतदेखिसकलखगराना हंबेड बायस सहितसमाजा' 
৬ र चूज्ञा समेत स्नुरागा। सधुरवर्‍्चन बोले तब्कागी' 
Et 


दो सायकतारयभयरमेंतवरनखगराज४ .. 
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५ 
सदा कूता रुसत कछ दू बदन खगेश भे 
जस्तुतिजिनके सादर निजेखुरव दोन्हिमरेश! 


9 


नइ वात जेहि कारएआष्ड। से सवभयडदणातवंपाए | 


১১৮০] शसकयाखातिपावलि! सदासुरबरदुखपूजनशार्यानि 
सादरलात सुना थड मोह । । बारबार अशुतोदी ५ 


र्‌-इ- 
क | 


शुलि नारद्‌ करमोर्‌ अपार! । कडेसि लहुरि रवणम्मदतारं 
त्रभूझवतार कथा पूनिगारे॥तवशिशरपरित कंदेसिवयलाई रे 
সই जालचरितकरिदिविधविधिमनमहेपसवछाह ७०, 
` जरविष्ागमनकहेसिपनिष्धी रघुवीर विचार ४ | ( | 
शहुरिशमब्मीमेयेक प्रसंग) चुनि दष वचन বজ रस भंगा। % 
सासिः्ह करबिरद्‌ বিবাহ! केसि रमलष्लसरा सेदादा। परो 
पन ननु रगा 'झुरसरिउतरिनितास भवाग টি 
ৰাণীক शशुमिलन सपान! चिचकूटालिलिदसे भग याना EN | रे 
सचिवागमन नगरनन्‍्पमरणत। अरतोगशन भेस बहू परर) RR 
. करिशपक्रियासंग पुर खासी भरतगये जहेभय खुरवँणसी॥ ५ 


ENN की”, २ 


व्य 


রকি ই 


23 प्रभुजजरु अविनेदयुनि बर्ही 
হও कहिविश्ववधतेहिविधिदेहनजीसरमंग ध 
चरणिसुतीक्षए/प्रीतिपुनिप्रशुझ्ग रयसतसंग 
कहिदंडकबन पावन तार्ट!! गीध सयत्र पूनि तेहि गाडू ৷ 
९१, (नि प्रभु पंचचटी करबासा।भंजी सकलसुनिन्‍हु के घासा। | 
> सस्मरा उपदेश अनूप सर्प ज॒रवा जिमि कीन्दफुरुपा॥ 
पक? खरडूबरावधबदुरिवखाना । जिमिसव मरम दशावन जा था। 
दश केघरसारी বন कही । । जेहिबिधि भर्दसो सबतेहिङही 


ज्र হা भ्रभुनारद्सबादकद्िमारुतमिलन प्रसेग |... 

_ सुनि সন मितादबाल प्राण कर भंग ॥% 
कपिडि विलक करिप्रभु कतशेलप्रवरयण वास 

हर জী _ ` वरणन बरथासरद चारु राम रोबकपित्रास॥ 
जेहि विधि कपि पति कीशपटये।सीताखोजसकलदिणशि थांय 


রর सुनि सब कया समीरकुमारा नोचत भयोपयोधि তাহা 
बी) बनउज्ञारि रावण हिं प्रदोधी ॥ घुरुदहि नाघेउ बढुरि पयाधी i 
ह आये कपि सव জন रघुराद। वेदे इ) की कुशल सुनाई | ,. 


ता 
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र 

টি. 

| पा A 

টু । ॥उवेरेजादबारिनिधितीर॥ 26 

'भिस्ता विभीयशाजद्विषिादी सागरनिणह कथा सुना दे | A 

दा» सेतुवाधि कयिसेनजिंमितरीसागरपार॥ | € 

गयेड बसीदी वीरबरजेहिविधिबालिकंसार | | 

' “ निज्त्दिर कीस राद! दरशतिविविधप्रकार ` রঃ 

| : कु करए घने नाद करबलपोरुख सहार 8 RR 

| निणिचरनिकरमरराबिधिनान) रंपुपतिणवरा समरखु रदान। টে ५ 
ব্যৰ্থ! बचन 5২5 रा विभीयणादेंवे बज्ञशाका। हर 
® 


सीता रपुर्षतिमिलन বন্ধাৰ ১১০১০০৯১১৮৩ 
सनिपव्धद यदि कपिन समेत वथ चले प्रभु कुपानिकेता তব | 
जि कशि शस नगरनिजःरयि।वायस बिसदर्चारितसब गाये! | के ২ 
কচি वढीरि रस भिवे रचने उप नीति नेक) रक, 
कथा समस्त सुदि बरवानी ।जे। में तुम বল कंदी भवानी! कु भरे 
| सुति सद राम कया रग नाह केत बचने मनं परम उछी १ 


हो. शंयड मोर संदेह सुनेडंसकलरंघुपतिचरिते ॥ , 
০১ अंयडशमपदनेदृतोहिभंसादबायसक्लिके ৷ 
| rpg मोहि सयउन्मतिसो हुम्‌ वधेन रंसि 


92 


करे 


৮৯ ক তে শি ৪ का 


र होतमोह व्सतिमोही 'सिवेउँ वातकघनबिधिदोडी 
টি , सुनतेउकिवि हरिकथासुहूम्दः रपति विस्व बढ़ विधितुमः 
नियसागस पुराएं सघ सहन! कहहिंसिह सुनि नहिं संदेह 
_ বিবি রা লতা কউ 


जुलकगात लासनसचल मन हरेखेउ জনি কাযা 

शोता सुमति सुशीलशुच्षिकथा रसिक हुरदास 

पाडू उमा श्वतिगोप्ययतसंज्चनकरहिप्रकास॥ 
बोलेउ काग भुशुंडि दहोरी ।नभगनांथ प्रीति न थोरी॥ 
सबविधिनाय पूज्य दुभ मेरे।! छपी याव रघु नायक केरेः ]) 
ठमहिंन संशय मोहन লাহা। मो परनाय कीन्ह तुम दाया! 
पढे मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दौन्ह बड़ा इ सोही! 


४9०० 
> 
पकै 
ही 
রর এই 


টে 


मोहून अध कीन्हकेडिकेही | फी जग कास नचावन जेही" 
বত |लाके हिन कीन्ह वोराह।। केहि करहर्य कोष नहिंदाह' 
क दो: ज्ञानी तापस रर कवि कोविद्‌ शराच्मागार॥ ` 
| केहि केलोभविडंवनाकीन्हिनरहि संसार ॥ 
अरीमदवक्तनकीन्हकेहि प्रभुता बधिरनकाहि। 
गंगलोत्तनिलोचनसरको अस लागन जाहि १ 
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६ रासकपी तव व्या |, 
i दो० बारीसुनि विछंगपतिसहित बिनयब्तसुरग॥ 


तुम निज मोह करी ৰয় যাই सोनहिंकडुर्माश्वर्यगासारद | 
नारह्‌भवविरंचि सन कादी।। जे सुनिना यक ब्यात्तमबादी | | 


oo - ८ পাশ र रुम HG 


छूतसंन्निषात नहिंकेही। कोउनमानमद्तजउ निर्बेही! | - 
गोवनज्वरकेहिनहि बलकावा। समताकेहिकरयशत्रन सावा | 
नन्सर काहिकलंक न लावा! काहिन शोकसमीरडोलावा। 
-दत्तासो यिनि की नहिंखाया को जगजाहिनुव्यापी माय! । 
বত मनोरय दारु शरीर वोहिनलागधुचको जसधीर_ 
সবল वित्तनारि বুথ ना तीस? ববি মলি बन्छ ননদ 
অন खया कर परिचार आमितमबलको बो पार! 
शिब चबुझननआहिडराही। अपरजीद केहि लेखेमाहँ 
दो व्याविर्टेडसेसारमह'भायाकपटभरचंड ৷ 

सेनार्याति काभादिभरदंभकपढ पारवंड ४ 

सोदासीर्घुषीरके समके मिथ्यासाषिभ 

স্তন शम छुपादिनु नाथ कहे 'पदरोपि॥ 
जागायासवजगशिनचावा!जात चरितलखिकाहुन पद 
हू प्रभु यूविलासुख़गशजा/ नाच नदी হুৰ सहित समाज! 
सोद আন্বিহাপহ ঘন राला 75 म 
स्स्स ৰ 
जुगुण व्पद््॑यिरयो तीता! संब दरणी नवस अजीता। 
निराकारनिर्माहा । नित्यनिस्जनगुख হীন! 
प्रकतिवारंअभुसवडरदासी। बच निरीद विरतअविनाश 
১৬০ नाही। रवि सन्‍्दुख तम कबहुकिजाछ - 

०० ৮৮৮৬ ৷ | 


.गुशा 
তত 


gs 


किये चरित पादन परल धाळतनरळानुरूप 
यथा्मनेक बेये घरिक्त्य करेचट कोद 
सोड्सोद्‌मावरिरिवाठे इपापुन होदलसी्द॥ 
'सि लीला रघुपति उरयारी। दनुज विसोहन जन सुख कारी। ৷ 
जे नति मसिन वियय बस कामी म्शुपरमोह धरहि दमि सामी’ 
नयनदोयजाकह जव दोढ! पीत बर्न शशि कडं कहुसी 
বলত दिशि भ्रम होद्खगे शा सो कह पश्चिम उगेडदिनश 
नोकारूहुचलतजग देरवा! ज्चलमोह दसः पुहिलेर 
बालक लमहिनभ्रमहिणदादी! क हि परस्परामिथ्या बाढी 
১২ हरिबिबयकअआसभोहुबिरंग।सफनेहुमहिणत्ान प्रसंग 
र उः / भायःचस मति भंदभागी। हृदय जब निका बहुविधिलग 
शढहढबस से शंयकरही। निज স্মল্লান राम पर घरही 
दो० काम क्रोधमदलोभरत ग्ट सक्क डुर रूप 
लेकिमिज्ञानहिंरघुपति हिँ मूह परेतम कूप | 
निर्गुणरूप सुलमसतिसगुरानजान्िकीय 
* ৬১১৬৭ 
सुनुखगेश रघुपति भथुताई। कहें वा मतिकथा सुहाद 
जेहिबिधिमोह भयउ्षममेही/सोड सव कथा सुना वें तह | 
| ००-०० भाजन तुम साता ।। रिगुराप्रीतिमोहिंसुखदत | 
लाते नहिंक तुमहिं दुरो । परम रहस्य मनो हुर गावो 
।|सुनहुँ एमकरसहज सुभां Ed 
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त जज 
| खुल्न bee न 
द 'सकस्रशकदायकआभिलाना BS 


| ञाते कर्य व्वा निधि दूरी । सेदक परमा आतिभूरे निक 
मि ला দা 
० यद्यपिप्रयमदुखपादै रोवे बालआधीर ३०६ 
) व्याधिनास हित जननी गनव॑नेसे शिख पर po 
तनसिरघुपतिनिज्ञ दास कर कर्रहिंगानहित ৫ 
नुलसि दासरेसेभभुद्िकतनभजडभमरत्यागि | 
राम छुपा आ्यापनि जड ताई कही स्वगेश सुनहु मन सलाद ৫৫ 


जब रम मनुजसनुषर्ही? भक्त दे लीला ৰহু कर রর 
तब तब अवध पूरी मे गाऊ) बाल लला ङ 
বীনা देखें जाड! बर्बपांच तहु रहे सोभा ७. । 
दव मन बालक रामा ৷৷ ১ 
(नजजभबदर्ननिहारिनिहारी! ME सि 

लघुबायस बपुधरिह॒रिसेंगा(देखेंडेबाल चरित बुरा श 

दे जरिकार्दरहेनहफिरहितरई संगेडडाड ५३३० 
তান परेणनिरमह सा उदार मे i KE 
रुकेबारस्खति सय सब चरित जिये रघुबर ५ 3 भे 
सुनिरतञ्रसुलीला सो युस्कितअय शरीर i 


र मालित । 'खचितकनक मारा नानो 


१ बरणिसजाद रुचिस्लंगनाद(जहंखैलहिं मत 


OE 


কই भुशुंडि লন্ত खगनायक। হালি বব दायक। (99 
जी ळी ` 


शु 
৯৭৯ . | बाल बिनोद्‌ करत रघुणरढ। "> 
% हि ल च्मा मप प्रति छवि ब सासो 
२5, % नवण्जीवन्सरुण म्हदूचरणपदजरचिरनस्व शशि इति 
शक ल 
টি > चारु पुरद सति रचित बनाई| कटिकिकिणिकलयुखर्सुद्रद,। 
>>. |रो० रेरवाक्रय सुद्र उद्र नाभिरुचिर गंभीर ॥ 
CN 'उरखनायतभाजतविविधवालबिभूमणचीर 
টু जरूएपाणिनख करञमनो हुए बाहू विशाल बिश्वका सुदर 
१३ ७ कथ बाल केहुरि दर गीवा। । चारुचिबूकब्यानन रविसीवा 
^ | कस ঘজ্ন্বনব্রঘংক্মক্ষ্যাই ভুতু द्सनबिसद्‌ बरार 
रा. उ, 2/खस्ितकपोल मनो ह्रनास। सकल सुखद्‌ शशिकरसमइू 
जील कज लीचन भवमोचन! खराजतभाल तिलक गे! ऐचनं 
ge विकट्इकुदि सस'अवखसुदाये'कुचितकचमेचषक छबिदये | । 
थु पीतशीन कगुली तन सोही किल्लकनिचितवनिभावति 
८ द रूस যদি হুম अजिरविद्यारी माचहिनिजधतिबिव निद्र | 
मोहि संन करहिदिविधविधक्रीड। बरत होहि मोठिव्सनित्रीड 
किल कत मरो हिंधरननवधाचिं।चलेों भागितव इप रेरा 
ह दो०  व्य्ावतनिकह हसहिभ्रभु भाजतरुदनऊरहिं 
A जाडंसमीपगड्न पद फिर्‌/फिर चिते पडि 
रे प्राकृतशिशुदव लीला देखिभयउमेहिंगोह 
कवन चरित्र करत ক ॥ 


~ 
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হলনা मनज्यानत खगरया रघुपति भर्ति व्यापी माया। 
खोमाया न दुर्वद्योहिंकाईं। ज्ञान जीव दव संसृति नाही 
नाथदुड करु कारणव्याना सुनहु सा सावचान हरिजञान। 
ग्यान ब्यखद एक सीताबर। माया बश्सजीवसचरा चर! 
জী सब के रह ज्ञान एकरस! दश्वरजीवरिभेदकहहुकत 
माया वश्यजीवच्जभिमानी।ईशवश्य माया युरा खानी। 
-परबसजीवस्व बस भगवंता जीव व्यनेक सकी কলা। 
सुधा भेद यद्यपि कृत লাঘা। बिनुहरिजादन कोटि उपाया 
दो० रामचंद्र के भलनृजिनुजो चहपदनिवोन ५ 

ज्ञान चत अयि सो नरपणुविनु पूछे बखान ४ 


উল বলি বহার 
“दार बह्मलाकलगि 


১ £ मोहिंबिलोकि काहीं 2. ० = ७ 
| সি हविलोकि राम मुसकाही विहेसतसुरचगयउंबुखनाईँ।' 
हद श्व क = ছাঁস্বলবা। देखेड बह बोड निकाया 
हे ६५ जपति बिचिदंतहु लोकतेकार्पनाव्मधिक एकते रुका॥ 


६६ 'युगन्सगुल करि जी च सब रामभुजहिमोहिताद 

हक सप्षाबरएबिमेद्करिञङ्ं लगेगतिमोरि ॥ ॥ 
गय तहातद सुजनिररिबव्याकुलमयउवहोरि 
> ke सूदेडंनयनचसित जव भय, पूनिचित वत की शल परय 2 


> त चतुरवन गोरीष्णा ब्यगशित्तउड्यनयविरजनीश | 
> जिगरित लोक पाल यम काला/जगिणितभूधर मूमिविशला 
दी" १७ सायरसरिसरबिपित षार! नाना भांति জকি बिस्ताण। 
रा“ छ. ) सुरसुनिसिड्नाग नरकिनरा चारिप्रकारजीवसच रा चर! 
०4 दो> जोनहिंदेखानहिंसनाजोमनऊुंनसमादू ॥ 


es सो सब ্সন্ধুন देखेउंबररणिकवनदिघिजाद_ | 
क || स्करएकबझाडमर्‌ंण्हीवर्य शत सक ७... 
रै बहिविधि देरवतकिरउ मैंगारंक राहुळनेक 
कक लोक स्मोक प्रति भिन्न विधाव/ भिन्न विछु शिव मल दिसावा 
८ नर. गंधर्व भूत वेताला ॥ ।किन्नरनिणिवरयशुखगव्याला 


७ देवदनुज गण नाना जाती ।!सकलजीवसहृंग्गानहिंगाती 

৫৫ Cr ২১০৯ र ) 2 महि i 

a | हिसरिसागरसरगिरिनाना । सवगपंचतई आनहिंखाना। 
28 अंडकोश प्रति निज निज रूप! देरवेडंजिनस नेकाप 


% 


£ 


রর রটে ETS रि 
RRP OR 


| 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha এ 


Ei | लि রর 
दशर्थकोशिल्पासुददताता। विविधरूपभसादिकयादा | 465 


নিলা एम व्य ताए। ইউ वाल विनोद आपाण। 
হত भिन्तभिन्नसैदीखससयातिबिचिवृहरिजान॥ 

अ्गितितशवनफिरिज प्रथु रमन देखाग्तान 

सोदू शिशुपन सोद शेशभासोइ छल रघुबीर! 

सुवनथुवनेदेखतफिरे मेरिल मोह शरीर ॥ 
| सअमतफिरत जद्माठ अनेका।बति सनहूं कल्प शत एका ॥ ४ 
फिरत किरतनिजणायनजायती तर एनिरटिकडु कालगवायड 
निज्ञग्रयुजन्म अवधसुनिषाएईनिभरमेम हरये डडिघाणडं | 
देरवडंजन्म महोत्सव जाई! ।जेहिविधिप्रथम कह ने गदी | হ্‌ | 
राम उदर देखेउ जग नाना देखत बने नजाद বালা “रा | 


| 


- शं ० छुर 


तहंपुनि ইত राम सुजाना माया पति कपाल भगाल म 
| E घहोरी। गोहकलित व्यापित मति सारी ইট 
उभे परी লন सब देखो ।भयरं अमितमन मोह विशेसा > | 


दो० देरव कपाल बिकलं मोहिंविहसे वंयरघुबीर 


বিস্বৃবন ही सुख बाहिरायरं सुनि जतिधीर ৯ ন ६ | 
सोदलरकार्दमोसनकरनलगे दनि सम! | श 
कोरि भाति सम रायडं मनन लहे विश्वास ৷ টি > 


देख चरित यहु सो मभुताई! समुकत देहदशा बिस रद ৷ ৯ 


धरणि परेड मुखआवनवादा গহিন নার অন बाता भरे 
प्रेमा कुल प्रभु मोहिविसोकी।निजमाया नता শন शवः!) 
ক্লিন 00. 4 टन मनन दा | 


{ 
(० 


eS प्रभुममशिरिधरेक ৷ दीन द्याल सकल दुख इरेऊ 
कीन्ह राम मोहि बिगतबिमोह। सेवक सुखद कया संहा ৷ 
न प्रभुता जथमबिचारिविचारी मन महू होद ত্বত্ত ऋति भारी 
টি भक्तबछलता प्रभुके देखी ৷ उपजी मस उरप्रीति विशेषी 
भु ४. सजल नयनयुल कत करजञोरी।कीन्हेडंबहुविधिविनयदहोरी| । 
«८ হাঁ सुनिसम्रेमममबारी देखिदीन निज दास ৷ 
2909)  बचनसुखद्गंमीररददु बोलेरमानिवास ৷ 
>> “999 काकभुणुंडी मागुबरशति त्रसन्त्मोहिजानि | 
Kes 'णिमादिकिसिधिग्पररिधिमोक्षसकलसुखसवानि | 
शान विवेक विरति বিল্লালা। सुर दुर्लभ गुरा जेजग লানা॥ 
आज देउ सब संशय नाहीं! मांगुजे। तोहि भाव मन माही 
5 सुनि प्रभुवचन व्यपिक ब्यनुरगेर। सन खबुमान करने तवागे 
AR प्रभुकरदेन सकल सुख सही ৷৷ भक्तिआपनी देन न कही जि 


ঈট ळे 
च 


a भक्तिह्लीन गुण सब सुख केसे! लोनबिना बहु व्यंजन জীৱ! 
রি भजन हीन सुख कबने काजा। वस बिचारिबोलेई खग राजा 


र्दी परभु होदू प्रसन्न बर देर! मोपरकरहु छुपा अरु नेडू! | . 
ৰ 07 सांगो ¢ i « | 
मन भावत बर मांगी खामी॥ तुम उदार इरख्ज़ंतरयामी। | 

७0 दो० 'आविरल भक्ति उदारतव নি पुराण जे गाव) 


রর जेखोञतयेगीशमूनिप्रभुप्रसादकी उपाय 
a 'भक्तिकल्पतरुप्रणतहितरुपासिंधुसुख धाम 


सोद्‌ निज भक्ति मोहिभ्रभुदेह दयाकरिरम 


न । 
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রি 
शवमस्तुकहिरिघुकुलनाथक।वोलेड कदन परस सुखदायक রর 
सुनु वायसंते सहज सयानी। 'काहेनमांगसिआअसबरदाना 
संनसुखरदानिभक्तिते मांगी! नहिंजग कोडतोहिसमबदमार्ग 
जोजुनि कोटियतननहिलहरुँ।जेजपयोग व्मनलतन दही र 
'  झैकेड देखि तोरि चतुरार्द!। मागेड भक्ति मो हि अतिभाद Sg 
सुनुबिइंग प्रसाद পম मोर । तब शुभ गुण व सिह॒हिं उरते 4 
भक्ति ज्ञान विज्ञान बिशगा। योग चरित्र रहस्य विभाग! A 
जानवंतें सब ही कर भेदा । मम प्रसादनहिंसाधन खेद রর 
বা मायासंभव््रमसकलआवनव्यापि हृहितोहि छ 
| जाने सु ानादि्ञजग्मगुरायुराकरमोहि 
मोहद भक्तिग्निय संतत व््सबिचारिसुनु काग 


कायबचनमनममपदकरेसुक्चलझलुराग _ दं | 
টি 


वखबसुनु परमबिमलममबानी। सत्यसुगमनिग मादिबखानी 
निजसिद्धांत सुनावी तोही ৷৷ सुनि मन घरुंसवतजिभजुनेदी भि > 
अम माया संभव संसार ।जीव चरचरदिविचभ्रकार। ce 
तब ममप्रियसबममडपजाये।सबंतेंजधिकंमबुजमोहिंभावे টি 
तिनदूमहं दिन महतारी तिनमहनियमधर्सकानुर টা ७० 
 लिन्हमदश्रियविरक्तम॒नि ज्ञानी। মানি तेब्शतिभियवि्ञानो ১% 
ই “िन्तेपुनिगोटिंमियनिज दासा নাং १४99 
৮৮৮: 
বি নু सव जोवनसममियतरेहिलेद के 


हि 


০: 


EE | 


भक्ति वंत अति नीचे भाशी! भोहिं र 
दो० शुचिसुणीलसेवकथुमति्रियकडुका हिनल्याम 
आतिपुएण कह्नीतिक्षस सावधानशुनकाग 
रक पिता केबिपुल कुमार ৷ 'झोहिंश्थकू गुल शीलाचा | 
कोउ पंडित कोड तापसम्ताता। कोड धन बंग खरकोउ दाता) ,| 
कोड सर्वज्ञ धर्म रत कोरड । । सब परपितहिं भीति মন্তৰ 
कोड पितुमक्तवचन सम কলা। सपनेहु जानन दूसरचर्सा ॥ 
` |सोसुत्तप्रियपितृप्रारा समानो) यद्वि জী অব भाति याना! 
द; एहिविधि जीव दणचर जेते। जग देव नर आसुरसमेते । 
“अखिल विश्व यहु सोर इयाय) सव परमो हिं दय बरदाया॥ | 
र. ।तिन्हमहेजो परिहुरसदगायः! मजाहैमीहिसन नै 
/| दो० पुरुषनपुंसंकनारिवा जीवचराचरकोदू ॥ 
|  सर्वभावभनिकपटतजिमोहिपरमप्रियसोद्‌ ৷ 
` ` सो सत्यकहोंखगतोहिशुविसेवक्मम प्राणप्रिय) | 
|. सविचारिमभुमोहि परिहरि्रासभरोससब 
| कबहू कालन ब्यापिहितोही। सुमरेह भजेहु निरंतर मोठी 
| जमु बचना नहत सुनिनभधाड। तन पूल कित्तमन भ्रति हर्या 
_ | सुस्व जामे भन গ্রহ काना नहिंरसना परि जादू बखाना 
प्रभुशेभासुखज्ञानिनयना। कहुकिमि सक हिंतिन हिन हि 
. 'बहुबिधिमोहिंम्रवाधि सुरवदेर ल करा।शिशुफोदुक 
5. (सजलनंयनकुडमुखकरिरूसा/चितेमातु लागीशविभूखा 
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৯ मसातुआवुर उठिधाई । कहिझदू चचन लियेउरः 
गोद्रखि करुय पय पाना।रघुवरचरित ससित करगाना 
सो० जेहिसुखलामियुणरिव्मशुभवेवकुतशिवसुखर 
55552 
১৬১5৬ 
तेनहिगनहिखगेए ब्रह्म सुखहिंसस्जन सुमति ५ 
मेंपूनिश्षवध বই कळु काला देखे $ वालबिनोद्‌ स्ताला॥ 
शम प्रसाद्‌ मक्तवरपाव्। भ्र पद्बंदिनिना परम आायए 
तब तें मोहि न व्यापी माया । जब तें रघुनायक तप नाया 
यहे सच शुष चरित में गावा!) हरिभाया जिमि मोहिने चावा 
निज अनु भवः्मब कहें खगेश। दिन हरिभमन न আহিব 
रामछूपा बिनुसुनुखग रर्द। जानिन जादरसग्रभुतारद ২২ 
` जानै बिनुन होड परतीती ।बिनुपरतीति होदनहिं भीती 
[সানি बिना नहिं भक्तिहृहई ।मिमिखगपतिजलकेचिकनाई 
|; बिनुगुरुहोदकिल्लानज्ञानकिहोदूविरगबिनु॥ 

| गावहिवेद्पुरणसुखकिलहियहरिअक्तिबिनु 

| | कोड विजश्यामकिपावतात सहुज सतोम विमु 

-सेकिअलबिनुनावकोटियतन पनिपचिभरिय 

बिनुसतोयन काम न साही ৷! काम "छत के | 
:. [যম मजन बिनुभिट हिं किकामा।यलबिहीनवरुकबहुंकि जामा| 
: बिनुविज्ञानकिसमता च्यावि!। कोरच्ाावकाणकिनभविनुपावे 


| 


~ 


दता हो. वरि पे | 
। बिनुमहि गंधकि पावे कोडे) | 
| 


बिनुतपतेज्ञ किकर बिस्तार बिनुरसकि होड संसार 
| शील कि मिलुविनुबृधसेवकादेजिमिविनुतेज न रूप गोसोई 
निजमुखबिनुमनहोदकिपीए।परसिकि होदविहीन सभीरण 
कवनि उ सिट्िकिबिनुविग्धासा।बिनदीरजजननशव गननास। 
दो० विनुविश्वासभक्िनहितेदिबिनुव्रवद्निण्म 

राम कूषाबिनुसपनेहु जीवनलह बिश्वाम ৷ 
सो० असंबिचारिमन चीरलजिकुवर्कसंश्यसकल 

अजहूराम रघुबीरकरुणा करसुंद्रसुखद ৷ 
निज सति सरिस नाथमे गादी प्रभु मताप महिमा खग যাত 
* | महिमा माम रूप गुरा ORS 
निज निजमति सुनि हरियुरा गावहि निगम शेब शिवपारल 
तुमदिल्ादिर्ग मसकभयंतानभउदाहिनहिं पावहि अंत! 
तिमिरघुपति महिना अव गाहातात कबल्लेकीउ पावंकियाह | ` 
| रामकाम शत कोरि शुभगतने। ढुर्गाकोटिखमितव्परिमर्दन | - 
_|ऽएक्र कोटि शतसरिसबिलासा।नभ शत कोटिच्ञमितऽवकारी 
दो ই रवि एतकोटिप्रकास 
. शशि शत कोटि सुशीतल ससनसकलभवन्रास 
काल कोटि शत सरिसञ्झति दुस्वर दुर्ग दुरंत ॥ 
_ चूख केतु शतंकोटिसमबुश्धर्म भगवंत ५. | 
भु याच शत कीटि पताला।सम न कोटि शत सरिस कण 5 


७ 
শপে 
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जि 
ञ्म्वकनाग्चाल्डु«से० मासं 


कोष दे. 


টু 


एक्राकिन, नाच्वान्संन्पुन्ञ्ञकेलाणकाकी ज्नम्वु, ख 


३नाऽ्वाऽसेऽुंः अकेला 


अध, নাও বাক समूह 

जटून+मा८वा<मा<सुं० दावल पकाह- 
আমান | 

उश्नीधे क्रिन्दा« लगे 

अर, अव्यय ,तर्फ, अन्त 

২২১১৬, 
जहदन्दन कोले | 

चज 


জু ,साब्चाब्शेव्णु5 স্হ্হরীবী निरः 


आझित,कब्वाब्सेब्छु« 


জজ, ৯১ ক] 


| उओड्राज्यके» अंगहोतिशे रस्वोमी 
न्दीवान ३मिञ ४ कोश ५्रज्य ই 
किलष्न७ फीज 
व्यहरी;नाज्वान्नान्युन्वृखतर 
च्घङ्गवनशक्रिऽयाऽ सस्नी 
अप्नन्चल,नाव्वोब्थान्जुन আসা, 


চট | 


भोज > नान्वो+संऽ्षुंशकसल 


| স্মত্যাজি नाज्दा«संब्नपु० ऋरएरी 


विकार নয कया कपड़ा 
मर्यात्रकामरक्रोथ $लोभ&सोर्‌ | अम्बरीस, লামা সদ 


शजांका नाम ই 


आम्वुधर-नान्‍्वा-लेन्पु বম আহে 
अ्तस्ठुधि;नाब्याज्सेब्पु »सखुद 
अमम्दपति, नान्यान्से«पु वरुन; वरुण 


आजि. নিবি সৃজন लगा के: 


येड ,ला०घा-सं<्छु>त्रद्माण्ड 
“न्तर,  ममव्यय,मीतर, भेर्‌ 
अभनन्तर्यामी = 
अन्‍न्तरध्यान,क्रिध्वाडइछिपना 
“अन्हर्णहत, द्रिःदा«छिये ३श्छत्त 
ऽअन्तादरि,ना०वानभाऽस्तीऽ अन्ड, 
बात 
“स्व, माव्वाब्यावथु« जावा 


क i 
कइकईपभ-वान्छी८भान्केकैरे 
कच,माव्व्सेब्युं० वाल, कैश 
ক্লাব सव्युः क छुः 
ऋज्वलणिरिनाव्वाब्सब्पु-पजनपदेत 
कर्क:ना*वाऱसंन्पु सेना, कडा 

कराह्‌,ना>वाउभान्यु*कडार 
करि, ना०्याऽसेऽस्त्री न्कमर 
कटिझजञ ,नाऽवानसं ऽनपुंभ्कष्यनी,तागरी 
कटु>मान्वा०्मं० नपुं कर्मा 
कठिहारूउनाऱवानसन्बुभ्कणपारर 
त. বাণ Se ই 
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কথ 


रूथनीय,क“दा«संऽअुं+ कह्ने योग्य करतारी,गाव्याव्भाव्स्वी०हाथ की तारी 
कर्ली, ना«यान्स स्ती केला, केश करण, नाथ्याश्संन्नधु कान, शच्हिय,साथन 
करस्ष्‌, मा२. रख बिशेषुसएह्‌ | कारणका 
कडू ३ना०दा०संऽष्ीश सापो कीमाता करनीया, दिस. स्की काले के योग्य 
करक करिषु,नान्यान्संन्यु हिरिएयकण्णिए | करवंरे नाऽ्वाऽभाष्सियत | 
क्स्य का नाम | क्रघाःनाऽ्चाण्यास्तीऽइषा,देर्‌ + रिसि 
सोचन,न«वा«सं«पुं हिरा | कर क्रिपविर्भा०सवेंदकरके ,करबना 
कुनी,मान्वान्नानकीन्क ह्‌, कनिका 'कर्षश , 
कयरभू, নাজাত भाया चूमि करुश्‌ ,नान्दारभाय्छुन कंशल ,'भर्णकर्‌, | 


১৫৩5) किनार्‌+ तट | 
कपाल) नान्योन्संऱ्चु-र्दोयरी . कर्त, नाबवाल्सेब्युब्कगैर्‌, भयंकर _ 
कपि, नाऽदा+संऽयुः वानर, करि, नाव्वा-लेब्यु हाथी 


कपि कुंजर, चा*वा+संऽपुं कपिन्ेष्ठ करिशी, मानदो হি हथिनी 
फयिन्रा,नान्वान्संन्यु-कपीन्र्‌, वानरेंका | करील এত্ত व्यक्त विश्य 


| एजा जिसमे स्ता नही 
कपिल, नाऽ संऽपुंर एक चुनि का नाम है करु, नाज्याज्यार न्कटु ততই 
सांख्यशास्त्र का मबतेक 'छरूक, २३० द्‌।० सच्पुः द्या, करुणा 
बसर कदूतर करूणा करति, বিওলা-ভষি जुणालुबार 
प्‌! 5नच्या-«संच्घुन राख्‌ कहकर विलापकरती 


कवाहू :नान्या* ৮১১০৪ युष কন, न= नपुं करने योग्य 
2गा५वी«भाउजु- कबूज, करायी | करथारशमा०धः ২০০ 


. पक्षी বিদ্যুত कल्‌) मा० संऽ्ुन सुन्दर मीठा 
कभर ,ना० २ से<सुँ* करुणा कल कुद, म०२०्धं+शुं* कोरल 


कसमीय তৰাং से « जुं सुन्दर स्फण्य्‌ ১ «६७७० सक्छु ফৰ पहला जी की 


कमला» ना वा<सं<स्पू!०ससमी जी रिन, मस्य দন, समे कल्पना 
मे, मान्वा०हंडनपुंश्काम, कार्य | कर्पतर,,वान्वानसंन्ुकल्य शक्त 
>मा०या० संब्यु फेर हाथ, सर, | कल्पना ,न।न्यान्सं०स््री मके , लाजला 


वेन 
[0৮98 | करि विश्‍्कूरकरफेवनातेनाऊ | 
| कलल .ना-वा-तंनहे. हायपर | ऊर्सिन,माऽकसनु तर्क नाति 


दै 
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| छाज+सान्यधा<पं «पु«समय प्टट्यु नेम, 


ड নাত ২০ হা | 
3 ना०वा+सूशपुंः ৬ कक कनक, नान्व হত दमेव, काक ४ 
.विऽ्चचलभपे+ से रिसेफल्‌ | काकपच्छःमाऽयाव्भ।ऽपुऽपड 


नस्य ` . काढु, व्यङ्ग. दन्चन 
'कन्श्‌,ना०वाऽसन्ु+ कस, घडा. ` कांस्बा सोती, ना+वाऽआ०्ी० कंधों से 
NE = | ) कमर तक 
| হ্ন্থা,বাৎআঘদ্ীং जलल,प्वेलना, | काळे, विश्वनाये 
क. आंशुभाग | कानन) ना«्घा०सेऽ नपुन्दन 
सः साव्याव्सेब्यु- शह कानी) ना«वाउनाच्स्री०संकोच, नयीरा 
न साव्छाव्सब्यु०कलिशुर, बखेडा | काम,ना«घाव्सेब्थास्पु-कानना,/क 
ক্ষ | विषयज्धन्धा,घुन्र्‌ . . .... 
लिकवि, नान्वान्संन्यु-कासयुराकेकवि| कामर्‌ , वि०व६पुकामना रेनेदालास 
कालिदास आदि . - ` नोरथदेने वाला ২... 
| करित दिऽ्पहिरिपहिनाऽवनया सुदर रचित कामर्गाई/विब्णाब्लाउश्ली० कामदेसु प 
-ना३वाऽभान्स्ीऽकमेनाण्णा | कासना,नोन्यान्तेन्स्वील्मनारय- 


,नाऽ्वाऽलेऽ्नपुंन् कीड, पंक वासना, इच्छा 
[कलुष नाव्यान्सन्नपुन्याय -- '| সাজ ১৬৬৬ 


| कलेवर: नाथ्वाव्से-्नपुंब्शशर_ दह्‌ कारसुक,नान्यान्संँ्यु> धूप -. 


২ , বয়জ | कारकःनाऽषाऽसं«पुंशकरने यासा 
"प्दळूमा पा 

त ,म।०बाऽसंऽपुं निशान, স্তন, 7 वायु ४ आाकाश ९. 

हे कारत;नान्याल्यान्युंच्ययोजन :पिता/ 


| दाता 
en निल, माया,मरूत 5: 


र ना०वाऽस«नफुण्यरस कवर ` | कालकरन ना«चारभा<पुग्महर्दारि के 


कवित, ना८वऽभा<पुं+काय्युकविता | कारी. नान्युन्वाउभारस्त्रन 


| कश्यप,नावदाव्सःछु० जिका [है ; भीच.यंमएज काखा, श्याम 


. किसे /क्रिल्याइभाब्यासना,क्सेटी चर hs ०दसंवषुंदिष; 
० + তা | 


उनोऽचारसाच्सरीऽ जलय को 
[कछनी,नाऽ्वानभाऽस्छा(ऽक ,नोच्वान्भारस्हीऽ कच |. ७:०० 
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নু | 
काली , ना०्वा१सं०स्ी० श्याम ङाञ्निन, वि নমাতস বেহু 
काली, ना०वाउसा+स्ती सिरक सहका ১১০৯৬ 
श्वुद्ञापानी, सट টি कुजोगी:नान्याऱ्यान्युन्कुयोगी,विषयी 
काधी, क्रिन्वि*््मजीकारकरके ... ,यान्याभानस्रीऽ्कुटी 
किन; नाब्वाव्ला-पुष्याव, कण नही. | कुदारीःना०्संनस््री रागी. 
किल्तर,नाव्वाब्छेव्पु-देवजातिविशेय | कुराहर,ना्काउभान्युं-नीच जगह 
লু - ` | कुतके,झुब्यात्संन्धु-नीचजिचाएर 
[বিলাস | कुदृष्टिः शुन्वापसनस्वीयाप रुष्ट, 
किरत्तिन,ना०्याऽशा०स्तीपभीसनी ' कुधातु সৎ জাতত लह | 
किर्चि,नान्वोऱ्यान्युष्टुकरा कुषय,नान्यान्सं-नपुंन्दरीरार कुमार 
किरीट जो-याव्से-्पुं>सुकुर (कुपष्य,नान्यानसेन्नपुं्बर्परहेजी |. 
किलकिला हि. र चानरो कौ कुदलय नान्या खेब्नपु«कसल्‌ 


चिल्लाहर [हर कुविरग,नब्यात्मान्युं बाज सकी ॥ | 
किसलय,नान्वाल्यान्यु-नयापत्ता, | कुस्भज, विन्नान्संन्यु, अरषि विशेष | 

১ তা 
किस, सब्ना्नकसको ` ` ict नाब्यान्स पुर বাব হাত রি 
किसोर.मान्याच्भान्पुं्किशाख्लरका : সন্মান ঠা 

₹हवषेकीम्मवस्थावाला  ।कुमारी,नाव्यान्सन्स्ो कन्या, - 


| |किडर)मा०चच्सं९पु्चोक्र, रास | 
১১৮১১ - 

हूनी,नाव्यासभा5स्री হইত 

| करघनी,ागढड़ी „` ` 

, किंसकजाब्याधभा-पुं<किंछुके;पेलाश, 


सुद -विष्ण«से-्यु ६ কী স্বান | 


कघुदयन्छःनाऽघाःसऽपुऽकमलेना+याः 
275 
ऊुरी/न७्याव्संब्णु पत्ती: विशेष, कूज 
[| ` दाक फूल राक. | Ns , ल।०चार्भाचस्ती<पांव फर्सने-रो 
| कीती, ना«वा«भाचत्रीकीति यश | হিজরি FR 
| कौर, नांच्यात्भान्यु तोता. समा है १ ४ | |,नौ५घोव्भा पु নানি | 
' कोरति,नान्दोस्यान्युन्कीरतियिश मल (कुरान, नाऽवाऽसंऽस्त्रीऽनीच वासना 
| ७७८ ` रा,नाव्वान्पंब्यु-हरिन स्या. |. 
कु,नोव्वाव्तेन्यीन्थामि,रव्यी,नीच, (कुल.यान्यान्तेःनपुंरयंणर्समहभघश 
बुरा सकुनह,नोरवान्नान्खी "टोप, कुल 
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कोष र 
हाऊ सव क | कसाजु,नान्दाऽभारुंन्कशालु , आज, 
कुलिस, स७वा<भाऽनघुं्कुलिश्ध्वच्‌ इरिन्‌ . | 
ब्हीरअ | कूषी, ना«दाव्सेख्स्त्ी নী 
नी, विऽसंब्सुष सुखी क्रियर्‌. व्यवहार क्ियाशह:कावहुदव 


১৬১৬ सो 
स्हड्+ मा्वाब्भाव्यु- কত্ত फल केलि,माब्चाब्सेन्छीक्रीडा,खेस 


| कुसुम, मा«वाऽस्‌«सुं केसरि, शेरे ` | केवर ,माव्वाल्भान्यु केनने, मस्ाह्‌ 


চন ना *दाॅ्सं*नधुंश्कुम्,घर: हाथी J कैवल,ना०या«घुं० से सुख्य ,एकही, 


कामाया . | केसा सी 
कुँत्त, नान्वान्सं-युनभाला ` ; री, सा+वा३भानसुंऽ्केश्री:र्सिह्‌ বৰ 
कुंदर मा०वादभाष्युं+ एज कुमार স্থানক पिता $ 


कूज रिं, क्रि.वा- कूजतेह,बोलते रै, कूजना केहरी,नाव्वाव्भाव्युकेशरी सिह 


कूर, या०्याऽभाऽसु+रपहे की न्चोटी २ झोकेय,नान्यान्संन्पुं र्रजा नरेश बि 


সিহাহ शेष 4 
कूरी:झुब्वाव्सेन र स्त्री: स्यगवचने 4 करभ, माऽ्वानसंनपुंडदेस विशेष 


> नान्याद सर 4०२ छ्‌भ्जा lid ४03: कैरवः দত लि« कोई ৮১ 
न सरगर असेट | कैलव्य ‘লঘু হকে 
ज,लाव्या«सें<नंपु०तठ)किनार ` | कोका, ০১ श्ल्क्कर्र जव्यकवा 
:नाब्यानभा*स्थी*लोरहे कीरोपी ४ ১২০৪৬ 
कुने -कब्वा८किया/ कर्मे, कोट, नोन्याड्थान्यु হাতা | 
জুনকব্স এবিধ कृतार्थ ১০১১১৬৬৬১১৬১১৬ 
কনান। नारवार्स*्पु*्यसरान ` 


ডি रुल (इक येन 
॥यिन्सन्वुन्कतघ. Ld | कौरंड ,ना«्वाब्सेन्खु० ২১০১] 
छ्तञ्ञं বিঘ্ন उपकार भाननेंवाला | ভা ৮১০ 
रुपार्नि, नान्योब्धाब्फुन्रुपाएपतरवार | विशेष विश | 
कपिन ১ নাৎ্ৰাংলাত चुन्कपिण- सूस ` ` कापर, मान्यान्माबु সি, | 
কালি ,नाज्चा-से-्पु«्कीडाकिरैना | पौषी) বি ७ 
कस;यार्चान्भा*पुन्फणइवेल, डवर. _ कोर्‌; कान 
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লি कोष ९४ 


ड नाच्दाउभान्पुं्ष्मास्व क्का सम्पूण 
| स्वेशदेला 

ৰ क्रि«्या-्खोर करके कोरना,खु्व- 
ना 

कोरी, सं वान्नानस्थीश कडोड 
कोख, नोन्वानसंब्युन्यकर, कपर 
| कोस, ना>्वाब्भाव्जुं-९कमल का मध्य 
२घर्‌३ए्जाना 

कोसल, न०्दाउभार्स्त्रीऽएकरेशका माम 
खोसला, नान्वा०्स জং ১১০১৪) 
कोशलपुरी नान्वीन्सं० स्ती० त्मयोष्या 
क्रोध 
তাজ :नान्वान्पुन्भा* फाहुक + घर” 
च्याह का 

हाव, गु» বাতাস ১ कोहाना 
ही, वि- प्रा «यु « कोधी 
य ৯১১১৫ হী में 
को लुक, खु«्व,७सेन्युँ८ ९ तमाशा * সলা 
ঘা | 
कोदहल, युऽ्वा०स+नयुः कोतुक 
कोमुरी, ना>वा«सं« स्त्री, স্ৰাব্লী 
कील, वि-संब्पुं- वाम मागी 
कोक), বিনা सपु विश्वामित्र. 
कक मी०य्‌० ধনু 
कंकन, ना०वो*भाऽ्पुः कडा, ककना 
केचन सा०चा+सेन्नपुन्सोनां सुवण i 


| নি ন মাল... | 
কি নন आरिकीजर*संयसनर 


৮১১১৬১১০৬৬৫ 


` कन्ररा,नान्वान्सन्खीआशुका . 
कडक, মাতৃত্ব 
कंथ, नान्या सब्धुन्गखा 
कन्ध, ३ 
डार | | 
कप, मान्यान्सच्यु् कृत দূৰৰ 
कम्पति,ना«वा«्सेब्छु- হরে 
केवल, नान्वान्सन्युऑकथरःवणूमीना 
कसु ,ना०दाऽसऽ्षुः शरद 


২ “चिड़िया . 
स्वर्ग, नाव्यान्प्रान्युडस्वडू ১ तरबार 
शखगकेतु ,नान्यान्दुन्सं>रारूड 
स्वगहा, লাখ তত गेंडा | 
स्वगेश ,ना>वा«भानपुंरबशेछ्‌ , गरूड 
ररित; विश्भान्यु>्जडाऊ.. 
सची, विन्नानस्रीननजडाऊ ... 
सराह, नानबान्पुंन्यार चिर रहता 
खरोत + मानदा«सं+पु+ अगुन ` 
ববি, क्रिवि> पोरके 2 
खप्परःना« बाब्धा«खुँ«सवर्पर) रोपी 

ना«वा०९पीर२श्रि७ रोपड़ी 
खर्व 3 3० ७० सब्यु& কী 

रबंभारू ५ शुरू सोरभान्सुः ১৬, 


৮১১৬২ 


` ` | सरसर; शुः वाञ्भाऽ पे « हभ | 


खरी, नाऽबाऽसं«पुं«शदही 
১১৪১২ 

स्थल नाव्तान्तन्युन्युचट 2 ৮৩ 
खलु ,कणनिषश्शयय करके `` 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangoli GyaanKosha 6 Gyaan Kosha त 
চারেক आल | पक Alera nhs ray ৭ ১ NPIS PEP Eds নি কি হী. 


,नान्यान्मान्युन्जाति विशेष ' 
বর্ষা; चिल्ला ৬০০০ 

स्वलि + दिन्भान्यू- ठिर,श्‍बसना 
खाले दिब्वाश्युदनो- कती 
खामिक  विव्भाव्यु+जे खानि 
| सयानी, नान्वाज्यान्यी*प्वानि ,घर 
खाल, नान्यान्ना्यु-्नीन्ये बाला 

> पन्त, বি Ca -बुख्बिया 


श्दीस,शुन्यान्युल्भाननाश्श्‌ 
| रदे, नाज्याच्यान्यु, (क्षेव)चमर नसि 

अन्य वोनेकास्थान 
रेर्‌+ना-वा-्से«छु «दुःख ` 
` (हिरे, नल्दान्भान्युन्डरा, गाव 
खेलवार, विज्या खेलाडी 
खोडस,संन्यान्युर्भा> एजोड़श) शेर 
১১৬১২ 

न करली 4 
হী दभा नुर 

स्बोह्‌ नान्यान्या*स्टी "शका 
स्वजन, মঃ व्याब्से শু खुडरिव्थ 
सुड नार वान्यन्यपुन्डुकडा 
ख 


गज भा भ्या संन्युं>हायी 
उताननःमान्यान्स्युष्यणशजी | 
शत, छु« वि*९डया शा वात निर 
हज्दिनादे्र्िय २ 
गति, मा«्यानसऽस्ीऽ र्खक्ति भरा 
३-दाल्‌ ४ ज्ञान ५स्वरू रे रश्ग 
आएर उपाय 


এও লাশ ee 
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स 
` | गरगर, नान्याव्सन्यु आनेन्द्सुक्त 


অব্‌ नाव्या* ২০ 


বান, विल्भान्लुँ शीण,हूबर, কেই), 


বান, नाज्यात्भार्यु-स्थण,शिवजीके 
880802 জারা 


शनशऊ .नाग्वान्नान्यु* 
पानशज-नाव्यान्योस्पुज्गणोश की .. 
হানি, বিৎবালক भविच्ार के 
आनिक, वान्दा<भा«युं«ाणिक)ज्योतिपी 
उानिका जान्यान्याज्यी न्येण्या;कतवी | 
जामी, न।«ब।०«घनी२ वचार ३ गिनती | 
जाने, दिन्माव्युं० शित्त के 
৮১১১১১৬৬৬৬৬ 
স্বাবিবিঃবিন্ধ-জ্সিলালী,লাল सुकू 


शुशुदारे।ना«वाब्भाव्णु सभेदाछ,ढालक 
केनयेवाल | 


| रसु : क्रि ्यान्डासत ऽ जान 
जाम्च,शाव्वार नपुं>स-लानने ङे আহ 


राय:नान्यानसंन्यु हाथी | 

डायर, नोॅ সা 

तरल $ न०्खान्सञ्चपु 

डारुता;भाऽ बाब्शुरुता: LE भार्‌ 

शरहू-यान्यान्भान्यु रह २२ 9 
সান | 


` | गस्लित,बिन्सेन्कु्शलगया , नाश 


झरि, ज्ि« वि० गोद से 

डाउासा, नाज्याज्मान्कसारे | 
राह्राहे + नान्यान्भान्यनेभक्तरेका पक 
गहन ना० दा एविकर *वन*पकरना 
ग़हदर 3 क्रिंल वि सघन, शोक साथ 


आहर হি ४000 «रेस. বিলৰ सं ॥ 


Siddhanta 02000 


३३ नाथ्वां*श्विचारो व्ह्परध,युनाहू 
| বুনন, विन्भान्युन्णुणाकाजानवे बाज 
बहुनि दिव्भाब्यु «९शुणी *विन्चार करके 
र -खुनिय, क्रिऽवा+विनदारता ऱ्याहिये 
| शुरू,जाव्घाव्संब्यु «९उपरेश करने वाला 
` श्लहृस्पंति3बड़ा४भारी 
शुहजने,ना-्याब्शेब्युं बड़े लोग 
| सुसारे, ना०याब्भार््युवासी, संन्यासी 
| सुरा, मान्यान्भान्स्तीर তু বলা 
सुहारी: वि«भा-खुँच्रशक, सयक 
সহ ববি कुव्पुन्युप्त खिया 
उस्हारि+ना०वाकसंबपुं*ररर्‌ आहि 


राइरोद, सा० दाम्भान्स्थी+ रशासा. 

হাসল, विडभा३पुंऽनाशकण्तेवासा ` 

आडु 9 सौ व्वान्पुंडभा-यास , विशेष , 
কালই ` `` 


गाथे, दिव्युब्भा न्गध्ये | 

বাহে, ना. चाब्मानजुब्चमगिइण ` 
राधि মাহা रजा का माम 
गाना, সতত कथन कहना 

गामी, दिनसंष्युं चलने वाला 


गारुडी » विष्संज्णुं»विषहले दाला 5% नाव्वान्संब्धुस्य्ह्स्ण 
गाल, नान्याश्नान्बतूनी . दिञ्संब्पुंन्दकड़ 
2 आट वाब्दुँच्सेनएक पदणिफामाम | रो, ক্ষিৎ বাবাই 
गाल बजार, करिऽद्‌+दकदार फरक | কীহ্ঃনাও বাত, 
» मा० याणग्रान्स्तरीशकया रोइ + मा०्वानभा०ुंः शरू 
र ना*दान्सं-स्तरी०र्सस्स्वती श्कदिदार, বা, ১১৪ असस्स, শহর 


वेडन | इन्ियऽआस ५ | 
गिरि, नायाऽसंऽपुंपहाइ गोरे »बिब्भान्खी० झवी छिपाया 
भाच्या আতন "गोर विषुः छिष्तर्‌ 


गोचर ,विऽाण्नषुंचिणय+ जो বনি | 
আনা জাম | 
| सोराबर,मानवाननछी नदी विशेष | | 
चल . | रोपद नाब्याब्सन्नपुन्गायकाखुर्‌ 
टिरिस्र,ना»याब्भा«छु«सुलेरुयदेत . | ব্য, विन्संन्छ*ळियाने के योग्य | 
गलई, गोलक -स।पया।०संःु+नदप्दुइर््यकास्याःं 
[যখ णोविस्त / माब्याब्शे-छु <वेर्‌ लम्य 
गोतम, नाचदान्संसुन्न्नरयिविशष 
নে yh 
বীন, বিদয্াৎব্যলন আছা _ | 
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नज वपगरु;भान्या*्सन्युन्कभकार की 
अकथ, ुन्वान्यु-्पकव्यकहनेकेयो. | सुग्यितवस्वु 
ज्यनही आय जवान्वाब्सनश्वागे,खुरय 
अकथनीय ,णुंब्वा«पु-संसथा সুর , সা आर 
कनि, क्रिऽविऽ्भाः सुनकरके | जरशध,नाव्यास्लेब्नपु"अवाह 


भ्ञकरनःविन्पुष्भान्यिना कारणा | সবল जयाब्दा -सेब्यु«नियुण 
सकल ,विभ्पुंन्सेञ्हायपावरहतरदशेश अगोन्दर,विऽसंुंे হস্তী সাং 
च्म्रकसर , नाच्वाऽसा० केरल | करणारिसेनजानाजावे 
शञकाजेउ, ङ्रि० वाभा अकाजकिया, | व्प्रघ, २० बाऽ्संष्यु्याय , इः 
सरना ऽप्रसरित;विऽसे०रूसऽमयोए्युनोगहोसक्‌ 
अकाप = ऽपुघातःभाऽवान्सेन्चोद्निशानेकास्थान 
रहित धाती: विन्से«्पुऽजिस के घावनलगा 


“कास, मऽवाऽुन्सेऽ्कुसमय;वदिवा | होआारधुंड्त्यप्तडच्याजधाय तथा 
करतुर ऽप्रऱ्यररी.साऽवाण्प्राण्ड्टता, बरी 


ध्वकिज्यन वि«पुनसं-ररिङी,लिसंकेपाण | अदल; न।०वा०संनपुंऽपदेतःस्थिरः थिर? 
कुछनहो सत्वज्दल/ना» वा<सेब्यु-थिर्‌ 
৬৩১১৬ bee 'जरीरफूज़ामे 


=रकुलाना,क्रिऽवाच्यवड़ाना. . .. | अतज ह नास है. 
अरकंरक :विष्ण॑०से5बिना शबुकाैसरके | जज ,जा<वा"से-पे * जे जन्स নী 
बकरा, बरू | 


५वि-पुं<से*नाशशहित तोद्रण, 
आअखय, विश्युःभाऽ म्श््य,जिस का | जाइ,न५्वा“सन्पु० सरदेनोकुरुनजाने 
अज्ञात विन्संन्पु-निसकोनज्ञाना री | 
अप्ञ््ता ,भाडवा्स* पन... || 


[সত REL हो 


নসতৰ।ওধাৎলাব लड़ने खीर, 
साधुर के रहने कास्थान 
न 5] 

आग ,न|०वोष्सब्पु्पलत/लतल 
আজাব ,प्र वाध्भा्बेखमार वेममाए 
স্সযাল)বিশদা তত जहा करिनसे जा 
सके;नान्याड्सेन्पु* शास्त्र 


आज़ामिल,ना«वा«घु०एक घाह्मएका। 
নাম ০ এ के | 


कहने हने + कर d 
अनित्त वि «स«्पु «जो न जीता जाये 
[जजिन ,लाव्वाब्सेब्नपेष्प्यगनसले সমতা] 


त र??? रका 


कोषश्‌ | 


ङ वसेब्पु« জান রি आअधिकार्के 


घ्जजे;भान्यु जो जीतने योस्य नहो सायऊ हो 
पनरव, नाऽ घुच्था ० च्जरारोघूसया | जधिप,नान्वान्सन्युन्राजा;मालिक 


अाधिवास:नाब्वाज्यब्नपु-वसनेकीजणह 

अधीस,ना«वाब्धा०संन्युच्शाजास्वामे| 
ब्नधीश 

। ই 


ws 3नाथ्वाब्णु -सेखिलाखिला 
ইল 


इधघतनु:नान्या* सन्पुन्मो विगण्णरीरके 


मतकर ২১২১৬ अनस; भ०दि«पुं+ सुर्‌ 
“तिथि, ना०याऽसं० भ्यागत,पाहने | ऽ्नस,मा०्यीऽभाऽपुः कोषः 
पतिष्एय, ना०्वाऽभाऽपुः जत बड़, | भ्न, বিত্ত জী पाप रहित हो 
*प्रतिश्एय अपुनर्‌ + ाऽपु ड आअन्‍्याय 
व्ञतीतत, नाव्वा«स०छु- रहित, वीना | अनत,भावणु*खर 
भ्ञदुलित - दिन्संखुं जे तोला नही रया, স্মনঘা इनी, লিও লিজ 
बरे ज्ञाश्नहे “ 
সন, व्यय यहा, इसमें ৬০০১১১৬১১৬৬ 
সানি प्रिया: ना *वोर्संरख्१ मनुस्या भरोसा ন 
আসামি करपिकी सदी कानाप | স্দনত্,লাৎৰ্যৎ संन्पुन मार, आरिन 
৷ | इप्तनवरा ১ नाव्या>सं -नपुं>निरदोज 
न्ना ৮১১১৮১৪৮১১৫ 
যুত पूर्व | अ्नरित्त >नौव्वदभाव पु স্বস্থ, ত 
अदिति, नाऽवाऽसे०खी+ रेवताओंकी |. शु«वा-लुरा i 
“माता उप्नाथ)नाग्दान्छैन्यु«३ैनासिद, 
वजरेयञ्भा «घा-से«्नपु«जोदेनियोगनहो | 'अनादि ,देज्सपु«जिसका ऋआाटिनही 
आरश्यरभा«खा«सब्नपु«छियओनदीखै | नामय) नाऽवा०सन्पुऽनीरिष्ञसाचश 
म्भडुतःन।ऽबाऽस०यु, पूरे ख्लास्यपेका अनिन्ित भा«वाब्स-चु जिसकी 
২৯ ( नही ) ) 


वेते» मोग्वान सट जिसके 
; “समान इसर नही' 

अध , व्ययः सं तले नीचे 
अर्धंगो,ना«वाउभा«पुं « शुदा भागे 


घर्‌ जाव्या শব লু 


अप्रनिषशवि«वाऽनामऽभाव्वाब्पु 
सासा + सेनापति 

अनिसनि,मा ১১৬ छन 
भनी 


आानिल:भाज्वीब्स ब्यु दाय॑-व्यार:६ 
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कोच ३ 
डत आलुरूप्‌रनाब्याबसे«कुँब्योग्य्‌ रु 
इसनुर्त्य चास्या न्सेऽपुञ्हेकनेदत्ला 


अनुमोरनः क्रिऽविऽसेऽएसा;सरहन्ा 
अनुवाद क्रिऽदिनसेन्वाश्वारकहना 
र वासी! 
ब्ूनुभाक ,न७दाव्भाउपु० व्प्रत्तुभाव, 
भाहास्य | 
ऽ्नुशशसनः कान्वाऽना«युः अनुणातने | ` 
“ञास , 
अनुसन्धान शच्षाऽचान्स्‌ऽ्सपुः স্থান 
स्वोजना | 
জনাব ৮২১৮০ 
ऽन्तः नाऽयाऽ संच्नएु+्ूर 
“आनेक ना०वा+सं«पुश्करेएकऽबते 


नी चाज्दान्नान्छीन्सेना-सचुराय 

| अनीक । लाल्दोन्छजनपुन्सना, फीज 

आअनीश,जब्याव्जाब्यु>अनीश/जीब, 

‘| जोशेशनही 

आनीह्‌+ना०वा+सेऽदुनचेषा रितु 

ऽ्रकुन्मव्ययःसऽ्प्रगिपीछसाशा्ोड़ी 

असुकेथन, क्रिऽविंऽसेऽ्नपुच्वाएवार्‌ 
कहना HR 

म्ञनुदूरले नानवान्संन्पुंब्मसन्यअदुसार 

इुजुग,ना०वा<से-पुन्पीजेन्कलनेवाल] 

| नोकर 

a उनो०वान्स्षुन्द्याः रूपा 

| सा-बाब्सेष्पुं यी डेम्वलने 


वाला 


৮১১৯১১১১১০৬) कामामहे र 
টু मान्वान्सन्छी दाती अन्यघा: अव्मयन्सरन्यूर 5 
| उचुः नाऽवा०सेऽपुं+ओो पीछेपेदाहो, ১০০১১২৬১১১২ 
|. छोरानाई ऋषडर/ नाव्वारफूर,डर_ 
| ज्ञयुजाजनाब्वाज्से«्ख।० छोरीबहिन -पत+नाऽ्वासंऽपुन्पापी, अभतिछित 
| आचुदिन,मा+वाऽसंऽनएुं* हमेशहहर | अषभय ›नाऽयाऽस्षनरुःभय ২ 
रोज | { ऽपर; ना-वाब्संब्लपुं*इसरा, र | 
अलुपस:वि०संबनपुं०उपमा रहित ` ब्ञपलोक  ना०वा«सेब्छु সনদ 


| जनुभव, मां-वाब्संब्छेन्पथायेजानना | लपवगे/सा*वा«सं-पुंमोझर॒क्ि 


उतरनुमान+ লাও घाट संच  विऱ्वारक>, भ्ञपदार्‌ माज्या संच्सुंऽपयण्निन्‌ 


| হানা, হা १ 
oR 5 क्रिच्या र. रक ल 
व्जयुभानी:मा*दा>सं*पुविर्‍्वारने | আহা লাম एकण 
| | ७ 
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ৃ ইউ 
ब्निषल,जा«५ बापसा «यु० अच्दल 
[স্নদাবিহন बिन्छे«से«्जिसकीरोकनरो 
. ज्ञपो,क्रिल्वान्सेन्देट्या,सोपा 
স্নান বাতি, उप्नोख 
“মাথা, ना०चा०संनस्त्री+ सल्यवाधा 
रहितःवेऐक-देइःख 
. जप्रतुध, नाच्वाऽ्सऽ चुः श्ञज्ञानी 
_|স্সবি, वव्यय*सब हर से 
|ऽअभिऽ्न्तर+नाऽवाऽसंऽनपुनभीतर्‌ः 
[স্নলিলিন: ना०वा«संब्धु- एक भसन 
का नाम 

उप्ताभिनन्दून, नोऽवाऽसे०नपुं्सण्हना 
' अभिमतः नान्वानसंपुन्वाच्छिन चा. 
हागया ; 
% ऽप्रेभिराम नान्वान्सन्यु-सुन्रर-'सुखवर्‌ 
' अभिषेक, नाव्वा*से«नपु-ज्लाछर 
| कनास्मान ` 
| ःपभीष्ठ, नाथ्वाच्सेन्पु० चाहागया 
| भ्उतरिषु + विभ्सं+यु+शज्ञरहित ` 
| | চনত ना>वा-संब्चुं“भेररहित, जो 


সমল नान्वान्सनपुट जोन पिरे 


| अमरावती, नाऽवाऽसं स्री « स्वर्ग 
| रळलोक 

| লা 
. अमारश्सधरे 


अमित, দাওনা नु+ जिसका 
अमाण 


अपमिय,ना«ठाव्भाव्यु*बम्टत संजीवनी 
उवमियम्रि,नान्याव्यान्यी 
জমান মাজা জন্ডুৎজলস্যন 
अयन) नान्या सं«नपुन्घरस्यान 


अन्यम्‌ सबेनासन्युन्यई 
व्य्रयुत नाज्याच्सन्पुन्टश ভুত্বা 


जसरर» नान्वान्भा*मारका वगीचा 


__ आिमानुष-नाब्चाब्सेज्नपुच्जोमनुप्यसनरो 


सोच,ना «घा5संन्नपुं-सफल 


यय, नान्या «२७० লন্তুৎ स्वाहा 


अ्षणाई, भाव्वाबजु «चुप खत्नेग "अर 
अ्षद्धोग नान्वान्सन्यूर च्ञञाधा शरीरः 
সামা करा | : 
अचेः नान्दाव्सेन्नपुर ञ््ाधा 
08755552508 
ইন, नोऽ्वाउमांन्स्त्रीर দাবা 
कीलकडी 
आरिभाष्वान्सनदु-न्बेसी/श्ञु : 
रुन) नो, चाउभाऽपुर्लाल জান 
हाकनवाला | 
अ्ञरून चूड এ र 
“प्रहारे > नाव्या भाव्चुJ्सालं 
घ्मसून शिखा; नाऽवाऽभाऽचुंः सुरा 
হস বান: क्रिया ज्जजसिनजीरेरतनर्र 
अलास्ि, नान्वाउभाऽ्स्ीऽत्रलष्मी > 
धनहीन २ | 


लन, नान्वा०संऽयुंजजीराः বাজ: 
चन्धन ` 

वस्तिञमा०वानसेन्पुंऽस््रभर्‌ ऽ भौरा + . 
स्ट्वी मुरवी 


১ चा०वा२२। ७ 


स्त्री>भमरी » 
मरी 
2 


कोष श्‌ 
अलीक, লাৎ दी० से «यु कूदे अचलोकप /वि-क्रिष्सब হ্‌ 
आअलीहा, নাৎআাৎলাত্ত্তুংস্মুৰ | अवसान  ला«वाव्सेब्नपुं-अन्तनाः 
भ्मस्वुहि:क्रि*वि-्ञाखुककरूळे “ज्वलि, नान्यान्मान्दुन्सवल्यअस्न 
अलीला , भाव थिर्‌ अवशपित.विव्धे-्पु+>बाकी दा 
आलोखिकनाव्वाव्स ब्नपु+शोशेकमैनही | खवसेशी,मापदाब्भावस्तीव्र्र,ख्वाहिश, - 
अ्लकति नाब्वान्सन्स्ट्रीर व्ञुसङ्कगर्‌, 'हाजव 
মালা अत्रव कर खुन» खु? सुखी 
आअवकलजिन ,मान्यान्सनपुंनिन्भित | ब्बिकारी,विब्से-पु-विकाररहितअ 
মানি ১লাৎ্ঘ্বাৎ सं ब्य »আাললা সম नराद्‌ देविकार जैन 
ब्यवगाह, आव्य«्सेण আহু ফ্যান, | *्जविगत-नान्यान्सन्युंब्व्यापक 
नहानो प्रविन्वल-नाज्यान्संन्यु स्थिर 
জ্বলা वसं-छु दुबे... | अविछीत,नाज्वारमा्यु निस्य 
वचर ,नाब्वाब्सच्युष चक ˆ | अविद्या नाच्वाऽभाऽ्युः আজান 
"पवना > नाव्वाष्सर्स्त्रीऽच््रपमानं পন दिसे 
[সন্ত  क्रिऽविऽ्भाऽ्याजकर्के पेचमे | ' स्मितभिनिवेश रण এই 
| कशके জনি, ना«दाऽसंऽयुं दराई 
' नवत्र ; নাৎ वा<याऽयुमोनीचेसे्चर्‌, | अविनाशी ,विच्भाञ्युरनिसकालाश्न 
॥ 'द्याकरके ' ৮১১১১৯৬১৬৬৫ 
` व्लिवतेस।माथ्या-्सेल्यु-्मायेकाहँस। | अंविशेधःनाऽदान्सेऽपुऽविरेधसहो 
| बुध नान्व ऽस णपु ब्वयाध्या | उप्तविवेक ,ना«वा«संब्षुब ऽ्ञान 
| अच्रवाधिनांब्वाव्स <स्थरी ५ हर ७ सीसी, घ्मव्यक्त,नाज्यान्सेन्येन्मक्ततिशेश्वरर 
; সনিমা হসল্সাহথুন:প)ৎধ্াৎল্ত্ঘুৎ द रके 
।नरनिःचाऽवांऽ्संन्ल्रीड उंख्वी "7". | আনা सब्दावसब्बुब्छारारह्‌ 
।न्ववनिप-नोग्या*्सं>पंन्णजा হল, घ्मव्ययःभार्णेसे. ` 
। आवनीर ,पाब्वान्सेन्येन्ञवनीश्‌राजो खसनःनाथ्वाप्भान्नपुडभोजन ১১২৬ 
'श्यिवंते)नाव्याप्सेब्पुप्भंवरुमलंणुसर | खाना : । 
ब्ववराधक;नाल्यान्ये*्धुर ब्सनि,नाव्वाव्भाब्पुब्सशानि,दज 
| धनाऽ क्रि्घाब्सेवना -समय:नाऽबा<कुसंसय+यिना रत्‌ 
| ৬ बप्रसमश्रजविल्न। ब्याब्पु«्तिसकोदारा 
आयरेख,लाव्यान्युब्भाब्लोर केपर्‌ | तीनही कामदेकका নামই 
जोडना ` | व्सहाई,न।«वाब्थाडपु«विनासेहाय- 


______000-॥ Public Domai CC-0. In Public Domain. Digitized. By Siddbap 


এ. | 


आसमेजल,नाववाबसेब्घु-हुजथा 
ऽत्साशी ,जाव्याब्थाष्युब আববাস) 
चश 
Sh माव्यु*तस्दारन्ञ* रैसी 
- क्रियापर है 
,आब्धादला-छु-खश्दि मडल 
৮১১৬১] 
ज्ञसुर्सेन; दिऽ नाऽुंडभाऽ्णयो 
व्पणेष,नाव्यान्सन्युन्सव,सस्यणे 
হ্নমীস্ব नावाच्या ्यु*्शशवदिज्ता 
सुसम्भादना,चाष्यान्सेन््ीननिञ्चय्‌, 
जिसकी उम्सेहनहो . 
सम्मत लाब्वाब्संब्नपु७पतिकूल 
০১১৬ ক 
| झह,ना«वाब्सेब्पुकथ्ट,खहंकार दिन 
उप्तहह, अव्यय, हाय, कटको ब्यविकता 
ज्वहमिति चान्यान्से> सु घाहकार 
न 3नोन्दान्सन्यु* साप्‌) तरः | 
os ১স্বাৎস্থ।ৎধ *खीन्सापनी नागनी 
,वि«माब्सेन्पु«शेषनागजी, 
১১ र ब. 
वअहिवात,नाब्चारसंप्कु«्खुहारा,दोभास्य 
চক 
मेरी, विषभा 5 पु शिकारी 
আই अव्यय, ज्यावय्ये 
ऽहे, से से भ्या पुर में 
च्छ्रा 
ज्याक, ना«वा-स० यु» रवानि 


|आकुल,ा«ा५स्याूतिकतर 


श्राऊति,नान्यान्सं«स्यी*च्याकार सरत, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan সী 


সাহ সাতবাৰ আত, हे 
জ্স্াৰযাং  সাখনাৎওঁওসাওন্তু रूहजदाजी 


छुर्‌) 
शायरी, 4 
ज््ञागार , नाऽचा०संष्यु- অং हदेली 
সাবিনা ज़ाब्याब्याव्य॑*होनहार,भावी 
अानचरए वाब्वाब्सब्'ुल्‍खाचार करतूत |. 
चाली, काक 
ऽवातष ,नाच्वा०सब्जुं, थय घास 
पपात्महन,नाच्वा०संऽजु* ब्यास्सथाती, 

ओअ््रयने कोमारे 
उ्ज्ञातुर,नाडवान्सेन्युन्वीमारररोगी,डस्दी 
आदिकवि,दिव्नावछे 5 -वाल्मीक जी 
मान, ना«्दारभा«युंन अन्य फीरसोर 
इ्लानन,नान्दोन्सन्नपुं सुस्थ सुह 
अनदो, दिऽ लाइया 
जाप /कमेथा« सेब्छु- श्लापत्तिमेंपडा 
ज्ञाभीररनोन्दान्सेन्येअमहीरगापनीस 
जासस्वक,नान्यान्संआव$ु्तावराामः 
अआयत,राुब्व«से-पु<चीडविशलजड़ा 
स्मायतन,नान्वा* सेन्नधुड्यर 
आपसु.,नावाव्भावखी5 आज्ञा, दन 
आयुध, नाव्वा«संब्नपु श्र + हिणः 
জাহ, ना०्वाडभान्पु०्चायेओ ০০৫ 
अारत,नो «वाब्भाष्युं ज्ञाते, रः खी 
स्जारति,ना*्दाऱ्यान्स्थी সানি, पीड, 

अप्रति মনি 
"वराती ;ना<्वा व्था «पु «खराती वेरी शज | 


अज्नाणम,मा<वा«्संब्यु <सुररालाज़सीचा। | 


नारू, ব্ৰাৎ্প্ৰাৎ सघु<च्चदा 


খে 


अपारे, नान्याच्या নয সবাত „७ 


अ्शा्वय्‌, नः নান नयु घर स्थान 


इभाजवाल.नान्वान्सन्युन्यादला 


कोष 


८ 
इन्दी, ना०्याऽमाऽच्रीऽन््रिय 


उ्ञावःना०्वाडभानस्त्रीऽमायव्य, उमर 


उप्रावसि,नोऽ्वाऽभाशस्थी+मवालि, सतर | इतिशमाऽ्चा न्या ण्कप्रकारकीरंबी ` 


ज्ावाहन, লাবনী सन्चपु५ बुलाना “जुषाघिलो राज्यमें होती है उन के হ্‌ 
अजित, ना०्वा०्सऽपुं०श्नराशितेजो किसी | भेरहे ९तिषानी वेरसना रपानी 
केभरोसे बो आसरेसे हो 'वरसना ३टड़ी अधिक ट 
“नामी, ना०वान्संऽऽ्ह्मचारी आ्यधिक होना ररक 
आशक्र, नाज्वान्सन्युन्मोसगा स ईररवुष्मा उजन्‍्नारिमें लगना 
असा, नाव्वा-्स्प्रीणभाज जज, इशान, साऽ्दाऽसे«ुस्ल, शव, 
भरोसा, श्प्रासण्‌ 
-ओआसाजछन ,न। «वा<चु“दिगम्वर, नंगा, »नोन्वान्संर्सत्रीन्यार 3२ 
bE रसा | ন্‌ ১৬০০১ 
ज्जञासीन:नान्यान्स की *पुजकी$घनकी 


5प्रासु ,नाऽबाऽ नपुंभाजलरी ० आखु 


घ्वाकू,नान्या बभावपुंनिश्यय 


अङ्कुरे अनाव्याच्थाब्यु बवब्बन्भकुर ज्कुखुए इंयनःना«बाऽपुंब्माभ्जलानेकीसकडी 


त । সত घउकरा,नाव्वान्युड्याल्डकडा;उकळना 
) ना०वाऽचुंनसे «हूना याघाञ्छित 'एकसाइँ :क्रेन्दाब्भा उ 


इश ১১১০০ ১১৬ श्वर शिव 
जीजा 


তপ্ত 


'परुऱनान्वान्संन्युठ्ययडूर ত 


EX ब्लब्ययब्श्धर 
र .ुऽ्घोडभाऽस्ी९ ऐट के न्वलना, ,शुब्चाडभा«युँच्वन्ध« खुले 
इतराना “जच्चाय नाव्वाष्भाब्यु बच्चा 
इट्स, से লাও পু चचिव,नाच्या लेन्यु*योर्य जोश 


সুকৃলিত্যন হতনা ওসব টাই “उछंग,नाव्वाव्भाव्पु *उस्तरा शोदी 
हर अप्राय, प जुज्ञागर/नाववाव्भाव्भासिर >उज्जल 


শনাক্ত देवता उज्ञ्ञेनी;नोभ्दाडसा स्वी <एकनगर 
হনব कानामहै जहाँ केएजाभोज थे 
इन्द्रा ना«वाऽ ससी लस्सी जड़ »নাহমাওমওজ सास्‌ চলত | 
না गे फुब्चद्मा ০১ 
च টি 'युकरा, নকৰাত 


डजास)चा०्वा०सऽ७* छ? 
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च 


শা ক সিকি মি, 


३९ 


हः आधिका 
३ चलो ७” पुर उपाधि সতন্সুত্ব 
नान्वान्सन्पुन्उसार, खुश्शी 


- जितकू,गुबदाबसण्छुन ऊंची 


उदक >ना०वी०्स०्नइुऽ्ञसे, यानी 
[হাল 
उदाधि, नोऽदः०सेर१ অন্তু 

| करूच, नान्वान्यन्ध* उत्पात ` 

। उद्य पिरि. विध्मा+संऽुं*उद्या्चस) 
! ` जह से सूर; उदय होते है 


ह > বি 


उद्स्खहि९ना०्वी०स०जलोद्र्‌रग 
नो. वाज्सेब्युन्सषामचवडाहर 
उदार ,चाब्दोषसब्धु«शाता,रेनया सद? 
|उरासा.चान्याल्मा्यु> वेषर वाह 
जरासी,भाब्वाव्सब्घु७ संन्यासी 
অন্যান, नाव्यान्सन्युन्शचु मित्र দাৰ 
क 
बार, ना«्वाव्स व्यु> जदाय ` 
'जिपधान,पाव्घावसेच्चु- च दिना 


/नोब्वान्स “चुन वेर्‌ कारहस्य 


उपपोतक যাত্ৰাত ওত छोरा पाप 


यंवन,नान्वान्सेन्यपुंजविहारकरनेकी रं ऱ 
बीची 


गा, माज्याच्भाऱ्युन्यहण गहन । उत्दकःनान्वान्सेन्युल्उल्ट, चुघ 
पल, माऽदाऽसंऽनपुं०पत्यर जहारड.ना«वाबभाव्पु>बछार + परदा 
पदरहनः नाऽ्चाऽभाऽचुंऽतकिया ¬ 
परास ,ला५्यारभा०्डप्यासः च्त॒ूखा 

रहना 
परवीन,ना०्चा+स०्नपुं्जनेऊ, 


जिप्रशजा >क्रियान्वा०उक्जाना 


| प সানী... 


২ 


उपहार: नाव्या<सं-्पुब्मेट, সা 
| 'उयहार पूजा अज्‌ 


उपारी,नाविनअखाड के 
उपांधी,नान्वान्ससीपझाधि, उपरऱव | 
उपाये কল वान डपज्ञाये | 
১ 
जुपाया,कब्वाब्येरा किया,उपजाया 
यासा नान्वान्माव्युळ्ठपवास,भ्ररला 


>जुदासक, सा«दी०स<छुं< भुक | ) 


उपासंना,मा<वाष्सेऽ्स्रीडभक्त / सेवा 
उवर, नार” उदबरशायी 
जुदारा,माव्दान्दन्वा, उवर शया - 
उभ्‌ ,नान्धा«सैब्यु० रो होने 
जसो,नाव्वान्स<पु ही, दोनो 
'ुसा,ना व्वाव्सेब्ल्थी०पावंती जी 
৮০১৯2 


সত, লাখ জা. ne? ४ 
স্যার, নাত্বা*ঘন্বুৎ साप की जो स्वाये 
. शरुजु 7 

कि नाऽवा+संखुनसाषो का वेरी 


आथोव गारुड 
जुरझू, ना७वादल« তত্ত্ব, সমধিক 


हुई हो औ सीता जीका नाम हे 


| एक লা নে 


| 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaankosta 0 Kosha Fe बी 


2. अमित कोठिशलपादन।नासब्मखिलखपघपुंजनलावन बैल ইং 
हिमयिरिक्ीदिव्मयलरपुदीर्‌सिंधुकोडिएतसम হস 


काम थेजुं शतकादिशमाना। सुकल काम दायक भगवाना ২ 

सादरकोटि ऋमितचत्र्द! विधिशतकोटिसकिनिपुणादे রি, 
« |विछु कदि शत पालव कर्ता। रुद्रकोरि दात सम संहरता চা 

चनद कोडि शत सघधनदान॥ माया कोटि प्रपेच नियाना। (এ न . 


चण्चरण शवकीटिअद्ीशानिर्वणिनिरुपमप्रभुजगरीण' নি 
उद्‌ विस्पमन उपसा व्यानियमसमानरामानिरमकहेत |, त 

জিলি कोटिशतरवसीतसमरविकच्तअतिलषुकस दु र \ 

शह्तिनिजनिनमतिक्लिसढुनीश्‌ङ्रिहिविनः| | 

 अभुभावगादुकतिरूपालसप्रेमसुनिसुखमानही। र. उ 

সু रसन्वसितगुण सागर याहकिपावेकोदू | र्व | 

, | संतन्हसनजसकलुसुनेउतुमरिसुनांयरसोद भेळ | 

_ [सोच भावदण्यभगवानसुखनिधानकरुणाभवन क | 

तज्ञिससतामदमान सजियसरासीतास्मन ७५ 

गुरु बिन सवनिधितरेनकोदेओोविरेति शकरसम हो भू 

शि সু ১ ६ ल 


तवससरूषगारुडि रघुनायक। मोड्जिष्लाए जजन सुख दाय 
EE । शमरहुस्व व्मदयमजाना॥| | 
० ताहिभशसिविविषविधिशीशनादकरजोरि_ 
वचन दिनीतसभेमझदुजोलेउगरुछ बहोरि 
प्रभु अपने व्सविवेशतोें बुस स्वामी तो! हिं 
कृपासिंधु साद्रकहूहुजानि दासमिजञमोहि 
ह क तुमसर्वश নন্ম लभ पार ৷! सुमतिसुशरील सरलेश्वाचार 
ले ज्ञानविरति चिल्लाननिवासा।रघुनायरुके तुस भिय दास! 


४८० 
> 


क 


| 


शक कारण कवन देह यह ঘা নাল অব্য সীতা, 
हो. रम चरित सर सुद्र स्वामी । पायड कहो कहदु नभ याधी 

ड) नायसुना सेस स्त्व पाहे! भद्धामलय हु नाश লাস 
bs A ६ | सुधावन्यन नहिं दज्वरकचूदे। सोड मोरेसन से शय आडु 
রর श्पगजगजीव नाग नर्‌देवो।नाचसकलज्ञय काल कलेवा 
বর্ন | आढक टाइच्यमितलय कारी काल অন্তত कम भारी! 

2 (७ |सो० नुम हिनव्यापत्त काल्ाति करल कारराकवन | 
मोहिं सो कहदू कपाल खान साद कियेग बले 
दो» प्रभुसव सपाश्रमंm्ायडमोरलोइु स्वमभार। 

... कारण कवन सोनाथ सब क हुड सहितं अनुराग 
গে गरुडभिरासुनि हुरखेडकागा! बोलेड उमा परज आतुराग। 
“8 न्न्य तबसतिउर गारी अतुमहारिमोहि तपय | 
रे सुनितवप्रणा समेम सुहार्द!। बहुतनन न कै सुधिनो हिस्से 


দিত 
টে हु উর | 


डर” 2 न i 
है x 
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ই ২ | पूख्सस्पशकमभ বাস 
টা  नरखरुनारिकअधर्मरतसकलनिगगंभतिठश | 
वेहिकलियुगकोशल হা जअनशतभयद झूड सन पादू 
शिव सेवक गन ऋ्मखारु वानी! खान देव निंदक ाथिभादी। 
हे | धनमद्मतपरल वाचाला ৬৯2৮5 

টি यशपिरहेई रधूपतिरजधांनी तद॒पिन कछुमहिमा तदजाई 

९६» ०» ताना मे वध प्रभावी। निगमारम पुणणच्मसगादा 
७६." कवनेदजन्मळवधवसजोडी रसपरयरा से परिशीद ॥ 
७ স্মবখসলাধজান तवप्राती अब बरबसहि राम धनु पाएगे 
। सो कजिकालकहिन उरगारी) पाय पण्यण सबनरनारी | 
दो. कलिमल रसेधर्मसबशुब्भयेसद्शंथ ॥ ... 
दंसिननिजमत कल्पिकरभगटकियेबतुपंय ._ ` 
সধবা सवमाहबसलेामग्सेशुभकंश 


es मारय सोदूजो करं जो भावा। पंडिवसोडजा गाल बजावा जावा ॥ 
भ्या रम दंभरतिजोद ॥ মা संत कहें सब कोद". 
নে £ > ८ |सोद सयाजजो पर चन ह्ारी। जकन सेव आचार! 
¢ AE hd कूड मसे रवरीज्ाना। कलि युशसोदयुण वते बरवानी 
¢ A विराचारलो भ्रूतिपथ स्यागी ! कलियुग सोदज्ञानीसोविर्यी| ৷ 


BS 


सी सेआपकारी चारतिन्हकरशोरवमान्यत्तेद. 


| ই | 
| दो अशुभवेवभूवराघरेभझाभज्षजेरवाहिं ॥ 


नारि विवसनरछुकलगोसादै नावहिनदमर्कट की न 
| इह हजन डपदेशरहिशाना मेलिअनेङलेहि कुदाना॥ 


चोरो नेह सडलरु्यतेकलियुगमाहि 


सद्म कचन लवारतेद्बक्ता कलिकालमइ , 


सिचेजर कालो भरतक्रीधीदेवविप्रशुति संतबिरोची! उ 


_युशसद्रिसुद्रपतिस्यागी। म 


|शरशुसिबबधिरब्यंधकालेखा एकनसुनेएक नहि देरा! 


| E+ 


तिदज्यभेद बारी च्तानीनर। देखाने वसित कलि 
সা गये शरूखानहिघालहिस्ले ৰ rahe 


सोआगिनी बिभूबणादीना!! बिधवन के शंगार न दीना। | 


हरेशिव्यधनसोक न दर्ड! सो गुरुघोरनरक मह परल | 


नावपितावालकन्हिबुलारवारे। उर्र मरेसोडधरसरिणारव টু त 
हि गब्त्मज्लावविनुनारिलरकहहनदूसरबात | টে ळी 


कडी लागिले।भवस करहिविन्वगुरुचात 
बादरिशूद्धहिजनसन हम सूबे तेकछुघार 
ञाने द्य सोविभबरपाखदेखावडिडाट 


নি ते विप्रन सन ৮১১১৬ नेजदायनसा 


रेक 


১১%] बिभ्रनिरक्षरलोलुप कानी ।निरावारणठरबलीसासी ৷ 
সপ দু कराहिजपतय জল दाया देहि बशसन कहद पुराना ॥ | - 
৮ सबमरकल्यितकरहिआचाएजाइून बरा जगीविशवपार 


दो० भये बररासकरकलिभिन्यसेनुसबतलोग॥ 
i चावहिंडूरव बयरूजशोदवियोग 
জ্মুনি सम्मतइरिमक्रिपधसंयुतबिरतिबिदिक्‌ 
तेदनचलहिंनरोहबसकल्पहिपंगणनेक 
बहू হাম सवारहि খাল यती!) 
बियया हरिलीन्हि रहा विरती! 
-तपसीचमवत दरिद्र सद्दी ॥॥ 
कलि कोतुकतातन जात कही । 
कुलवंत le ৰ नारि सती ৷ 
ग्टहुभानहिचेरिनिवेरिगती। 
सुन मानहि सासपिता तबलो 
আবলানন दीरव नही जवलों। 
ससुणरि पियारि लगी अक्ष নয 
रिपूरत्य कुदूँब भये तब तें! 
सुप पाप पशयराचर्म नही ॥ 


A | 


_जेबरणाधम বি कुमार! पच किणतकोलकलयार 
| नोरिसुर्दू गग्ह्संपति नासी सूडमुडाढ होड संन्ासी। 
न 
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| = 


करिडंड बिडृंद भजा नितही॥ 
उन इत कुलीन मलीन झपी। 
हिज दिन्दुजनिड उार.सपी 
नहिँमान एरुणनवेदहिजो 
हूर्सिवकसंतकहीकलजो 
कदि दंदडदारदूनीन सुनी) 
युश दूयक জাবন कोपि शुनी। | 
कलि घारहि बारदुकाल परे ॥ 
बिनुष्मन्त दुखी सब लोग मेरे 


হও सुनिरकीशऊसि कपड ভূ दंभहेयपाखेड 


गाज शोह माराद्मिद्व्याप স্ইুজন্তন্থ॥। 
त्यस धर्म करहि नरजपतपमखप्रतदान 
वन वरंबे धररिपे बेन जामहिं धान 

बला कच यूषण भरिष्तुधा 


. चनहीन दूरदीससता बहुचा ॥ 


सुख वाङ्‌ हि भूद नचर्म रता ॥ 
महि चोरिकडोरनकोमलता॥ | 
नरपीडितरेगलभोग कई ॥ 
आभिभातविरेधर्सकारणही 


. स्ुचुजीदनसंवत पंच दसा! 


कलपांतननाश ফ্লাস বসব! | 


ক কাবিন काल बिहालदियेमनुजा।नहिंमानत বব । | 
- ১, नहितोय बिचारनशीतलतो। सबजतिकुजाविभयेमगता। | 
| इरया परुषा खरलोल्नुयता। भरिसूररकै समता दिगता) | 
| सवल्योगवियोगबिशोक स्ये बरुण शरस अमे च्पत्चारगये 
.. ` |दमदानदय़ानहिंजानपनी!अदतापरपंदन दाति चयी | ` 
| টা 2 सगरे! परनिदकजजगसे बगरे॥ | 
के » दो० सुनव्यालारिकालकलिमलब्यवगुराआगार |. 
७०५ गुना बहुत कलि काल महे बिनुभयास निरा | , 
१८७ कतयृगत्रेताद्परपुजञा मर्व হর জী ५ 
क्र । जञोगतिहोडसो कलिहरिनामतें पावहिंलोग॥ . 
2 इ: ) छते युग सब योगी संन्यासी करिह्रिध्यान तरहिंभवरारी 
६४ ८3 तेताबिविधयन्त मरकररीं।प्रमुद्िसनर्षि कर्म भव तरर 
०४ हापरकरि रघुपति पर्‌ पूजा! नर सवतरहि उपावन दूज | 
पक कलियुग केवल हरिगुरागादा!गावतनरपावटिंभवयाहाी ৷ 
_कलियुगयोगनयत्ननश्ानाएकसाथाररमगुए সিং 
[বৰবৰা तजिजोभजरामहिं मेस समेत गाव गुर याहि ॥| 
५ सोढ्‌ भवतरकछुस श्यनाही।नाम प्रतापत्रगट कलिभार | 
` कलिकरण्कपुनीतभतापा। मानसपुरणझ्ञहि नहि अ | 
दो० कलियुग गुण समस्माननहिजोनरकरदिश्दास | 
| | दिनरि 
गाढू रामं गुरांगणबिमल भवेतर बिन হি সবাত 
|___भगरदचारपद्‌धर्मके कलिमइंएक সখান ४ 


স্যার 
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परेड वुकाल्विपतिबस तबे गयेड विदेश ৷ 
गयेउं जजैनी सुन डरगारी। दीनमलीन द्रि डुखारी। 
गयेकाल कलु संपतिपाद तह पुनि करें रोसुसेवकाई 
निरि | 
परमसाधुपरमारथबिंदक! शंभु उपासक नहि रहुरिनिद्क नि > ॐ 
| ग मे कपर समेत्त। यारा ५ 
वादिजिदसदेखिमीदिसाई, নিসাব पुंब कीनार्दे॥ | 
शंखुमंचमो्दिउिजवदीन्दाण्टरभउपदेशदिविचविददीरा ৪ 
নাবিলা হনব ५। 


পপ 


হা, =| | | 
सि हस्जिनदिजदेरवेजरे কী নিল কহত ৯. 


৮ 


“लो* 


টা নি ह 
রর. डर्यसीननितरहियगेसादी खलपरिहरियखानकीनाद | 

40. निखलहृश्यकपठ ৯৬ টি hes?) 
ই हकृखारहरिसेदिर्जपतरदैउं शिवनाम॥ |. 


t 
पि 


७ 
क টি 
শত +- 


द कु र 
' |चलत्कुंडल स्र सुनेदंविशास्प्रदन्ा ननेनील्लकट 

| ऋगांचीशच्मी रुमाल व्यं शंकरंसर्वनार्थ भजानि 
_ | अ्रचेउ रलं प्रगल्भ परेश सरदे जे थानुकोदि 

| पायला पति मर 
| कल्याराकल्यांतकारी सदासजोनानद ? ক 
{ कलातीतकल्यारोकर " ও || 


| नयावरमानाधपादार विदै।मजदीइलेकिपरवा नरर 

जतावस्सुखेसोतिसंतापनास/भसीद्प्रभेसवैशूताधिवास 

| नजञानासियोगेजपेनेवपूजो।नगोदेसदासर्वदाशंभुतुभ्य 

[ই | जयजन्सहुसखोघतातप्ययानेप्रभो पारिापन्ययामीससभा र 
গণ रुशशकभिदमोत विधराद्रवापंयायेपडतिनराभत्रपांतयाशखुमती | 
ইউ सुनि विनतीसर्वक्णिददेखि বিসন্দন্ৃত্য। ॥ 

|. शुनिमदिरनभंबावीभर्दृदिजवर वरमौग ৷ 

. ज्ोप्रसन्मप्रयुमापरमाथ दीन परलेहू ॥ 

| निन्नपरभक्तिदेद प्रभु पुनिदूसरवरदेदु १ 

|. सबसायाबसजीवजडसंत्ततफिरिभुलान ॥ 
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৮৬০০৬১১১১১৬ 
' सदथितुम्झारि साधुता देवी । কৰিছ रुहिपररुपादिशेयी 
कमा शलजे पर अपकारी। ते ৬ सोहि प्रियययार्ररी 
मोरशएप दििस्यर्थनआदूरि। जन्मसहसखदणियडपाईि 
* जन्मतमखदूसह्‌ दुर्वं हद्‌ सरि शोर 
__ 'कलनेहुजन्ममिर दिनहिशाना सुनहिश्वः 
| ्थुवति पुरोजन्य तब भय ।पुनिते मम सेवी सन दयक 
` |युरी अभाव अनु सोरे। । रम भद्धिडपजिहि হী 
सुन ममन सत्यंशावभाद इरितोयन इतै डिजसेवकाद! 
7 
दूद्‌ कुलिशनबशूलबिशण॥ काल इड हरि-चक़ कराला (_ 
_ जो द्न्हुकरसारानडिसरई। विश्रद्रोहपावक से जरदी! 
~ |असविवेक राखेड मनसाही तुम कहजग दुर्लभ कछुबाही 
| जरो रुक स्मासिया मोरी। 4 अप्रति इत गति हो ह्‌ह्तरी 
` |दे सुनिश्विवचनहरबिंगुरुएव मस्त दहिभाषि = 
|. मोहिंप्रबोधगवरशह शभचररणाउररागि॥ 
../ प्रेरितकालबिंधिगिरिजादू সমত मैस्याल॥ . 
:: विनुभयास पुनिसोतनुतजेउंगये कछुकाल 
5 जोदतनुपरेंत्नोपुनिष्सनायासहरिजान | 
১০১৬ 
| शिवशखीशतिनीतिस्परुमनहिंपादकलेश | 


2 এ a 


_ | सट्विधिधरेड॑विविधतनुत्तान न गंयेदखगेश | 
.... निजयदेवनस्लोदूतनधरईं।नहंतहंरमभजनश्वृसरर्‌ 
ए्कशूलमोहिबिसरन काङ। गुंरुकरकोमलशीलसुभाे 
खेलौ तध बाल कन्ह्‌ मील्य र 
भीड भयेमोहिं पिता पढादा सम भी सुने शुनो नर्िादा 
বক बासना भागी। केवल शभ चरणा लयजागी 
_ कह खगेशयासकवनसभागी।खरीसेवसुरधेनुहि्‌त्यागी 
जेममगनमोडिकदुनसुढाढे। होरठ पिता पढा!ंय पदा 


-भये कालबसजब पिंदु माता में बन गयडंभजनंजनंतरार 


| পাবা 
मोहिसादरपूछत भये दिन जावहु केहिकाज ॥ 
"तव भे कहां छपा निधि तुमसर्वलसुजान ॥ | 
. समुणाब्रह्मञ्रदणधनमोहिं कहदु भगवान ৷ न 
तब मुनीश रघुपतिगुण गाया। कहे कछुकतादरखगनाथा 
| ৃ ज्ञानरतमुनि विज्ञानी ৷ सोहि परम अधि कारीजानी 
लागो करन चह उपदेश जज हित आगुशाइक्वे |. 


| 


| | जना টিনার 

में वपने मनवेठि तव करे विविधक्षजुमान भ 

ऋध कि ते बुडि बिनुदेत्तकि बिनुआशान ৷ 

| झाया यश परिदिन्ल जर्दजीवकि द शरामान ॥ 
किबहु 7777 दु 

` परद्रोहीकिहीदनिःशका ॥ कामीपुनिकिरहहिंशकलंका 
বাকি रह हिजब्जनहितकीने।कर्किहरिखख्यहिचीन्दे 
काहुस्वपतिकिखलसंगगामी।शुभगंतिपावकिपरलरयगार्ण 

'भवकिपरहि परम! pad हिंकवडुंहूरिनिर्क 

राजकिरहेनीति ৱিন जाने।सघकिरहहिं हरियरित व सानि 
तवनयशकिपुरय बिनुहोढ। बिनुव्सय्यएकिपावेकोर्द | 


१० हानिकि जग एहिंसिमकळुभादे[भजियनरामटिनरतनुपार्द 
आघकिपिसुनतासमकुड्यानाधर्मकेदयासरसहरक्ाना ৷ 


ইউ [| 
| _ निजञ्नभुमयदेखहिजगतकैहिसनकरहिबिरेष 
सुनण्वगेशनहिकिचुकरमिट्मए।'इरयेरकश्युबशविशूषर 
छुपासिचुसनिगति करिओरी। सीन्हो प्रेम परीष्हामोरीभे 
६ देनिनजनेजान] मूनिमतिफिरकेरीभगवाना! 
रवि शीलवदिया।शमचरण विष्यासबिशेयी। | 
आतिवित्मयचुनिषुनिषद्धतादसुंदर्सुनिमोहिलीन्हबु 
मलपरितोयविविधविधकीन्हाहरबितराममंत तब दोन्हा | 
| बालेकेरूसंणसकरध्याना॥ कंदेउमोट्सिनिकुयाति पाचिका 
|सुदरसुरदंमोद्तिति भावा। सोत्रयमदििदु्हिसुनाव र 
| चुनिमाहिकछ्क कालतहेराया।राम चरितेभानसतवभार स 
सवक 2. शिरा ब 
सश्णुज्ञसोहावा। शंसु भसाद वात मे ज्या ॥ 
"निज भक्तिरमकरजानी। ताते भै অৱ कडेड बर्नी! 
বল भक्ति । कबहुनबातकड्यितिन्हृर 
| झुनिर्भाडिविविधभातिससुरावा में सेम বিঘা 
लिज्ञकंरकमलपर्सममणीशा। हुर्यितम्माशिवदीन्हमूनीम 
।रमभकिंब्यविरलडरतारे॥चसिहिसदाभसादडाबर्मारे 
द्वि० संदारामग्रिय दोहु तुमसुभगुराभवनेच्यमान । 
|... 'कामरूपदल्छामरणत्तानविरणग ডি 


य - tt 
।कालकर्नण्णदोव सुभाऊाकछुदुखतुमहिन 
_|शमरङ्स्यललितत विधिनानः यु्गमयर दति हास पुराना॥ | 
| चिनुः््रम तुम्हुानवसबसोॐ)नितनवनेह रस पद होऊ 
जारुच्छा करिङ्हु मन माहीं। इरिजसाद्कखु डुर्लथनाई ” 
_| सुनिमुनिषिय सुन मतिधीणबह्य गिएसद्गगनगेभीर। 
| श्वसस्तृतव बचसुनि ञ्ञानी'यहुसन भक्त कसममंदाने 
सुनिनभंगिराइरयमोहिभयङ)प्रेममगन सेव संशयगयेऊ 
करिचिनती भुनिव्ायसुपाद!पर्‌ सरोजपुनिपुनिशिरता 
^) इरषसहितरदिाश्रमभ्रायडश्नभुभसाद्द्लेभयरपासर 
১৪ दूह वसत मोहि सुन खगर्दूला/दीतेकल्पसात जरुबीसा! | 
_ करेसदारघुपतिगुणगाना सादरसुनहिंबिहेगसुजाना! 
| जिवजब जवधपुरीरघुदीर/धरहिं भक्तिहितमनुज शरीर! 
तबतबजाबइशब पुररहड। शिश्ुलीलाबिलोकिसुखलहऊ 
पुनिडरशखि रामशिशुरुणा/निज जाअमंजावेखिग भूषा। | 
'कयासकलमेंतुमहिंसुनादीकागरेहजेहिकाररा पाद 
নত तातसब प्रश्नतुम्दारी। राम भि मिमाति भारी! 
| रो ताते यहतनमोहिमियभयडरमपदनेह॥ | 
_ निजप्रसु द्रणनयायडं गयेडसकलसंदेह 
भक्तिपक्ष हृ करिरहेउदीन्हमहाररबषिशशप 
जुनिड्लभवरयायडंदेखरभजञन प्रताप ৷ 


\ ঃ 
সত গা 


| जेअसिभत्तिजानिपरिहरदी/क्षेवलशान हेत अम कदी उ हतस करडी 4 % 
तेज कास पेनु ग्रह त्यागी यी! হলনা वय ताशी 2९ 


तवप्रसाद्शथुमम इरझाही। संशय शोक मोग : হং 
सुनेब पुनीत शस गुरा गामा! एरक छ 
व्कवात সঙ पूछों तोडी । कहहुबूकावकूपानिधिमेह! 
कडहिंसेत सुनि चेद्‌ पुशना॥ ২ রর 
सोद सुनितुन्ह्सन कहेरेगोसोदनदिआाररे हु गक्तिकीनोह | 2/72 
शानहिंभक्लिहि ्मंतरकेता। सकलकहकु भसुरुपानिकेत ২৩২ 
सुनेउरगारिवचन सुखमाना। सादर बोलिउ काग सुज्ञाना दस | 
- भकतिहिंल्ानहिंनरिकडूभेदाडभयश्रहिंभवसंभवखेद + 
बाथ सुनीशक हहिकछुआांतर।सावधानसोसुनेसिहुंग बर्‌ 
नाने बिण्ययोग विख्वाना। হজ पुरुष सुन्‌ह हरि 
चुरुष प्रताप प्रवल सब भातो! सवलाअवलसहचेजड्जादी 
হী युरुषत्यारिसदनारिहिजोदिरहमतिधीरः . ৯ রর 
नतु कामी विययाबसविसुर्ज्ञापद्र्चुबीर्‌ न्हे 
सो सोद सुनि सताननिधानस्टानेनीलिधुः पुरवनिरख 
विवस दद हरिज्ञान मारिविश्वसाया प्रगट ॥ 9 
'उहंनपक्तातकछु रखें । वेदयुरएसंतमतभाखो वेद्युरएसंतमत भारो | ११? क 


| । कै ডং छु १ ৬ 
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ES रूपा।। पन्जगारि यहु नीति वसूया 
लायो भत्तिसुनहुंयुस रोइ! नारिचर्ग जाने सच कोड 
पुनिरघवीरहि भक्तिपियारी। माया खलुनर्तकी बिचारी 
हि सानु हल रघुण्या॥ ततेंसेहि डरपतिजतिमाया 
१.4 शस भक्तिनिर्पमनिरुपाधी ! বজাত डर सदाचाबाधी | 
कभ कर টু सेदिबिछलोकिमाया सकुचार्द। करिजसकेकखुनिजप्रथुवाद 
छि सबियारिजिमुनिविज्ञानी। याच हि भक्तिसकलस्ु 


जोजाने रघुपति छपा सपने हमान ददू 
अरे ज्ञान भलिकरभेदसुनहुसुप्रबीन। 
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রর নত हके clase 
सस संयोग दश्च करट! तवं कदाचितसोमिरुवर| 


< £ साति [Te ১ I 


Se 
2 3 व हर 
दोष शोगस्मगिनिफरअगरलंब॒कर्मशभाशुभलादू রি 
सिरादैश्ञानइतममतामसजरिजाद ৷৷ 7. 
00 2 
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| টি | Eee অকারবজবাা্বাাানভখবিা। 
টা शोदलुहिजो पर्स लयानी।। 
भोळे जी तेहिविश्रषुद्धििरिबाधी। तो वदोरिसुरकरहे उपाथी। | 
| 3 959 ভুল छार करोचानाना! सहं वहं सुरदेंठे करियाया। 


5 (६ 
शकी সপ हेह कपार उशारी॥ | - 
के. "४ जेव सोभरे जनङरहजाव। सव हि रीप बिच्तान बुकार्द 
छ श्र गूंयिनखूटिजिटा জাবির 
के সনদ নান सुह विययभोग परचोति অনা 
| উট विषय समीरबुड्कितमोरी | तेहिविधदीप की बारवहोरी॥ 
दन) प° तबफिरजीवविविधविधयांचे संरविक्तेश॥ 
5.८ दरिसायाश्तिदुस्तरतरिनजादूबिहगेश ५ 
বর के हतकरिनसमुकतकहिन साधन कटिन विवेक 
বি জা हेदूघुनाशर्यायनो पुनिभत्यूहचानेक ৷ 
छ न ऊपाण के चार॥ परत ১৬ 
HE निर्चिञ्चपंष निरबह॒र्द।। सा कैवल्य परम দহ |] 


চি রে अपति दुर्लभके 
রর बल्ब परस पद्‌।संतपुराा निगम ज्ञागमगद! 
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पलायन, 


রর 


र हा 
4 ८४७ 
म्ली > 


44 


তক 


निसेजी ज्ञान विरागभकिसुरच 


ते हुख्खियरतर्मद्मठर হৰ 
ल 58555555555 
পু লজ | 

। 


म पर्‌ इपकारवचन सन काया। संत सहज सुभाव्‌ स 

| सतसङूहि दुखपर हित लागी ১৬৮১৮ 

| यु्ञतरूसम संत रुपाला। र ल a इ 

= करद्‌ sos. 
MN 


|खलबिनुस्वारथपरञ्पकारी। ১০৯১ छूव सुन्‌ उर 
सपदाविनास न साही) বিনা हमर < 


सबके निंदा जे जड करही! क्र 


सोह सकल व्याधिनकरसूलातिन्हनंपूनिडपजहिभवशूला ऐट 
[कासबातेकफलोअन्सपारा। कोष पिल्नित छातीजार। ৯৯৬ 


১১১৮৬ 


মবতকাহত্ানিকৃত হতনা, दूभकवठ मद्जीननटरुदा॥ 


हुमा उदर हट ति भारी विविधर्दरयना तरुण तिजारी 


युगबिधिज्वरमत्सरविवेकाजहलगिकरी 


चीड संतत जावक सोकिमिलंरेसंमाधि। 
जनस चमे बगा वारतप স্বান অন্ধ जप दन 8 
मेवजंपुनिकोरिननंदिंगिगचाटिरिरिवान!! 


१... दहिविधिसकलेजीवजगरोगी!शॉकरूर्मभय দীন वियोगी 
` `¬ मानसरोग कङ्क में गाये इहि सवके रिव देरत्सन्दिाये 
জী जानेते ভীতি कळ पापी नाशनपादर्द्जिन थराची]. 
। रा. उ, विषय कुपच्य বাহ ব্ৰত 

। ५2८ | शम्पा नाश हिंसबरोगा।जों सहि भांति दने संयमी 
৮ <" सिहगुरुवेदेवचनविश्यासा संयमं यहँनेदियंयकेलास | 
০ | रचुपति भक्ति सञ्जीवन शूरः कंसूपान खडा जात दूरी 


रे सुनि हु हंक पर्या इर्‌. 


है तन ও नरर 


जार 
_ ` जानियतवेभनविस्नेगोसीदेजबउरकलै बिरांगशाधिका 
| सुमति সখা चढि नित नद ।विणमे आस दुर्बलता गर्दू॥ bn 


।बिमिलतज्ञानेजलजबंसानहादीतंद हर राम भक्ति उर, ৮৯৯ द 
शिव भजञशुकसनेक दिकनारे'जेभुनिन्ञह दनभ य 
_ स॒बकरमतरवगनायकं र्हा करियं रासपदै থক नेहा 
|च्ुतिपुरए सवगयकहाही। रघुर्यतिभङ्ञिचिना सुख 
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০০০০ 


|कमटयोदजानहिंवरुबार LL चेष्या सुत बरे काडू हि साशा 
लर तरुवहू विषिकूजा।जीवन लहुसुख 
| 


ल्‍ বাহিত ভন Riyals तेबरु तेल». ॥ 
बिनु र रि भजन नभवतरिय हुसि तिल 
मसकहि কৰবি সকাল চল 
: अंसबिचारिवत ১১৭৬২, वीच! _... (४ 
"सोक विनिश्चितंबदासितेनअआन्ययाबचोसिमे॥ ৮৮ ढी 
| हूरिंगण भर्जति जे तिुस्तरंवरंतिते॥ ॥ शड 
कहेउ नाथ हरि-वरित बाजूचा! व्यालसमासस्वमतिक्षनुरून्‌ টী के | 
छुतिसिडो त इंद उरगारी।।शम भनिष सबकामबिसाऐ 2 টু | 
प्रभुरघृपतितजि सेड्य काही! मोहिं से शट परममता जाही) Ta 
जम विज्ञान रूस नहिं मोद!!! नाथे कीन्ह्‌ सोपर'्पति खोच! oe तश. 
चयूळेड राम कया*्मतिपार्वान।। धुक सनकादिशंसुमन भावनि 2 & 
सत संगति दुर्लभ संसार ५ ।निसिय दंड भारे एकी बारा 
दरि गरुडनि्हदय विचारी।में रघुवीरभजच ग्प्रधिकारी 
আনন খন सब सांविक्षपावन। भभु হিং প্র খাব 
হাত जअजुध्धन्यमेंधन्यष्यतियशपिसब चिद्वीन ५. . `. 
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| `` नाथययामतिभारखेडं राखेडेनदिकलुगोय 
'% | न्चरित 
र i >> ¢ है सुमिरिरामके गुणा गण वाना । पुनिपुनिहर्यशुशुंडिसुजाना! 


ho Se ঠা वी, 


টি A 
» योगी सर्सुतापस जानी! । धर्म निरत पडित विळ्ानी ॥ 
र 6 > वर्रहिं न विनुसेये ममस्वामी। रमे नमामि नमामि नमामी ४ 
ও | शरणा गये मोसेस््तघरशी। छेह शुदे नमामि आवि नाशी! 
४४ / रो ज्ञासुनामभवभेयञहिं इरणाचोरब्यश्ूले॥ 
2 छपालमोहितोहिंपर सदा रहे खनुकूल lj 3 ५ | 
सुनि शुशुंडि के वचनशुभदेस्विरामपट्नेहे! | | 


ह ददसोरराधीराजोछ्लदरघुचीर॥| : 


निज्ञपर ताप जवे नव नीता! पर दुखे इवहिं ससंत पुनीता | 


जीवन অন্ন सुफल मम भक) तद बसारसंएायसबगयऊ | 
ज्ञानिद संदामोहिनिजकिकरापुनिपुनिडमाकहरिविहयदर 
दो० तासुचरणरिररनादवारिभेमससितमतिधीर | 
|  गयरगरदेचेकुव्ववलदयराखिरघुवीर" `` 
_शिरिलनो संते समायन तनन लाभकडुष्ान 
`` खिनुचरि कृपा नं होद्‌सो गाचड्दिद्पुराने॥ ` 
| कहे परम पुनीत इति दास! सुगत श्रवण छूटहिं भवपासा 
থান कल्य तह करुण युजा। उपजे भीति राम पद कंजा॥ 
লনস্গল'বত্বনআাদিনগ্মঘজাহ। सुनहिनेकयाजवरएमनलाद /ही- 
तीर्थो उने साधन ससुदार्द!। योग बिशाग স্বান निपुणाद (रा“ड| ¬ 
লালা कर्म चर्म जत दाना। से यम दसं जपतप মানা 
भूल दया युर हिज सेवका! विद्याविनय विवेक নাহ 
जइ स्वागि साधन वेदबखानी सब कर फस्न हरिमकरिभदानी 
सो रघुनाथ अक्तिशुतिगार्द। राम कूपा काह एक দাহ ৷ 


-दो० पुनि दुर्लभइरिभक्तमर्‌पावहिविवरिभ्रयासे . 
| জবস कथा निरंतरसूनहिंभानविश्वास। | 
सदुसरवल गणी सोड्ओता) सोद्‌ भि বিন ধান 


चर्मेपरायण জীবনমান रमचरताज्ञाकरमनरता | 
नीति निपूता सोद परम सयान श्रुति सिड तनीकतेरिचान। 
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৯ सो देश সৰ্ব सुरसरी। धन्य नारिपति बत अनु सरी | 
___| बन्य सो यूपमीतिजो কৃত चन्यो दिजिनिजधर्मनट र 
नज sats ।चन्य यृएय रत मतिसोद्‌पाकी| 
-अचण्यचदीसोदूजब संत संगा! चन्यजन्म दिज मल्लिकाया 
এত सोकुलथन्य उमा सुनु जगत पूज्य सु पुनीत 
ङः; च्योरघुलीरपरायणजेनर डपजि বিলীন ॥ 
_मतिखनुरूप कथा से भावी! बद्यपि प्रथम गुप्त करिरवी। | 
. `... सनमनीश्षीति देरिधिकार। सबसे रघुपति कथा सुनाई 
~. | सहनकाहिय शउहीहरशीलहि'नाननसाइनसुनहरिलीलहि 
এ 3 
„ॐ. हिजह्रोशिहिंन सुना दयकसहू। सुरयतिसरिसहोदयपजबहू 
হাল कथा केते पथि कारी! जिन्ह के सत संगतिखातिप्यार|. 
गुरुंपद भीति मीति रत जे । दि सेवक হখি कारी तेद्‌ 
ताक অহ বিন सुखदारद। जाहि पाए प्रियश्री रघुराई! 
दो : राम चररारत चषा चह खथवापद्निर्वान 
साव सहित सोयह कया करोश्रबरापुटवान .. 
বম कथा गिरिजा मे खरणी। कलि मलसमनिमनामलहर 
অনি रोग सजीदन मूरी।। रान कथा गावहिं श्रुति भूरी 
_ |सह्मिरुचिस्सङ्ग सापान। रघुपति भक्तिकेरपथ नाना। 
.._अिनिहरैडपाजाहिएरोरपावरेद्दूहि गारो 


সে 


ই নান जगतिकेहियतितपावनएणभनसुनणउसना५ 4 
|: आिकाकजामिलंव्याधगीध गजादिखलतोरेउधना छ| 
कि! आ्वाभीसजवनकिशतयश्स्वपचाटिध्युतिशपरुपने - 
77 क्हिनामबारकतेषिषावनहोहिं राम नमामिते१ 
|; श्युवंधभूबणाचरितयह॒तरकर॒हिं सुनहिनोगारर ह 
'„ कलिमल ननोमलधोदबिनुशरमरमधामसिभावह 


RE शासुणाब्मविद्यापंचजनितविकारअीस्सुपतिहरे | 


पंच चोपा्दमनोहरज्ानिजमरडरेर भ. 


' सुंदरेसुज्ञान कपा টি 
 सोरुकरामचअकाम हितं निर्वाणम्रद्ससख्ानको :... 
' जाकीकृपालवलेशनेमतिमंद तुलेसौ दास छु .. 
| पायोपरम বিদ্যার रामसमसानभशुनाहीं कह. | 


मळ... 


লনসনখন सतनकोसर्वस'सारसंशसम्मतसबहीकी 

lb bt शमले हरि दिबेस्सफ़ीकीश्सुभगर्सिंगरसुकियुवती की 

णिरोगभवदूरिशामोकी। পা 
ST फम्‌ cs 


< /+ € ৩১৪১ 


" RS ० ~ nn কি न হি कक >> "cm Nt ০৮০৬০৬৬৬৬২৬ সা 


ই > सुडभाययुंन गोर्‌ ,सफेर्‌ घाउ ना «दाड्यान्युडन्ताट वाव 
হব এড অন্ন তাই ‘| আন, चाब्या«सेब्धु० रब. पेंचपात; 
बीस, नाज्याज्यान्युन्गेरीणश., शिव |=. ব্বীহ | 
০১৬১ | জ্বলিলা 5ना>यार संडी" नाश करने 


शिना विल्नान्युन्नाशाकिया 
व्र, रुन्यान्स जणुं्गाहिर 'घालक, नाव्यान्यान्युज्नाशकतसेयासी 
| £ ১ ১০০৩৭ खर्येब्जादिवाहू थाला, दिऽभाच्दुंः नाश किया ০754) 
৮১০০০১১২১৬৬ वाति; সি বি ज्ञ सरि: 
शे, विल्भान्स्वकडे ৮১৫ । जाली, यान्यान्यान सती जारी, पोळी, 
ग्रम ০০ অত্বন্তুৎ ९अवार शात शासना 
জুস 'घुजाकर क्रि विःघुनकृत ,प्रसरलकर! 
০৩৩২ ज्यायकरकेभसिड! | 
काखा स्लट क्रि<वान्नगारे की অনান্য की 
शवा, माव्वा-संब्चु- जला , केर नकल 5:5৭ 
অনল नान्या्मान्युन्यीच्म, ररमी छी | धर्मिति, জি বি ছুলা+ घत करके 
अत ` fk | ७) ची মালতী ५ 
श्य, नाब्वा«्लेब छु« खुस्तक - | জান, जान्छ न्था« यु? जाए) चाक 


বুজি 9809 था«्स«चु «जार च 

४ « PES < স্থিত, दि-सै«क” ज्योड्यर्थित 
थर, नान्याड्स नयु र्ड = ভূততে व्यछूचे, ना>्दान्यान्यु,म्यक्रवती, ৰত 
घरुज+ नाव्घ।«सब्खु«कुम्भजक्रचिखराखप। सत सजा 
चरव, क्रिध्वा< करव... ` - ` `| ब्वक्ाउण्याब्यंब्भर्पु-श्वक्रखुरुशन 5 


घरा; मोन्या «सेब रक ৫ ৬, 
বিএ ना«वाब्थाब्यु ७ श्कमती | 


স্ব ईन ० छ कक प्रयु०न्दस्यु , भ्भारस 
चरिहि, क्रिऽचा+ करेगी होगा :) ব্যবসা चारञ्केगाञा् 


-येदथी/बीडा; रय, ओरथेश्स 
चुन ४ भ्त ज्वतुतुभन  नाऽ्चोक से “्युन्च्रद्खा 
घणोर्‌.जाव्वाब्थाब्यु- ९*कडभाड | न्यपरि)र्ुन्साष्सुर्त ` `. 
| | न्यणल नान्दाब्सन्तपु० चवे | 
(पी, विल्भा« खी०ग्दह्स्थिनी स्तर्‌ + भाव यार सं नपु5लसुराशुय 
| ঘৰি: नान्यान्यु-सुच्छा । ` সিন त - 
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| भोजन সহ্ব সাতৰ উপ উন आएशिया ! 


সাও रुखमे, ससे भस 
সন্ধান 
कराहिं,फ्रिऑ्या*डोलतरर पत्कणना, ৰং 


वीर ना वार्भाव्युन्स्वशाऊ 
इर नाऽ वाऽऽ ्चल प्मन्यस:पेतन्य बु देखना 
भीर्‌ जड चाही विडसी« ৪3৯ *देखना | 
स्वरित, म।०वा०सं«नपुं+ वारिज व्वितःनान्यान्नपुंन्सन्स्वेतनजानभ्सन दर 
दरू , नाऽब\«सेऽपुं* रखीर জং : | न्दिरचेतानोन्वान्छु« सावधान "| 
२ @ऽबा०दहशउचबना : बहनों विवद्‌) CS | 
स्त्र কত ।लष्योब्संब्युब्ण्क्राजाकालार्न | 


আবু ,ना«वाउभा*ु्ारेुरा, 
सतयर। नेता - ছং কত্ত | 
ब,भा5वावभा «हु नीलकंट पर्सी 


बार चा चिराकाण्‌, नाऽ्वानसं+्सपुंन्चेतन्यः्चासः 
राकी ,ना«वारम५स्यी«राशिरकोडीठेरेमा 'शुवरलात्मा 
चाकना ,छापनो,दिखुली ज्थिरना , क्रिश्वाज्युणनी 
साड नान्याल्या *पुंल्वाह আবী स्वर्जीदी,नान्यान्से युंत्याकेष्जय সতে 
च्याप,ना<वा-सेब्मधु२एरुप হানা श्दीर,भाच्छाव्सेज्नयु« ১৩ वस्र 


चायने, २०य‹ स+ पुन व्यापन ব্যথা: 


` सादना थिछार्‌ 
न्दावी, विल्मान्स्ती रचाई .| चुस्वत, जि  विनन्यूमता, खचा 
चामर. मन्वान्स«नपु चादर স্বত্ব करन, न। «दो०१०न्युन्छडन | | 
यासु ,न।«वा- सेन्स, योगिनी भेर | ज्यूडामणि,ना०जा«सेन्‍्नपुं<जोटीकीशनि 


चार्‌, ना«्वा०्संन्पु ०२ इत ১ স্বস্থ, 


सवार 
न्यारियद्‌ ३ नाब्दान्भान्चुदछमे के नार णाल 


১২৬১৬, | दोण्दा + ना. बा त्भाल्छी, নদী वस्तु › 
वारि अवस्था ,ना-दाऱ्यान्स्त्री* मागत. *जलरी 
सुपुठि, बुरीय दोष) ना<रोव्भाबचु २ 'उछाह 


जारी; ते्वाच्यान्सीलस्वार9,*ज्वलने 
चाला भ्व्वंगली 
व्दार ०युंब्यान्सव्यु सुन्र्र्‌ 
चालति,क्रिब्वाज्डोलतीवालना ,डोलाना 
चाहि, क्रिवाJदेखक्करकेभेछसकी 5 


-दिन्तामर्हि,नाम्वाऽभान्यु सणि विशेष | 
शितेर्‌- नान्वान्यान्यु न्विजकार 


न्युनोज्ञी >भरेब्दाब्भाब्यु ७ तिलाक 2 र्यी 3 


स्लेतानार्याटयान्यु, चित्त 
সহ, ना दारथा«ईु+ व्याकर 
चेर; বাব ধা হাজী 


डोपी . 
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| छन, दिन्संऽ्कऽ्नपुंऽ दृष्या | छेल ১ नान्यान्यान्युन्याका 
रूचि, ना०दा+सेः स्ती शोमा शोनिपःना>वारनाच्युंच्या स्ोणिप,णुजा 
झयीसे + दिन्नान्युसुन्स्र छोभा , नाष्वा<भाऽखीन्शोमःपदङहर | 


कमा, मान्यान्भान्स्तीशश्तमा ९ च्थ्यी, | छारा,नाव्वाज्भान्स्कीर 


বসত 


সমন ;भा०्याव्सा० छिन घुरीती छाला,नाब्बस्ट्ी० यसे + लड़ा 
हर, साव्याब्भावपुं चौहरा म्वीरहा छाड़ा,विन्युंदथा- स्यादा. छोड़ा जरस्व 
তা शोन्या बला सु« गडी ५ यतया নিবি 2 जान्दा«खीन्भा-शिति ১০০] 
वन्द्रीक, साऽदाभाऽयुंश्रमर्‌ःभंवर | निर-नान्यान्युन्भान्छेर ` 

चंउ = বাজাও শর तेजस्वी ৮৬ क्िविव्यरत , छीङयाज्यरमा 
अन्हिनी ১, আতা चांदनी छीना এ चुं-यु७ भर ১১৬, নব 
चजूसीए्लि, मववा-संब्छु*शिव , लहारेव | न+ विऽभाऽपुंणकारे 
स्तन्दनासुनि, ना*सं>वाब्युंबनिशाकर नाम, | छीर, माच्चान्नपुंग्भा* হু 


मभत्रिसुनिकेचुत्रकानास | সুরু: नान्यान्नान्नपुंब्सुज जोर 
चचन्ट्हास+ न।७बा+सं फुं तरवार झुथित + হিৎফ মাং ব্যাবসা 
न्वन्द्का, नानया«्सं<्स्री+-चार्‌नी 'खुह,विज्याष्यु«न्दित्रित 
छ সুভ, माः्वा«पुंभाऽरबाली 
উই, ना०्बादभा*छु रोग विशेष छेका: नाच्वान्सुंगभाव्िर-रकना, डेकना 
छठे , তিস্তা छः खेभकरी ,मण्वाब्भान्युंपच्ती विश 


छत; माऽ्याउभावपुं्सत,फोडा,याद | ठेवा .नाज्याज्भान्यु-सेम, सुख 
झति ১ नान्यान्भान्खीन्शनि ৬০১১ ৬০৯৬৬ 


श्र क LE जु ৯ श्र 
इमि, क्रिऽविऽसमाकरके ` | ৪৮৩ 
छरे; विन्भान्युं उरे 


झक , नावाडभाचचुंचुइंफोर्‌ অন্য, नाव्वाच्सेन्पु: (जग शससर 
छत्जबन्ध , ना«वाव्संब्युं छत्री जाति से | जगयोनी ,ला5दाव्भाव्खु- जडा योनि ও 
भीन्य | 


না 
के » माववाव्भा-पुं-मतवाजा, मञ्च, । ऊरंत+ नान्यान्मात्पु*टच्यी 
छाडी , नाब्चा«रोीब्सा-चेरा दी, सा वाऽ भा घु०जरारीश,₹रणड 


छाजा-चि«खीपसोहा,छाजना, নন 


. छाया: नारकर सं-स्त्री ५ छोर २७ घंण्‌ जगरणस्वा,ना-वधबभाव्पटी० जगत की 
झारा,न« याव्भा« আইন / 


CO र 
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মা. 


অংশও জু *आु-थपातिएक জা षड ১0২ शैलः "विजय प्या | | 
|. कानाम अर्थत. गोऽ्याऽ्सन्युक्ञहा, इस के डेरे | 
+जिब्सेब्यु>जरुघारी कानाम | 
जबर सा०्यान्शुंडभाऽष्डूदा शयेर जर; नाव्याच्सन्दुन शुर, श्वर 
८ 3स« कमा बडीबूढी जरि- নত ধ্যাত कछ उ দে তে 
১২১১১৬৬১৬০০ अजेर्‌ऽनाऽ्छा দহন कर 
“निजीद मप्रति नाच्चारनान्पूंर जस भो | ॥ 
नत 9०जा5 रजितना "यन यन अल कु राज्याच्या অনু রী 
तचे. ना. दाब्भान्पुं আন হস, उपाय | सुगी खु 
जती, ना-घा-पु«भा.यती + संन्यासी. (জন্যও नाउ्छानछेन्यु« मछली आरि | 
नया, भन यथा, जैसे जलज, नाच्या. शेनबु+ कश | 
यत; सयावश्थितःजेसा पह्लिजेएया | जलजात, ঘা «यू कस 
बेत; फ्रि“ विन्ययोचित ,यजा योग्य 'जलजान, मान्याव्ञान्वएूं>जलयान यात 
के) বাবা, দিনা अीताजी के जहाज 
पिताकानाम ` 'जसद्उनान्दा«संब्घु० चेय, चार्‌स्‌ 
र. ना०्याऽभाऽ्सननक जनक | जलध्रउयानवाब्सदुन्सेधबाटक्‌ ` 
शस्वन्यी अस्थि) भाण्वान्छ्‌्ई+ छस्‌ 
पत्नी विभ्खीऽसंऽ्जननी , साता.  जलमल-कच्दालसे «इए फेम सल्लाह्‌ 
১ तिन नही, मत ৮১:২১, १ 
»बि«सं«छ«उयन्त जलहह; भा-्या«छन्नयुज्कुञस्‌ 
ते+ न।-्वाब्भाबयुन्चण्त ,जनता | जलविहंग, भानदा+ संनु জ্বী + 
>नाव्यादआान्यु> जनेश +राजा | जलाशय ,जाव्याव्यान्यु, जुलय 
इन्यान्मनुष्या में तलाव . ` 
न -क्रिशवान्स>जपतें हे 'जलन्धर- मा*वा«संब्यु-रेण विशेष 
?क्रिच्दा-सेन्मेजपताङ् “नस्पक -चाच्चाब्सेन्दुँ« योजने वाला; 
जम -ना०दाऽ्सःपुः অল, यमराज २ नेवाला हक 
अधाशारि [जत টা তা 
नी, खु«वा«स«पुच्यमी , संयमी | जल्पसि. লি, ञ्जेखयना 


›नोऽवा<भानस्त्रीश यमुना ५ जमुना অক, क्रिश्वाकहते री है )जलपनां 
J -नाऽ्वाऽसंऽस्तरीऽ२-कनात 
पावि िनवाशनयहोताहे ` | +भेल्‌ ˆ` `“ 


কিন [লিক 
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SS 
[১৮০৭ না, भ्यश , | আত, च्च्य 
আবাঘ্বাখ্বাৎ ভি 
जसोमति ১লাৎবান্মাতভীৎবজ্বীলাবি) आर र 
यशोदा , जसोवा स्ह 
>विनक्रिन्जहि,जिसकोयागो छोड़ो जाल, नाऽ्वाऽभारपऽश्सुहूश्करोस्ा 
जसपति नान्याव्यान्युन्यक्षवति,कुवेर | फन्दा 
১৮৩১১: जावक), नान्वाच्यान्युन्यावक ,म 
অন जावालीचा०्दाच्मंऽपुंऽ तनाम्‌ 
ना०वाऽभाशस्तरीररचेरी তলা भई ২১২১ 
वे ; नार वा. লী জিনি, সম 
जागी दिल्ली या. आहि मरार | जिव्मायेःविन्यान्युंच्भान्याले, जियाना, 
जाचक, नान्यान्नान्युन्याचके + मंजन चलना 
जञान्चत , क्रि०वाष्माजत्ता जीव, वप्राः ९ओवे रहो जीवात्मा 
जाचा) विन्भान्युंन्मागा, जाचना ,मांगना| जीचन;ना ब्वाब्सैच्चपु२ जीविका रोजी 
जातकर्म, नो०वानसंब्नबु्स्नुइके के जम | शीना ४जल, पानी 
समयकोनानरी आह अह ;नाज्याव्यान्सखीऑजिही ) जीभ 
বা तीज | ज्या ,वाब्दाव्भाव्यु युग *सययुग स्मि 
वेदना 'उुगसनान्या्यान्यु-र युगल „रै 
प, जा०वा३ संपु सोना ) च्ुवणे जुगविशि, माऽ्षोष्भाऽपुंच्जुगदिषि, 
नी बांब्सेच्चु« शख्स i] ऐविधिकीज्वर 
) नाब्यान्मान्पुं ज्ञान জীব ध्सवारी जुकार, विऽंभलड़रेया : सडचेचाला 
আন क्िऽवाऽ ९ड़तेरे. + ुरना -लड्न 
) नाऽ वाब्भाच्यु-चरुवज्ञान ` ३ एकहा होना 
3 गुब्वाब्भाव्युं ज्ञानी ৮৬৫ जुड़ाने, ৮৬৬০ টইইখয 
> नांव्वा5सेब्नपु ०घुटला ज्वुवती ,भा5वा<भाव्स्शीस्युदति जवानरू 
/नाब्वान्सुन्यु्जपकरने खासा | जुवणन ) नो०दऽभो९पुंयुदरांज, রহ 
ন, नान्धोष्माइहुँच्याम,पह्र्‌ | भायब,रज्णाधिकारी 
जामाता, ना० ভাত रामार्‌ जुबा/ना*वाब्भारए: युवा , जवान 


/नाञ्यान्माव्युन्यागिक,पाहरू,| जुवार /जा- वाभाष्फु जवान पुरुष 


पहरुआ,चोकीदार 


जुवारा; , सा०चा«सरी ध भाऽ जुदार 


जामिनि,ना०वा्आऽ्धीष्यामिनीएविरत | जूझा)नाब्वा-भाउचुच्लडाई, युद 
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জ্বী 
oo ~ ৯ 
ইত ১ আইভি इ) ক नकद 
১২৩ दे হহ্য্ি लड़की | 
১২৬: याव ६७२ তং 72৮ चोसना नड 
= w 
|| 
ज्र) = যত शकर. ९ २ রত ছু झी | 


2 ঘি, ba | 
টং লা আল woe | 
আআ জাত ह नशस + क्रदि र्ध  जेस 'जलरी । 


> 


दर्या, जोड्या क ऋषिर्‌ এম St ब्जु *बंधमरेय 


आह ,मान्दाज्थाव्यु सूर +सह । वहार: नाज्यत्ज्यान्यु>ससहू 
(> »कष्दाश्वीजवदिय सदन साना काया; किन्शन्कंखना 
5) भारिर, जल्बादभाषु अत सेर्‌ 

जोऊ, ভরত হন) আব্বা ৯১৩৬ र्भा 5त्विमिएजा,खाख के | 


১১১৯১ বি 


বহু ञसिलापञ्छददुन्ध कंबेड सन्या 3 
गदर, नोव्या>्भान्ुन्यारसव खुकरी माह, दाज्या«भान्छव्यराही , तिर. 
करता, अतनकरया मिरा ` 
जोजन, नान्या CLES EEE जारको स ২ তিশা 
४3; इयाव्छाव्ला व्जु शी कष bee 


১ याया সহ नि; मक | टकोर>यान्यान्तन्स्दीन्थ्वनि, शुनि | 
श्स्स्य्ये হজম; সাৎৰাৎ संज्यु टिटिहरीपसी हरीयझी 
री ১০০০১ कं रेरू;कन्यान्यीसथाकिया तीखी किया | 
`| ` नावि रेवना স্ৰম | 

र शोक विंन्यान्र नदर টস ২] टेक ,नाज्दान्युन्ना*रहर হনব 
जीजिला) यान्याञ्यान्यीन्यो यित, रु शै | ইত ০৪৩ श्निः 


উস 
| আও बाब्यज्थान्यु ० दाकुर्‌' 
दा, न्वान्संन्पुर বসু 


টু हार, साब्बान्&ुनबिब्याारमकिय, | च्छवीं १ 
ড্ৰ থর अन्त देव, नाच्याच्मान्युच खान, भ्ञाद्न | 
जोली किचतिःदेर वे शोजकरके | सेर -नाव्या-्भान्युं- चुकार | 
सम, यान्यानसंगपुं« वपने साला १ | 

| 


“ 5 
विव, रन्यारन्यतित ৬৬) 
568 ল্যব্যাইব্যা | | হহকিক্রিংবিৎ रूक करके ১ स्इकना | 
ना० वा २55७ खु खुन स्त्कना 

অন্ত नाव्वाव्यन्युञतेचार ख्याल | उयड , कण्वा किया; राना 
/ज्याय,दिग्याज्यासुन्याचे,ज्याना पासन বসার 
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[र ३ सरळ ই অস্ত रख्यना ৮৬১ 


डावा; नदिया হলফ + ढाननो : 


राछ नाव्थाव्याब्छु७जगह "उह 
029 0. 

छो ,नान्छाडथाब्छु-निम्दय . दीक 

राफ नान्यान्युन्भा डव - वरर जगह 


, किच वाऽना 
डसरुन्या ३ लाब्छा डल ब्धु«घुरजेकीउारले 
कारणा अदिया 


२ 


इवि. फ्रिलविष्काटकरदे ,छसना , कारचा 


কি 5क्रिनविन्य्गाकरके उडडुकना!;ठराना 
সাহু ১ ७ «घ(कभा०छुँ० रा 
ह ७ सिऽ्युंटणा= जरे. 


] डावर; नान्यान्याऱ्युन्गडहा 


कान, नान्यान्युंन्भा्विक्षीना ,स्सोना 
खुसी, क्रि*चि*विछा करके 
$इिसी, यान्या«खुँब्मा, एकअकारका 


5, 

डीडी) कब्वाऽवि० रेस्बी दृष्टि 
डू,अंज्वाब्डेवडी 
ऑहिंडोला 

डौली, विं*खीभा० गर; डोलना 


हरी; क्रि०वा० खोजी ,ढदोरना , खाजना 


| हुलसनी +विब्स्कीब्भा० लदुकगई,टनसनाना 


खुडुकना 
दावर, ना«वा« मैल्‌ 
৮৯৬০ 
रेक, नाब्वाब्भा5 यु सारस সহী 


हत्त, साव्था० से ब्यु «खरूय মানা বৰ, 


पडादा, क०्याव्युं<भाऽतल्ाव 
तड्ति, বাত छनक ८ तड्ति विजली 


३, मा०दान्ुं दथा० ९्डोलना श्तलाव| वनोठु : व्या विर बिलार्कर> फेलावे 


कोष* | 
होटा न वाच्युंडभान्वेरा 
त्त 
লী ,ना०घा०सेऽस्ी३ जप्रसइदे के पासी 


মী 


इू>जाननेबाला । 
तट,जाव्चा«संज्यपुंब्तीर/ किनारा, निकर 


तह्छ, न७वान्संन्ययुँ रसारवस्तु*भक्तति 

तथा भव्यय तैसे 

तथापि ऋव्ययलीभी 

तरपि, अअव्ययः्तोथी 

तन जन जोर 

तनकाऊ, ऋव्योडाधी | 

तनय ,नोन्दाब्पुलसब्धुचज्देरा 

तनया; सा०वा० বি पुत्री, घेरी 

तनु नान्या থু ১৬৬৬ আসনৰ, 
ই | 

দঘন্তুলা:ল! ०वाऽ्सेa «बेरी ৮ 


মনাসহ২ঘাওআ संब्यपु »रोस,गेद, जो शगैर, 
অভুক্ত - 

तयोधन,नाऽद७संऽपुः तपस्वी 

০১১১৬ 
तमोगुण ४ "व्यन्त 


माकि, फ्रि“ दि“ सरोष हो करकेऽतमककरे 
` तप्तकना | 

तमारि , ना«वाससंब्यु सर्य 

तमाल, सा०दा०सेऽसपुं+ » रुख विशेष 
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= STI 
६०५ ৮. 


[দিবি a | 


कोष १४ 


| तमी नान्या ২১৬৭ शत | तापस, ना ०दीन्स चुर शयस्दी 


तभीऱ्दर, नाऽ्वाऽसंऽसुं+ হাহা तापे, নাও वा व्भाव्युंतये,तापना, तपना 

हर, ना. ब संऽपुं+र्तल,सर (स्यन्त | तामरस, ना+वाऽस्‌नऽ® কলত 

नरक, नांब्वाब्छुं>मा० লক ১ दिच्वार_ तामस» नान्या*्संन्यु*तरस 

करेउ,जि.«वा*कूरा,तरकना,कूरग | तारक ,नाथ्वाब्संब्ल्ली-श्मंत्र शत्य विशेष 
,क्रिश्वा*तडपना,तरजना, तडुपचा নিম 

७ «क्षिफकारा tt 5% 

र ,तस्तनाऽकूरना ताणज्नोन्«सेन्छी८५घालिकी सूकान 

तरनतारन,ना«सा«संऽपंजो आपेतेरेशेर | म ব্য 


॥ इसरें कोतारे तारु<नाल्वान्भार्‍्युं रतलाठ विशे. 
` लिर्नि,नान्वाध्याव्पु« বদ : সুভ च3साडीबजाना 
भाब -तास्स, न।० वाऽ भाबषुं^ ताल सस 
৮১৬২ क्रि\वानुउपते है न निमिर:नान्यान्संन्नपु०अन्थकार 
तरल,ना*वा« संयु ५न्वचल ২ तीस, तिसुहानी “जोष्वाव्भा०्जी जिसुखज़हांती 
| चोरा AT मंबरीमिलती है 

तरु,नाव्या-संब्पु*रुक्ष, पेड़ ` तिय লাগাও व्वीडभारस््ीएमेहरारू_ 
तरुन ,ना«वान्संन्पुन्तरुण » जवान 'तिरहृति › नान्वा«भान्यु- एकं देश का 
तहलाई भा वाच्था« ভিত तारुण्य: लास त 

` ज्वानी . क तिलक :भा«वा-्सेब्नपुं «टीका হজ 


तरुनी মাং बारभा «स्री, तरुणा,जवान | तिरै ২ ,'संन्स्या*) 


नतिहंजोक,मा०वासभान्युं +तीने।लोक धत्‌ 


तिरंगा; ना<ब«घ४सं< लहर ह 'स्वगे,म्यत्युखोक,पातास 


मरगी,नावान्संव्युंवदहरशी + उच्छाह तीसे +वि+वः्तीस्श्‌ › दरवा तन 
खाले | ' लीनकाल्‌ , नानव ऽभाऽपुंऽथूत /भविष्य, 


घत्तेमान 
নাজ ,ना्या*्भान्युन्डीर + तागा तीरयपति. नाऽवा<पुं+ सं० तीथैपति, 


| नाजी ,ना«बाऽभाऽपुंशसोड़ा विशेष | याण i 
(नाटक /भाव्या<पुं्भाव्तरकी|विरिय.क़लफूस| वीरयरएत.ना>बा«संपुंड्तीर्थरज,मयाग 


[३ »क्रि*विष्पीरता मारता इलाहाबाद 
तात,ना<बा«संब्चु*(घुत्र रपिता आरम ीग्र .नाना-संनुंऽतीषण চি 
. নম বাহু ससा प्रिय जुभ्यं;सब्नास्वुं-सेब्त््हारेलिय 
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| कोष ডু | 
PEER आ "TOE कि রা 
हुए, वन्दनं नघीड्‌ः बलचरःना*यानमानहुँ*स्थल বং! 
১০০৬৬ आदि . | 
अजोड करके थाना, नान्वान्यान्युन्ययान ठिकाना | 
হা নু र নসিমন নাত বমি ৰহব, 
টু ७585 न्युँ«युथार, यासा याल | 
सुह 5७० छन्छुन्याड ৮৬: জন্য शिर 
০৬১১ कु 
০৩ | दूज्माज्यान्सऱ र शता, देने वाला 
दरसवाज्याञ्संन्युं হত সন্তু, (ক হব অজানা 
+ বহন व्युतुर लियर 


:योन्दाञ्यान्छी सुंवडी दज्डखुव:दान्यान्यच्यु, चेला 
০১০ ০২২8 


অন্মী স্মাহি दून, क्छ शिया रुया 
বইসা আযান वण, तिनका सध তৎ আত 
दिन्य्यासा श्मीचि, नान्खा*्सैन्ुंनरेधीचरक 


১১৬৬ ४द्लुमको উত্স 

»गा्याब्भान्यु-तेजस मनाया | হুল) चान्यान्स जनु ऽर, राजव | 
5755৮ 
तोध्यो, दिन्तोषा,राचा,यीपमा,एांपना | इसर, नान्या, उव, इसका | 
০০১৮৩ 


549 


शकप्रकारकाऊन्र्‌ न केसरस्य 
तोशबति 2 ৮১১২৯১১১৬২১ 
৮ इश्यति, নাও, 


सीष,नान्यान्संन्युन्संतोद , हि | ररानान्यन्यन्युन्स्शश्द 


र्सनार्‍्याव्भान्यु ९रूप «दफा, दीन 
ररसी, विनपु+भानद्शेररेरवन वाला 
दूषी, नोऽवा+पुः्भा* दष, किसान 
৮৬১১৬১১২১১১ 


चकित, कुष्घा५पुंसभा-यका हुआ 
। र्याल 


,न।५ दा«गान्पुष्स्यथज,थति,सथान | 


পাপ पालि ति পপি 
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कवन 


লও 
शवजु,नाज्वाब्सेन्दुब्नाश्‌ 

राह, नान्याऽ्श्‌”०जश्या>जलाना 
हिस्से, नाज्व्युंबभावरीयक सिए 


»भाश्वाब्सेब्लपु বাহ্য श्यता इसेना 
डसारा 

হাই ऽबिऽह्रकेऽफरनाङ्रूर्‌रना 
रलमते,वि+वन्पीडाले,स्समलना 


इसन, ना«या०संऽयुं्नाश् द्णिन्दर नाज्यान्सेन्युन्यंशा मल हज 
द्लिन-विन्से* किट 05554 


शूव,वा5बाज्सेब्नछु-दनकी श्राया রহ 
अ বহাল दि इसार, 
9 दिशस्मिदेजेयाला 
कू भारी ১55৬ 
सुन, भाज्वाब्यु বৰত বসান रात ব্নিদনি ,लोब्दा च्युंन्द्मिलरत्‌ श 


(र 
| सं र হল তি 7 হন 
সন »माब्चाव्संब्जु-अाउ, खग्निजले | বিনতে श 3 इ | 
> কি छः হু 0. कृती च्यात ৯ 
लेबल ,जजाना दिशि অদাকথাওসান্ হিলি 


কিন্ত, সাহা হু ৬. 

5 ग्याव्धाब्लाबछपिर दः लु, 
प्रा 

হি न्या र्द, शर्‌ 


श) म।०दा०से*स्पीनरेनेवाली 
रडि, माज्वान्संन्यु-*भनार 
राता, ०६० संब्पुं ने बाला 
शसार:भा>दान्संन्युर्राल रेनेवाला 
১০৬১১১১৬০৩৬ 
'राप;नाथ्यार्‍्यान्युंब्र्ये श्‍वल २ र्व, रिशिराज:यान्वान्यान्डन्पडूकुचेर 
असिमान নাকি 
/नाव्याब्भा<जुं> रसाला অহী ३ | रीछा,ना“वाव्भा-स्व्ी5रीस्ता, সাত 
रुपया देण 
शन) वाब्था स्त्री ० दामिनी, | दीनता उभाय।ऽसंऽ ভিত বাধা 
विजुली रीस]; बिष्युल्द्रवा ,दीसना 
दायक ,मा<६!«सं-घु «देने जाला টা 
शारल, नाऽवाऽयुंडभा* शरण , फाइना कपड़ा 
सास्य ,दिनि«नाशकरो. फाड़ो डुगे,नाव्वा«से«दु«२बाढु किला *तव्लगम 
सारा मा«या«सं<स्त्री« छो उगेम,ना«व। «खु संजय 

रिइञभा० वाऽपुंडभाऽद्रिरला,ररिह्‌_ | उघेट,नान्वा*सं«खुं डाम + कहिन 
*नाज्वान्खी*सं-स्वहव्ी , कन्या | इनी, ना०साभघुंइनिषा , संसार्‌, 
ना०बा*स० स्त्री. लकडी , काठ Ei 
हारून, ना०वाऽमाऽचुं्रारुण , योर | उवोर्‌; नोच्व।«संज्छु« इवोर रर 


EE, । 
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कोष ৭৩ 
ও रेवसर ,ना>वा-संन्यु>्मानस आदि 
कायास देस,ना०वाव्संब्यु “देश ,स्थान,छुस्क 


धवा-्वाब्युंब्सं> ऽन्त दिना 

एतिक्कस , नान्वाचछुंन्संनस्वर्‌ 

५ শাহ অন্তু श्‌चु से नहीं 
श्वता 


रे आहि, क्रिउमा०्बारेव को , भायय को 
हेतु, नान्वान्संन्युन्सेरने, बू 

रोष , नाव्दावसंब्यु কাল क्रोध आहि 
इंड. नाब्चा«सं«पुँ«शखकडी एज इंडस 


इुरणष्य, বিশ্ব सेवनेके योग्य 'जाञ्चडी 

` षणव, नान्दानभाऽ्युंऽ कत कर द्‌डक,नान्वारसंनयुं र्रजा বহক राजा, 
__ राजानासदिशेष 
दभ, नाऽ झा संन्युन्यावष्ड 


रन्स, नान्यानसंन्युन्यनसाली 
इवी , क्रि्या>ळ्या करे ,वाकर इवना ; 


_ ই 

नाऽवाब्भान्छ ९डोह्‌श्सौडार्‌. हुम, नान्यान्सन्युन्येड বহে 
कसम চক 
টিং हे ১ ल।०बान्भान्छी, कासना ৯৬১৩২ 
9 नार হয रनगारा्‌ र रेत्पका हार्‌श५सा०साः चारह्‌ ९० 
नामा दिजणज, नाव्वाब्संब्यु+जज "एज | 
दूत, नान्वा*्डुं सं हलकाण ष्द्न्ट्मा 

$म्ता ०वा०दुशुना हिशुण স্ব 

इघमुख, नानवानभान्युन्वच्या, सडका | धन, सान्वा«संब्नयु- रहव्य रधन्य 
दूयन, ना-वा«भा-युं८ णक रासस कानाम | धनर्‌+ ना०वाः सन्धुँ« कुवेर 
रो धनिके» विन्चुच्धनो 

रुग, नान्यान्संव्युं प्यास घनी» विर संन्युस्वासी,घनदान, 
(खानले, नावानसंन्युन्पलक মল | 

रेव, नान्वानसंन्पुं> श्देज्यो ইলা | धनु+न^वाः सं०नपुं्धनुष 
सघ ধলা धनेसा, मा०वाञ्संनपुंश धनेश + कुवेर | 
देवक ১ লা दार অত देवका ৮৬৬৬ 
ইবন 3 यार वानसंपु-कल्पयक्ष घन्वी $ নি धनुषधारी 
- रेवधुनि, ना+ वाः सन्छ७ गंगा धर्मध्वज, नान्वाब्धु«संब्चाखग्डी . 
१नाऽवानसंपुंश्नार्‌ | घर नारवान्सं<्यु रथ হলি _ 


———— 
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চা... 3नाझूवादला নও 
১ চি विन्‍्द्वाकुए, धरवना, रवाना | লই, = श्भदीन 
২০১ | नए क” মানব नवीन , नया 
सु दिप्र স্নান | नकुल ,पान्दाः संकु नेडर , नेवा 
छूबल, ना. वात सँग्युन खेत सफेद. | বঙ্গ, লালু बाद মধ 
छाता, ना०्या+ संब्चु ब्रह जलअंहु | 
कम, लोन्घा- অল ९ धर ইজ | अडङ्‌, किव्धान माता ই 
_ अवैकुंटारि ১০০৪ 
৬১১53 
घिरी নাব্যাতমাওজ ९ सेना ২] नीर , बाज्यान्यान्यु বাহ | 
वाला कारकस्य . 
_ [তানিন ১ नान्यान्सन्युर दूते › इकार বলবা, नाव्यान्हे पु ७ यश 
[बिग , जे घिङ পিন্ধা ৮০০১০০১১০৬০, 
আসা, न।०घ।०भ।“खुं० ९सुर्श््मरह | লন্ত  नाज्याव्शव्यु- অহী সহি, 
जजन नसत, क्विन्यान्यवनि,चणस्हारक्रा ९ 
है, ० किन नाऽ र संदु रशुन कर्हे wR ५ क्रिभ्वान्हून नीशप्रणुमकरे 
कम्पाकरके ,रशाळज्जावाज,शव्येग नमानी » रि० नभम) अएणस कणा हूं 
चुनना, कम्पाना ननित,कन्यान्नवादा,कीविकिया | 


पुर्‌, न।०व० संद्घुं> ২১৯ লাল, नोन्दा*संन्युन्युळा! 
धुरीन,नाब्वाब्संय्पु-दोफाथलैबाला | नय. ना-वा-छेन्युनमीलि धे 
, क्रि*दि*्टगकरके,धूर्तताकरके, | नयन, माब्या-्सं-्चु- आंख 


 शूतना,छलना | नयनपंट , ना(वा«सैन्युल्यलक 
केतु, नान्वान्भान्युंन्यूलकेतुःअनिः 
रति,नान्वाब्छी,स«घीखा ,घीरज 
घिनु»ना>घा«सं* सु ७टेया , डी 
'धिचुभषि) ना« वाब्संब्स्दी गोमती गरी 
घोर, ৮2৩ 
'रघक, नाळ्वा > आज्युन्थंधा ,काम 

> घ्मे<किण्याकि 
छुव,नान्यान्युंन्सं*श्थुव,'एकभक्तकांना 
फ़रनिश्यय%पण्कताराकानास | 


नखकी ,ना<वा० संनस्डीशनटिन 

नलिन, ना«वा«संबनर्पु-कमल 

नमेर्‌-नान्या्संनयुंन्सुखर 

मलिनी; বহাত कुमुरिनी , क 
अलनी ह 

নবাব परया उचलून 


जज 
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লু > 


नवजल,नान्वान्युंब्स< वर्षाका पानी 
বা , रून दो ७ नवेमकारळा 
नवनीता, नान्यान्संन्युं, नवनीत কব 
जदमछि ,नान्यान्सं<स्टीश्नोपकारझोमरि 
(रिव्यनी में देस्वो> 


मान्वा०्सेन्छुन्य्टुबारशादि (बिनय 


नाना, ऋष र. এপ 
'नानाकार, काव्या र्न्युज्यत्सरत, खुण: 
जुर्वम्दगार्मिरसालेअनेर 
सामी, मान्यान्संन्डुन्कानबाला 
৮১০০০ ৮৮১৮ 
नायक ० =०यः०स्युन्यामी सरर ` 


সপ সপ SM 


'ना०खोन्लब्युन्र्नया म्जेयान । आयोः चिव्युहत« कुक हु 
~ [यक्व मान्छन জন্তু শুৰ স্সীংভাত ग्य: শাহর सर ছক सब ० मासकी नरक | 
অক ।. ` खा 
त. मान्दाव्थोब्खछीण्याही | । হর কপ রী 
সুজাত, म०्घान्भान्युनदिये ছি, । नाल +फकन्वाबसजमई হাতী 


স্হান + विडा _ ; आवरि) मनका मा ब्खुंग्चादछुसाना 


এক नाशएकिया, मादय, ना.) = হত भाव घार्आउडु साथ्‌; অমি , 


है 

| ] 
৮৩) |... স্মাজিভ 
লহৰ «३० [० छु कश ने पङुर७३ सना) | सका হাত ১১১৮২ 
जाए होनेवासा | निक 0 ৩ 
मुर कु त, लूव्वरब्धुँदभान तस्स निकाल शुब्वाव्संब्यु- पिर बहुत २ 
ত্য छच्छा,नाब्याब्थान्पु-जाण में सूदसा कामना रहित 
ইহাজী निकलता है निकाय, नाब्दानसैन्छु- सू 
& जा बध्ब्भावजु स्वामकांटुकड़ा | निकेंत,नान्यानसंन्युल्यर 
२य्याघ ,दाघ निकेतन, भा«घान्संन्नईुन्षर्‌ 
माह क्रिदिशनवाकरके,कृकके | निर्कर्‌,मा*वाऽसंऽसुंननाग्ए 

१ सा०वा० नि«विन्सहश्‌, की नरह्‌ hes wes NN 
सा 


ॐ ५ नाञ्या०भाश्चुन्याभ 


के /ना«य॥० সপ্ত शस्वर्ग বালিকা 


निगम,नाव्था<संब्युंब्चेद 
निगद्‌. दि से«स्डी( ब्यतिशुप्तवहतिण 
দি ১৬৩ | 
निघरत ক 

_ निन,मा०दा०स० जपुं७जपना 
निजरानि, न) घा«संऽपुं च्जयनीशाति 
(निजबत्र,य-्धान्सन्यु-च्वनर्ज 


ব্যহত /ना«वा «सं-पु सिंह | 
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১ »नोव्वाब्सब्घु-सुख्ययम॑ | निक्षि,माव्याब्संबन्यु-एकशजाकानाम 
ss : ना>दान्सं<फुर स्वस्पानंद | निषेष › नाऽ्वान्संऽ्ुKऽर्यलक ভূহ্ৰা २ 
निजघ्चुर . नाऽ्वान्संऽपुःञ्ञास्म छुर कालविशेष 

_ लिजसाजि; नाऽवा+संब्खुंऽ ९ नियराई , क्लिवा «निकट पहुंचे नियराना 
२अअवसर निकरञ्ञाना 

निल ,नाब्यान्भान्युं ९सरा ननिमित्त, | नियोगा ,ना०यसंनस्गीऽनियोय आज्ञा 
दस्त 


| 


निस) चा« दा०सनपुंेरसरा शनिसकमे|  खगातत्सर्‌ 

- जेसेसंध्याशआरि ` हि मान्यान्भानस्त्री*निकदे > 
৯০৬৯ ১১৯১১৬ 
सिदरि, क्रि वि>निरादर करके निहा, दि*निवहा, बन्दणया 


इन्‌; मा० वा. सेब्यु-च्टत्यु मात मरह रका 
निधान »नान्यार सं«पुँ०१ धन २ आधार | বিন্ধি, किऽवि<द्ख 

उृ्वजांना ` निस्स ,नाऽ्वाउभान्चुषरस विना; सरा च 
লিখে, भा काऽसंऽयुंः १वहुतदन एजाया र्विना 

२आभारअसंण्या विशेष निरस, क्रियाः निरस्य ব্যাক करके 
सिंपल , ३०4० संब्यु« भति) सहते | निरस्तः ना०्या+ মৎস निकसना 


निपाता , क* वाऽभाश्एकिया नियीता+ বাতা निकली 
निषुनाई भा. वा.भा-सुढी ० निथुशावा, | निजेषि , मा०वा«सं« नपु निख्यय 
न्वुतुराई -निर्भर्‌३ नाब्वाब्सब्पुं»करना 


निःयाय , ना«यो«०संबस्क्री-पापरहित | निर्लेष, नाव्वा-संब्युबेलाग/लगादनही 

নিত ,नाब्वा- संब्पुं्सघन:घना | निर्विकल्प, नान्या, सं-पु» 'भद राहित 

निदेरी >भा० वा«भा«खी १ खुकार নি) सा+ दा«संन्पु- वीतयया 
*जवान खा. নিন্ান नौ ० वा« से«नर्पु _नियोण,सीश्ष 
এ नार दाब्धाब्स्थुछ श्‌ जुक्ति 
निवहिविवाह्‌ 


निरन्तरः ১১১২ 
के) क्रि्दि*छोडाकरके नितुकना अप्रातिशय 

हि जुड़ाना निभेय॒ड ,नान्यान्भा«पु निमोरए 
[Ei Peer Et र्वा 
|... सेदरना : ১৬ 

निभःमा०्वा-सं.नघुं* तुल्य,सर्शर | निरामिष नाःया०सं» पुः मोस 


पनिरत,नाव्याब्संब्युं- अति धीति युक्त , |. 


ALE | 
| 
| 
रै 
८ १ 
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he 
J 


कष ইত 


| सा+ दा० "मान्फु ° निरीस 3 विना 
मालिक 


रहित, विनाप्रयोजन 
खोखना 


सेकहना 
निरंकुस ,बी५याव्भाब्यु “निरंकुश,स्वत्तत 
चु , ना०ब!०संन्नपुँजल चिना . 


হ্যা त | 

निवारक, ना«वारसंन्यु- इरकरलेवाला 

निवारज , मावा > संयु निवारण, इकर, 

ना, हूरना 

निवास, नान्दान्संन्धुन्घर्‌ 

निवेदित, विश्सं*रुमर्पितनेवेद किया 

निवार्‌, ला*बा*संब्यु>मज्लाह्‌ | 

निषग- नान्या*सपु« तरकश 

-निकेदल नानवान्से<युन्भकेला 
निसरी, ना्वान्भान्स्थीनिकली,निसर्ता, 

निकलना 


निसागस, বিনমান্ড্ুৎ रतःजाये 
निस्ताना, नोब्वाब्भान्युंनगार्‌ निशाना 
निशि सान्या इभा«स्ट्री निश्शा যি ২ 
निश्त्चर्‌ण्नान्वा«भाग्छु-णस्तुस 
77৮ 
चोखा | 
निसेनि > नाऽ्वा<भा०्सर०सी दी 
+" निसेस, नाव्याब्भानपु*निशेश, चमा, 
৮৬ 
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निरुवारे, नार वाऽभा०सुंः स्थोले;निरुवार्ला, 


निरंजन) ना ० वा. সন্তু दिस! ,रहिर, 


निसोत , ला«्वा« सेब्यु निण्ला + केवल 
निहारा, नार वान्मान्युन्देरवा, निहारता, नि 


5नान्यान्सं>नपुंश्निरुपधिऊपाधि ১৬৩০] 


निहार, /ला«घाव्भाव्यु० कुहर 
निएरएनाथ्वाब्धा«्यु« निरा, १दिनदी 
कुडयकार्‌ 


निरुयन , मान्याण्भा<युं्निरुयण, विस्तार | रीक+ হাতা না 


नीत; ना-वाऽभा«ुं+र्‌राडुहा २ नीन्व र 
कसीना 

कीड, ना०वा०सेनुंनस्दोता ,घोसला 

सीर} ा० वार से. नपुं७घानी | जल 

नीरज, सा०वा«संप्नपुं- कमल 

चीरघर्‌, ना वाब्संब्चुंबवारल » सेघ 

नील, नाव्चा«संन्पुं» श्यामरंग 

नीलर्कर »नान्यान्संन्युन्मोर > मयूर 

नीलोपल:नान्यवानसे «नपु« भीलमणि] 

मेर्‌; विषिधारतके নিব, कळ 0 

नेकु +सा५वाऽमाऽपुंब्योडासा, 

नेग,नाज्यान्यान्पु  खुरोहितत ज्ञादिका 


कर मु 
नेति,निषेधाथकमरति- এ 
বিল नाव्याब्सा-पुं « शोच संतोष স্যাধি 
नियम $ 
নিত ना-वा«भाव्चुब्छीकानिज र्‌ 
অন্ধ २ 
नोइ ' नर्वाड्भा* ৮, 
১১১৬৬ 
नोमि:क्रिऽवा+भेस्तुतिकरताङ्‌ 
मोमी + नावा মাও सी+नदमी বিছি i 
नंचरि> क्रि«वाऽनाचते ता | <) छै 
अन्दिनिःनाव्वा-सेन्घी” « 


ला 


টি ক সি FR 


এড... 


नन्दी चुर» नब ०स०एुँ «बाइ विशेष | पदज्ञान,गाव्वा र 


278] पद्थीढा अब 
पशु, न।« बाल्भान्घु« আঁত «लगन की गोद 


परुस्‌ र | पदाति,लावथाव्सेब्पुन्प्यारे पैदल 
परतर्‌ » ना+ दाज्या-पुन्जएला ,बशेबर | रायि) पर्‌ सेमी 
पट» নাসা कपड़ा, অজ | অব্যহঘ১লা০হাএমা पदार्थ, অজ? 


বু, नान्या জব, সনু » सुन्दर হৰন্ত 
` चिटोरे ১ नाज्यान्युरभा« पटोरे + रेशमी अर्क, नान्धाडसान्युजसदा र, चोची 
कपड़ा चड्स ১লাৎ হাতত অজু স্বৰ 


হা म वाब्भावखी «चतडु- 
जद ১ मा० সাল व्युं>पदना 


पच्ि,ना«दा<भान्खी ৰ २काम से 


पइमराग 454० दुर स्तारमर्शि 
पन, ना०्ाऽभाऽ्चुंऽमणा,म्ररिज्ञा, यस्या 
पणाद, সতীত্ব 


*नोन्यान्संरस्रीन्ध्द्जा पनस, चा-ब५सं« कटहर 
० म।०वाऽसंन्युंऽरुजा জামী श्मतरिस | पनिघर , সামা दाची शर्लेक 
सम,3सतिछा ঘাত 
यतिदेवत्ता, ना>यांन्सं-स्वी<यतित्रता | चचारेः मि द।० फेके)डोर,ववाश्ता फक्‌ 
` पतिनिहि ,कमेकारकुपदी को এবি, ह्ीरपवि , वज 


पतिलोक : मा० ब।«सं० नपुं हिमाचछ 


र বণ ৮৮০৯৮১৬২৬৬০ 
,ना« বাত र्य স্তৱ, र 


৮৮৪ शयन? कार 


उ फनिया 3डोर्‌ ४ ललरग चयनिधिः বাহাস छीर सखु. 
पतंति. क्रि«या- गिरते है चकाना + नाज्यान्मान्स्ी সবাত, याचा | 
मा«या-्संब्नपुं ९ चिरी "पत्ता. | पयोधि,नाब्डानछुँब्छ স্তর 


पथिक ,भा०बा- «एुँ« रही, खुसाफिर, | णयोनिधि ना वाऽसं०पुं-ससु्‌ 
चर्‌, রি ৯৯ ৬৬, 

मशिछयरे ५ तत्पर | 
৮৪৯৮৯১৬৬১৬১ 
আন | 


पढ्‌, नान्या « सं«पुं&९पांर *स्वरूप ১৬১০ 
| चरज) » चरलोक 


१२२ *ना०वा<संन्बुपैद्सं-च्यादे परधान › मोब्याब्भाव्चुंबप्रणन, रख्य 
पद्म; i “नयुरी्‌ चरनी, श «दाऽभाऽपुंन्णरपे, मज्ञा 
री» मान्या*संरपुंगच्यारे, উক্ত गारद » नाज्दाऽभाऽपुं रपये হাহ 
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नजीक 


Fen» 


(न | व 


সম্পন্ন I 
0) fs, 


এ [ कोप সুত 


पस, नान्वान्संन्यु्वडा अप्रति > अस्स परित्राता ह লাগা रक्षक 

परमा नायाचसंनस्रीः ৃ ग्य | 

eo *वान्संड्स्त्री बहतण्यीभा परिधान, नाल्या व्र, नु হহিহ্লা 
मिति; ৬১ परिनाम,साब्याब्थाब्युं-९ কসবা 

यरमान, ना« चान्सब्नपुन्यधाधे २अच्यक्ष . ক্ক্ত্ৰ I 


স্সাহি अंसाण - ंरिपाका 
चरमारण টক द १९ 3 

१९4, তত্বত বে সত nhs 
सब्चु तल वेस्चु 'चरिचारी এ লাহাব चर्पराकी 


प्रत , नान्वान्यान्सुर र्र ভ্বা বাজে रति 


परहु :ना« वाब्भाव्थु>फरसा | चरिहास इ भ ति 
| রি ৮5:২8 ১ 
परखुधर्‌र ना+वाऽसद्युं चरञ्ुरामः | 3383. क 
যে दि ৮৬ कर 
৪ स्त्री सारो स्ञी ञ्यः सएष 9 नान्यान्संन्यु, करोर 


एना;भायना पलायन ২ 

पसरः नाच्या *सुन्युन्यराग ऽषूलि,कमल অই माज्यान्नान्युन्परश, परगेश्वर | 

হি (সা ২ 

মহন | वाब्वाव्ल-डुं६ ९ निरारर न पलोटत,नानवान्पुन्यान्धरिरेपघरार 
১ নাত ना, पहना না 


ह वृर्‌ ज्ञान वाऽऽ ब्रहारिऔर,भङः पञ्चय, नया पत्ता 
আছি. | बद्धवित, विन्सन्छ र नयेपन के साथ 


यरि/शुब्वादंभाव्यु- आति, चारों छोर | ` नेमानि 
| ३रिकर्‌ मानयानः कमर्‌ मदन, नान्वा*्सेन्युं* डाय ,दलास 
০৪) | বারি क्रिन्वानरेस्तेहे ` 
परिवरजा, ना«वादमान्लीष्पल्चियो,सेवा | খদ্জানি ০ 
৮১৬৮৮১৪৮৮০৪ 
रिजवारिफ! হাত বা स्थी७ হ্য্ী + सारे ८ নত घाष्णुन्मा-पसाटनयि & 
| सोडी সি ह 2 बार पधोती । 
( স্তি, পাংনাৎ स्‌ ००न्भच्यापक्‌ » | पचणे, नाऽ्याऽचुरभोष्यच्ञ ५ चन्दूङ्। 
भराय - PBN जिन bh a 
चरित्ताय ০১১১১০)৮ & प्र परठांऊ २5४६ লান্ছু, ৮৮১৯০ ঃ 
, ” यारतापी,मान्दान्सन्यु-्रख देनेवाला |. ` कवा gy 
परितोष :न।*वो+सश्चुः््रसन्ता , संतोष | चङ्कनरे „ ১০০১৬ । 
हे 5 
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कोष ३३४ | 
ड नान्वाब्युब्भा०९वियार] समस्त | पालव, ु | 
» नार दा« संन्युर ১৬৩১ २प्ण्केश्मसुर शारा डार 
का नाम अपक याले; दिन्भा<युं क्षपीन 
रिच मा^वाऽसं च+ इन्र पावक :ना- वा «संब्यु रिन शआ 
› ना०या+सं*पुं* परिपक्क पावन, नान्वा<संन्युन्पवित्र 


» বিমাব্ছু* साने, पाराना यावस , नाववाव्भा<घु- লম্বা 


০৬ चाख, न।०।«भान्छुन्पष्त, পলাবৰ ১ 
थाटसहियी, ना«वाब्खी०से«पररानी चास, नान्वान्याव्युन्पाश फासी फंसडी | ˆ य 


'पाहन;ना>वालमान्पुंन्पावाश ,पत्यर 
ट यावर, ना०वाऽसंऽयुंशपासर,नीन्, स्‌ 
2 विष्धुब्भररिया,पाटना,'सरदेना । यावरी; ना«घा“छी८भो«पाइका, खड़ाऊं 
> ना«वाब्स- पु यदना | पावडे,बाब्दान्भान्पुन्यावएदनिका 
» নাৎ वार संपुपरानेवाला पाहि; ও क्रि*वा* दि क्रिशरक्षाकरो 
3ना>वाब्भान्षुं>पढ़िना मछली सी | चाही) ना०्वाउभाव्युंश चास 
„ ना०वा«सेबनपुं० पाप चिक) ना०वान्सं«ुं« कोयल 
» ना०वानसंऽनपुंवरतन, योग्य. यशला, नार वा०से०्षुं« वाप ; रुक 
১ नाः बाव्से -पु>जल पानी पिनाक, ना०्वा०संन्सुंग्महादेबकाधलुय 
,ना०्वाच्संन्नपुंश्कमत्‌ पिपीलिक ना>वान्संन्त्री न्विउरी 
याथयोर्‌ना<ळरि>सं«पु-वारल.मघ पिरीते ,ना« वा<भारचुंः ्रीत,मीतम,मी 
এ नाव्वा« सन्पुन्सुट्र तिथुत... 
[ारप, ना०्वा०सं०पुंः दस्त , पंड यिरोजा » सा« वब्भा-पु०अंगाली रा 
উর । माणि 
7৬০) पिखुन,ना«्वा« তং चुणुल 
ने; ना बाब्भावल्री०पारि!, थी,ना>वाव्साब्ु- प्रिय ,पति 
थिक,ना्वा লাকি पीठ, ना*वा सं«्नपुं+ ववासन -पीठा 


৬১০৬২ 
विशेष 


१क>वान्सकनेहे,पाला,सकना | यीन,बाज्या-संन्धु- पुर , मोटा 
पारा, २वि« गिराया, पारला समर्थ पीयूष नानवा>सेननर्पुः ञस्त 
असार ৃ चौवरणुब्वाब्स्‌ স্তন্ত , मोटा 
:नान्यानसं « पुं. क त्‌ सुर, ना « वा<सं< यु दोना 
० दिनखीनभाऽडारी ,फेकी पारना, | पुरी Fe 
फेकना . चुनीशमा०वा+सं< सी” 
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রা 


| ३. विज्नान्युबहरि *भाबा,सुन बात, নানা स्रः बाते; पवन, 
| कएको स्मनखुनी किया अनसुनी किया 


न : क्रि्वान्उडाते ह्‌ 
{हूना *नाभ्वाज्यान्युं्डडाना,नेजाना 


७ हु টু 
बसे, ৮৯৮৪১ ` बहुत्तकालका 


| बये, नाग्या सं०नघुं वये, अष बहधा, अव्यय वहत पकारसे 
र ® + LS ८ ७ रु 
i ना-वा«सं«तयुं, बयोश्न,वरिस बहवाह्‌:नान्दानसन्युं रचया 


बकरारी 


रिनिकाभोजन অন্ত, क्रिन्यार फेरै 
बलः ना*वार सं नयु, ज़ोर सेना बहुरि, अव्यय फिर्‌ 
| स) च०वा०सं०नपु, दल्कल,बाकला बहरे ৪, 


न नान्यान्भा<स्गरीऐैरु कोबाने 
बलाक, লাৎ वा. सब्पुष्बजुसा 
बलाहक , ना+ दा सं সবাক , भेस 
बालि , ना. वाल्या. জী ९ वखरा, 


ब्‌इरना, या. वाज्भाब्यु, फिरा 
बहू नान्वान्यारस्ी ० श्वप्‌, হীনৰ, 


बहोरी व्यय ९बनाव नकिर 


रेषूजा ३ बालिरान राजा | दा, भव्यय, वाऽ श्घवा,या 
वलि সন্মানত | बाऊ, नाळ वाब्भाग्स्त्री- घासु, पचन ` 
|बलित, विर सं. হত 'पैशणया | दाया, नाच्बा सं-स्त्री: यान्य “छाए 
बलीसुरव, नाः वाऽ सं०युं* वानर वारीसा, সানা অন্য, यारी,» 
थि चान्याब्सब्खी, बवर; लता अन्यवाणी 
वाना, ना० মানা * स्तुति २ | बसुर, नाऽ चान्भान्युन्फदा, जाल 
कहा वावास, ৰাওনা “লা बान्चालश्याटित! 
[বন্ধন > क्रि वारविन्वसे, रहे २बकवारी কি 
2 न०वाऽसं° नयु कपडा बाजा; नान्वाञ्भा « হবা र ह 
सवती ,ना- या. विञवशवती) अधीन | অনা, सडना हि 
[बसर मन्ना বিলাস बाजिमेध, নামাজ, अश्वमेधयत्‌ 
बिसह, नाथवाब्पु মাংসত | दानि; नान्दान्संन्युं, वाजी, घोड a 
बसीरो, ना वा সৎমা हरकारा | बाट; नार वाज्याऱ्चुंन्यय; राह, रस्ता 
यसुधा, ना० वाऽसं. হী বান, क्रि वा.रोजगारजाय ` 
खस्य, ना०वा+सं०खु स्त वश्य খাল बारिका ० भाव्वा«से «स्त्री सारिकाः 
बह, कि वाऽ चलना, चहना बारी নাব্য এ i 


| 
र | 
न नि तार ৬৯টি এ 


ह ,चर्विका | बारूवार, नानवाऽभाऽसुंण्सह्स नहस , 


| 4 दालुल्‌, वोफका सोरारिंबारहू रस्ता 
|  बाइपददी वाराहि, भा०्वाऽभा+्ुं* खड्का पन 
बादल, सा+्दा०भा०सु बाद्लसेघ || बारि ,भा०वा*«सं<छु» वारि जल 
जारि, सोब्चावभा-एुं: श्या २ वाखा» | बारिचरके ठु,मा०बा०संन्छं* कामदेव 


खारिज, म।०वा०्सं* নত্বা. হুল 
बारिर्‌ » नान्वा० सं«पु चारिड्‌, मेघ, 
वारस 
वारिधर, , गाब्वा«संब्जुं> घारल॑, मेघ 
वारिधि, न७ वा«संबर्छु সহ 
बारिस,न।० बा०भाऽयु আহি) সন্ত 
घारिड्नार्‌, ना«दा«सं०खु«शेघनार 
बारी,ना>वाष्भा-पुं०'जल,पानी*ुकुस 
वारी | छोटी ४ निछावर:;| ` 


'झयोजन .. Ld 
वादिनि,ना ब! संन्छ० वारिनी, 
वाली 
बादी, साथ्वा«संन्छु, वादी का 
ক सं०पुं*ड्ःस्यर्‌ , विज्ञ, ऐक 

_ नेवासा . . 

बाधा, ना०्या०सब्छु- নিম, বক) কৃত 

ন্বাস:ন৷বা০৪ণ্ডুৎ सवाणासरर*वाए 
০৬৩) ४स्वभाव ५बाना 


बानेत,नाव्घो«पुब्भान्वीरवनाफेकनेवा। वारा 
खा, विररैस्म 5] बारुनी,नान्चाब्भान्छी,वारुणी,मरि। . : 
बापिका ,चा-वा«शी०से. चावली रा शराब | 
डापुरो , ना>वानभारयुंर জ্বী रोगवाला| घारे: नान्यान्यु-्भा« ९ छोड़ करके 
| ...*तुच्कः बहर बालक | K 
न्‍,गाध्वा «से ५ यु যান, रू * | बाल,चाशवानसंन्यु. ९वासक शै | 
बायाँ. ক্র 
बाय, क्रि>वि>पसार करके,वाना;पता- दाला) नान्या জান | 
ना... 'बासन ना+ वारपुंग्भा*खवरतन*सुंग 
न, नाभ्दा<्भान्यु येना , नेवना ध,अनिवास 


वासर, माज्या सं «घु बासर ছিব] 
জাত ,नाब्चो«त «पुन कासन इन्‌ 
बाहन, ना 2 हि 


| মাতা, संब्यु० धायस, कोत 
|ाये , बि+ुं+ भाऽदाम बा _ . .... | 
बार, ना०व)०संऽु+ बारस्वार ২ दिन ও, 


समूह छर केश रेकाल्‌ बाहिजःनान्याऱ्या এ সি সহ্য | 
› नाऽ्या* से०्छु+ बार्ह > ह्यो पाइ | है ! 
बिर्य, 5৮২৬ ১ बारना, নি बाहिनी 2न)५व পাত स्मीऽचारिनी सिना | 
[ দত in कः | रिक 
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बट, 


ঘর্‌, जय সত্য; सुस्‌ - अन्चार,सा«या«संऽ्पुःसिस्तार केलाई. 


कोष 
तार रर «व «संब्युं5९ मगर ,सुरा, বাব | छश्लुरुज,ना« বাত ভু ड 
दैत्य विशेष , जिसने प्ट्वीकोइहा है 


[+ ना-वा०सं«नपुणसोना, केन्द | टर, नाथ्वाब्स «छुं*पीर 
হলঃ নাত वाबभान्नपुँः श्खुराण ২ বিজিত, क्रि०वान्नान्खाग 
जुना चली. ना०्वान्संन्छः व्याग 
ও विर ळल पदिलि ख्ियागया | चेसून, লিনা বা तमाशा 
3 माज्यान्स न्यु श््‌वि ,लहारेब | पेषिय;क्रि + वि«सेनग्ेष्य বন 
[र्म 9 ना«या«संब्धु « श्सजुष्य >खुरुषा | थेसार, वि-क्ि"प्रवेश/पेसव | 
উর 9 गुरु वार संन्पु- यज्ञुका हव्य र चोच>छुन्यान्संन्युर नीर्‍च रि হয 
धा ,नान्यान्सत्युर खुरेहित योत शन वान्सं*्दु*्जद्दाज वासक 
= संनु বু আনক, नान्वान्सेन्बुन्वासक 
5आंब्वाब्सेब्पुं गेमान्च्‌ | चोबत<नः्वायु्टकरतारैसोषएए 
/नेंज्वा<संब्षु «एक ऋटषिकानाम | फेस, विऽभानषाला,णोसना;पासना 
3नौन्या AL स्स्त्रीन्ग्टथ्वी অহ ১) চট नपु ग्कसस्‌ 
>नोन्वान्संन्पु- अष्ट चरु, मरा दार संयु लुराड़ा 


>साथ्वा-संच्छुं-सझहू पंकवलि ,ना*वा<संब्यु « অন্য |. 
पूरा, न चाऽसं व्युल्सुपारी>सम्टर॒ | पवर साववान्पन्रह “| 


८2 ® 


पूजनीय » ना०वा*सं«पुं.सेवाके योग्य ई তু 
বলিহি, क्रिऽवाऽइएरेहोमा; इजना उणे _ सगारुञ्ञारि 


| पंजर<नान्वा*संन्युं पिजण्‌ i, | 

र्जी 55 "पय ›नान्या। स«पुं रस्ता ধু 

पूज्य , বিশ कः पूजने के योग्य अकार , नर दा«संब्छु» रीति | 

| सूरी) ना५वाऽमाऽ्रीऽरकस्पुतली२ाख्‌ | अकाशक, साव्वाष्भान्युब्मकाशक,पकाश | 

कीचुतली ङ्रनेयाला 

বুথ , ना*वा«सं-पुं>मालपुण्या प्रकारस्य ,के+वा+रूनभकाशय्‌; ২ 

चूय,ना«वा«सं-झु*पीव | योग्य: রং 
सूर्‌ सा. বান २छम्पूणो «खचरञ्कान | সনি, न७बा«संब्स्क७ राया २स्वभाव 
काशहना | रि जार त र 
पुरुष , ना० वा०संब्घुं <युरुष ‘| अ्रकुरि सुन्वाऽसंन्ु्भछ ` 
पून. ना*्या>स<पुं खस्य ४ अ्रशल्पे-ना«द-संब्पुच्शाखसे विजयी 


| | शद र, ৬, छस्‌ 

| ८ অন্য ভিলা 

रजा, कर «दा অজানা 

जसन, ना्यारसान्णुन भजाशन,मजा 
छखामजन 

, [भ्यस्‌ व्या रे ५४ ९ झज, रच 

| ` জজ 

(লজ: अव्यस भेदे; नक, सों 

रै | ठति, মুভ नः सुरु সহি 

। अ्रतिउपकार नन्यान्येन्युंरएव्युपकारू 
'अपकार केद 

कूसा» ना. बा से: छुं> विसुख 

झारी) वाब्वा-भार स्डीशमतिकाया 
परिछाही ....... 

तिप; ना 5० संन्युञ्जतिपर्री, शु 

निपारा, वि.क -वणेन के योय 


3 भाज्वा«सं< स्त्री ० সি 
मूरति, ল্য सं>स्ी9 प्रतिविम्य, 
0004 भाळी 

व्रतिविष्त , ना« चान्सं«पुंनमरि 

এতেও तान्वानसंन्यु बिश “कै 

प्रयस्‌, नार वा«सं+र्पु-पहिले , मुख्य 

59 ३ नान्या तन्पुन्रान 

प्रद दिश्स-पुन्टेनेवाला = ` ` 

Xs ना०वाऽभा०युं* अरेश्‌ ९रखंड 
মি, १अरहेश 

ध, नाः वा०्स्‌न्पुन्सध्याकाल्‌ रात्रि 
काशन्ञाना 7558 


| जभजन, नोज्वा०स-्उु* भदन, ছা 
৮০/৬০২৮১৭ 


(সম্মান) ি০বাৎ সাম हेते. 
अतिसर , मा०वऽभव्ययीस्षावुसमानदीर्‌, 
| प्रलाप, নাওবাৎ জত अथैरहितय्चन 
সমন, विसं रहुथित र निर्मल | 


| ७ प्रधान, ना+वसंन्‍्पु*९रुख्य লী ও 
| त्रि नार्दा्तेच्पुं>प्नतिनल;शएगोगत | ` 


১৮৬০] ই “5 
नको, = वामनासझरताऊ नवया 


সমস্থ, मान्या+संध्डु« संसार्‌ र कंयुर; 


৮১ न्स কু হ্বনা शवन्हवस्त 


अदीन, वाब्वाव्भाष्पुंड्अवीण: -चलुर 
प्रबोध , नान्यान्सं*पु>डपदेण ज्ञान 
प्रयाधक, विन्संन्पुंन्ननाने वाला 
দত, ন) ठा“ सन्छी० प्रकाश 

দেহ 5 सोन्याच्या” আসমান সমা | 


प्रसु, ना० दा सन्युर रस्वाभी ফা | 
र्र 
*समयं 


अमाह | সৎ या्मा] ० হজ ण 


अरब नान्या<संन्यु- विशाल बड़ा. ` 


। प्रसव, नयस युं उत्पति 


असार , ना वा«्सं- पुं७ रससेन्‍्ततो छुपा 


सूरन 


`| সী क्रिल्या>भलंद् हो 


असती, ना>चा>संन्स्तरी» उत्पत्ति | 
अदन, নাং वार ১১ ক্ৰ ২ 


प्रसरा , ना«दा०सु ०५पु७सम्दन्य कथा | 


| पसंसक জিনতা, स्तुति । 


करनेवाला 
सराहना हः 


संसा, नान्या 'भा*र्त्ी७ प्रश्श्सा, स्तुति ६. 


ক | | ই 

प्रत्थित, ना०्यन्सुनस्यीनकीर्ति | फल्‌, नाब्वान्सब्धु«२ मध घसंकान मा) 

3 पद ० ७० ७०० झार, सारला स्नसा 

i এ नान्दन सं 5०७९ सयथोग्य श्साया | फलित , विन क-पुँ० फल समेत 

| कादिकार *साधारण भरुष्य 'फहरशाई , क्रिष्चा० जु | 

कतकविं, न. আজ सरदास जी | फायी, विष्स्वीउभा+ रेसजवू *फवी, 
स्वादि चछर सुजदा ः 

সানী, নাজাত, दछ सश श्र पुर, ना ग़ब्छु सत्य ১ঘান্্ | 

“भात, जय संदेश ,तंडुका = জিও না, दान्मान्जी-कुलवारी, 
सरत्‌) नान्बार्सच्सुन स्थान सध्या ` रेस्तकोवारा |. 
্স্যাহি हे 

आतक्रिया, नाप्या«सेन्छी”खानसेध्या 


বা 


है 
दक, नान्यान्भान्यु-्यक গা 


स्दिः 7 कका; হিত वक्ता, कहनेवाच्ता | 
प्राननाच, নব্য युं प्राणनाथ, | ऊस, लाब्दान्सन्युन्तीछ तिर + सुर्‌] 


अबिर -ना«्यान्संन्री থাকত | बकःहुःवान्सेऽुष्वक्ग दिदा | 
शिवतम ,ना्वा+संवयुं* अत्यन्त प्रिय | ব্যান বিবার লিত্বা আতা | 


प्रीता : বিন, मित्र | करके 
तः ्ऽवाऽसंऽ्षुंशवऽ सुरा ` | घरे ङ्रिण्वाष्फैलेञ दरारना फेलूना 
निवास, न।०्या०सऽ्षुर्ससान सत्वः पा. वाब्संब्नपुं बन्दन , बात 

(िब्पंब्यु>फाक्षाकरलेचालणमेरण | बन्वापिः नाऽवाऽसं+नु* चते चन 
करनेवाला बस्छ ना०याऽभाऽपुं+ जे } 
कथ्वा«्संब्पु-खाज्ञाकियागया | स न 

परे , बि-पटाया;भेजा:मेरएणा भेजना, | वच्छल »ना>्वाज्भाज्यु*वत्सत , 

पोक ,ब्रिपस«रु«कहाजया + कर सुत 


झुः वाब्संब्छु७ ব্রা रुभोटा | घज>मान्वारसन्नपुंगरेजे কাস 
হর, से बर्ट[नाब्बाष्सन्युब्बदकापेह ` 
प )कह्ना तः" ` ५ ब्दः नायाऽसंऽएुंःब्रमन्यारो | 
2 क | ह ० न जक PY: बरोही ता*बब्भाव्यु*पंथिक , चाही 
` रिक -ना०्वाऽमा्युनस्फठिकोविए बड्वानल pg व्य रि 
নি, नाब्वाब्संश्पुं फणी „सपे * a बत, नो० ব্বাৎ্ণ৷৬ঙুৎল্রান; 
नाथ्वाब्भाष्पुबफणिक साप भाव्याब्था०पुण बात 


` बिडारी भबन पय 'विजारना 


| 


- ১ ব্ঠুৎ वाग्भान्युर बिकराण, गुर वारभा«युं« विकएल 
“भयंकर 


बिकसे, वि. वाज्मा«ुँ-फूले, विकसना 


शगुन भ्जन्नारि कार्ये कारज 
बेक्रमः जुब्वाब्भाव्यु ५ विक्रम - 
जोर 
विरत, बिऽसं० ७० दिगत,रहित, हीन 
| बिगोये, विऽभाऽुंश्व+ नाश्एकिये चि 
Rs »नाशकरला 
ला«घाब्भान्पु *रविगह, विरोध 
का रीर रेह हट 
विष्यु, छ*चिख्यातः विरिति, 
प्रसिद्ध 
न्‌, नाऽवाडभा०पुंशविघरन्‌ तोड़ना 
 ,क्रिऽवाऽफिरतेहे्‌› विन्चरलाः 
"फिसला 


दिन्वक्षण, ना«दाल्मार्न्पु-दिचक्षणः 


. विचित्र ;शुब्वाव्भाब्युंदिचित्र, 'जनेक 


अकारका, खाम्चय्पेखूस 
बिजयी विष्ना-पुच्विजयी विशेषजय 

वाला,विजयकरनेवाला | 
विज्ञान सुन्दा उभाब्युं+ विज्ञान ‘স্তন 
विज्ञान बिहान, नाव्वोब्भाव्यु «विज्ञान 

विहान,झानरूलमोर/शानदीे 
(बिटप: ना०बाऽमाऽसुंः दिटप,एस, पेड 


बिडरी লি विर नान्वानरविशेषमय, छि. 


तरकरंके,बिडरला,छितणना 


তালা 


विद्र दिन्कमाकरके -विदवना, 


विकार, ना०य।०सं०पुं* विकारश्सयसुण्‌| बित्न › ना०्वाऽ भानुः वित्ञशघन$ 


दिट्षहिं › @ऽवाऽ 


জীব ४९ 


विडंब,ना*्वान्भा* चुर बिज , घन्वन-| 
रजी; छल 


कमान! 


दितान;मा«वाव्भास्पुं> रवितानविश्लार/ 


वियकि : क्रि*चि*लोनवचि 

विसरे: विव्वब्भाव्युं-फैले 5दिष्खण्या 2 
বা 

जिर,ना«था«सेज्पु ७ विद्‌, 


वासा 2 
निंदक, विव्यु-संब्विंदक,,नामयुत्त, 
वाला . | 
विद्रेल, विव्भाब्पुंविरीणे, फर राया, 
दिरिखा কহলো ँ 
दिदारे>वि>वाब्भा«पुं>विटीर -फाडे 
विरारना;फाइना ' २ 
बिद्रहिँ , क्रिऽवाऽफाड्तेरे. व्हिला 
“फाइना 
'बिदिति,विन्छे« क বিবি 
वाया 
বহ্নি /नाव्यास्था-पुंविदिशि दिरिश्श 
रिशशकाकोना व 
बिउषन, नाब्थाब्भाष्युं-पेडितलोण 
शब्द्काबहवचन , `` 
विडूषक বিত্ত নিক্সন 
जिदृषना, 
निन्दाकरा চু 


| ना>दान्संन्यु २डिरेहरुजजनक | बिपिन , माऽयाऽसंऽनपुं+ विपिन 2 छल, 


२ह्‌बिना जंगल 
बिसुसान ১ नाव्यार হু तिसमान, वतेः | िसुल्‌,नाऽदा०सेऽपुं विपुल बहुत, 
सान, है» होता विस्तार 
विस; ना-दा-स«्पु- शिस्ता- इसम | बिभऱ्वरणःनान्याल्नाज्यु्यगुसता,ध्यशु 
নত ১৬ जीने जोभगवान की छातीमे याता. 


| विधवा ना० या+ से«स्त्री-वि्दाऽ एड , bun 
सु নিজইও चोन्च०संन्नएु« वेबर» दिस, 

बिधाता, নাও बा+सं+सुंऽविघात रह्मा छर्‌ 

১ ३० वोस छौ बिधात्री रोणी 'दिदरन्‌, नाऽ्याऽ्भाऽघुं विद रेसा; 

बिधि, नवान्संन्दुन्रदिधि.त्रयारक | 'जुणरा रजुरा कलग 

০১১৯৬ दिवड भा०्याडसान्पुं्दङत জবা 
दिधि कोड , ना. याऽभाऽइु* ब्रह्माण्ड | बिदस,ना०या+संनघुंगविजश्‌ रबिकलच्य 
विधिवत , क्रि विशविधिवत यंथायोग्य!| खुल्न विश्य दऽ 


दाहितं दिया की,न्यान्यान्यु नाण 
चिञ, ना०याऽ्संऽुंः वि - वनमा जिविक्ति विरस न्यु, दिवक्त एकान्त = 
विधुन्तुर्‌, नादनसंऽर्षुः शङ्क स्पार 
विनता; ना०्या०सऽ्पुंश विनीता, गरुड বিত্ত বাবা“ विदुघ ১ देखत 
'जीकीमाताकानासंरे *पणिडत 
उिनय,शु>्वान्सन्पुं- विनय २ विनती | बिदुधबन , ना|«व«स« নবি बन, 
... श्विशेषनीति नन्र्नवारिका-स्वरो का अरीन्दा 
| विनयी» ना« वा८ छन पु. विनयी, अधिनी- | विधेर्‌ *नान्यान्या*पु বিবি, 
तिवाला विनय करने वाला शिवनी कुमार, देवचा के वैद्य 
विनवा,ना>वान्या*पुं विनय किया, विनः दविदेक, मा+वा+ सु+ ९ विवेक, तान शसः 
घना, विनय करता व्यश्वससका विन्दार 
विनीन, विः वासं कु*दिनीत श्विशेष | बिभव, नान्या न सन्यु० विभव १ऐश्डय्पे 
| नोत्ति রি श्याजन 


EES कीड़ा, | विभाग,नान्वानसंग्युन्विभागरमुसुरे न्या 
है মু शशायज्षीय ४खड, उकडा 
| lind ना«्वाब्सं<र्सु-वियरीति,उलड! | विभाती) क्रि ० बाब्विभाति प्रकाशित 
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- আহা न्शान्व्यभिन्वारी परतिय | बिएव,ना-वा<यु-संब्धीर्‌ ত इटा पेड, 
` दासी ,पग्रेजीकेपासजनिवाला चोचा 
> नान्वा>संन्युरविशःव्यापकरसमधे | चिरत, दि०संनसुन०दिरह्ि, रह १ 
> नान्यान्यान्युं विवु शुरू का घूरुव- झूटा এন 
न ,विश्वतेजस मा ब्रह्म নিহত) , वान्वान्स ०७० रविराग चैणू्य, 
“ना्छाब्भा* स्त्री ५९विभूनि,श्रब চর साशा 


संपरा*<भक्ति बिएजति » সৎ बा बिएजती ই, 
माज्या ऽसं«ुंशबिभेर्‌ छू ১স্যন্ধু सोहती है 
मिन्नभाव है १घा० वाः«संन्युंदिगुट, विश्‍बरूय 


তা विभजन, साथ वान्सन्दु, साशा करले वाला बिरु নিব জাজ «पु०दिरूल, निरोगी 3 


बिभंजानि , ना-ख।«सं«र्ख० चिमजनि , रेग हीन 

तोड़ने वाली বিফইজ 3 नाब्वान्सेन्धु« ८ ७ छुर 

बिमल, न।०४।० सं«्पुँ«विमलुनिमेलफस्चा बिरु, नानवा०संनपुंदिरूद »विशेषत्त, 

बिमात्र,ना*वासं-युं विमान 'भेभामहतार वेस्सत 

सेवेटा निरस) नान्या «सं. पुं নহি, जला 
›नान्या«सं०पुं विसुख ) विरोधी | विलग ,ना०बा«संब्पुं ₹म्याय्‌ऽ 

वियोगी »ना०वा०सं«खुं+ वियोगी, लगु | डर्‌ | 

जुरा 'दिलयाता, नान्चाष्भनखी, ब्रिसाय - 

» ना-वा«सं-युं० विरक्त,वैराग्य घान, करती ` 


सायी, बिरागी | बिलष, ना« दा ब्भाव्यु» उदास 
बिरचि-क्रिन्दा>स्वकरके,वनाकरके, वि- 2৯৯ 2क्रि«वि“विषार्‌ करकेविलखा 
रचना, बनाना ना, बिषारकरना 
5नान्वा>सं«पुं विस) निमेल फर | बिलास. नावा सं5पुं ९विलास,क्रोडा, 
चा>नारजवीरय्ये सेउत्पन्नमही हि खेल न्त्वमत्कारभखुख 5 काये,काम 


,नान्वारसं«युं विरत; वेरग्येवोन, ५ऊंचेनीचेकरा 


তন্তু विलासिनी ;न।«घा«संन्छी, वित्तासिनी, 
বিংলি, नान्या অত“ विरत, श्‍वैराग्यच्या_ स्त्रीऽविलासकर्तेवाली | 
ग, रज्ति प्रीति | হও क्रि-वानदिलांतेहे-नर्जातेहे 


অ+ दिर संपु विरथ, रथके विना 2 ক্রি वि०विलोक्य रेस करके, 
बिरह, ५ ना«वा- নু ९बिरद्‌ , जस » चिलोकना, देखना क 
| सेवीरोकादाना _ | 'बिलोचन, ना वा« संब्चु-विलोन्चन आँख 


- 
ছু... 


शिष्‌, ना- या«संब्पुं-९विषप ,शन्सिन्रभा | विसोक; सबक 


. विसेष,ना-वाब्भान्पुं९ विशेष फोई^ | इक, ना+ वाब्भाज्यु, डार 


ययुत, मयर ३फोचच दिस्तक ,शुब्चाब्छेन्युँ० विस्तर विस्तार 
सता ; भावाऽस्ीशसं+चियमता , राग | विश्व, नाऽबाऽभाऽसुं+ विस्व ९ संसार *र 


शब 
प) লং ভাতৰ विषय + शब्द्रूसर्स | विश्खरूस्‌ ,ना>वा०पुं>भा> ভিজ, 


राधस्पशे संसाररूस , सबेरूए्‌ 
` बिषयक, स+बा«नासंऽुं* विषयक,विषे | दिहरा, ना०्वाऽुंशभाऽनिहया > पस्त 
बिषय में) बाजत | पखेरू 
बर, स।+ब+संऽ्षुं+विषयी, दिषयकरः विहरति क्रिऽवाऽफरनीहै /विहरला + फ- 
` नेखाला, संसारी না 
| दिषार्‌ + ना०बा० অন্তু विषार्‌ जोक, নি, जान दा भावयु७ बिह्रण क्री-| 
क्ख हा, खेल 
ना*यान्मान्युं दिवार, सीग ` बिहरु 3 साव्याव्भावचुं> फरना 


विष्टा, ना०यो० ১৩২১ विष्ठा,मल, यह নিন, क्रि«निह्ाय छोड़करके 


रास्ीज़ बिहान , नो. वान्सा*्पुं विहान श्भोर 4 
| बिसर्‌ ১না০আৎ সাও विषाद्‌ ९सफेर्‌ সান, স্্রানআালা ) 

ज्स्पष्ट साफ़ बिहार्‌, मान्वा« सं « सु « विरार > 
बिस्मप, ना०वा+भास्सुंः विस्मय , ज्ञ. -डा,खेल 

হস हे बिहीना १पुन्यान्भान्पुंविरीन, विना 
बेसामित, वि. सँ. छ ऽ विस्मित , ऋत्वर- "रहित , आति नीन्द 

সত্ব: र ৮75২ 


जिस्‌ › मा०बाऽभाऽपुंऽ विशारर्‌ "चतुर, नान्या०स्‌०युंे्खीर रभाई 
বিজ | वीर, भाई * चीर 


दिसाल 'विशाल,ब- | बीरभर 

2नाज्याब्नाब्चुं> ९ ,ब्‌- ১পাৎ वार सन्या, 

“हार पीडा चिना ई, र 
> टे द दक्ताई क्रिनविन्ससकाकरके, दुकाना! 
दिसिख, ना«बा«भ-घु« विशिख, तीर, | समका | 

| बाण . | আধ, मा० सा०सं० थुः ১৬২ ৮৬ र 
a ९s Ye 2 के টং হও. 9 

2 क्रि«या- न्विन्ताकरतीरै दिखला স্তন | 
चिन्दाकला व्हता, नोन्बान्यान्यु- सल) शोर 


| 
( 
| 


সপ उपेत, ৯ 


স্সঘিক মলক্‌ ফু | बुषकेतू ,ना०याऽभाऽपुंन्भङ देबा नाम | 
"पण ~ 


Sas সস ५ পোপ 2 আপস 
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के नान्दान्यु*सं« दाणपस्य 
बेस, नाव्वान्भा*पुं- डयस, अवस्था 
बैसा, नान्यान्भान्यु बेटा, घरना , 
বলো 


बोहित,नाब्धाब्भा-घु« जहाज 


রা ; म०्यानसं०स्तरीनबघो, বু ससूह 
হনে नावान संन्युं देल 

शुष॒भ, ना«वा«सब्यु« बेल 

ळषली, नावान অজ भ्हंदी 
ळन्दाप्का , नान्चा०सं«पुंऽदेबता 


[यतना ०वा>पुद्भाष्ववियत, वाकाश | নী , नाऽवाऽभानयुं बदर लूता 

| २ छडी सोम বাত ब«संब्युं७ व्योम > आकाश 

धरःनान्यान्सं*पुं वेर्‌, ववारेवेद्‌रग्यजु; | वेगा, নিশাত खुच्या 

खाडि अंन्यक  मा०वा«संवपुं« वन्द , ठरा 

क ,सा«वान्संबस्त्री देरी पर को | घेचन, मा०वा+सं*युं+वन्दन,इराना 

| देखो दन्टून+ न«दो»संब्यु-उन्रन, मरणास 

वेदी ,नाऽ्वानसं«्री-चेरी, कर्मकाण्डक | वन्ससीय, विऽसं-ं+वन्द्नीय, नमस्कारे 
रने केलिये छोरायवृत्तग योग्य 

বর, ना+वा<संब्पुं- वेध › छेर्‌ बंदच, दिशसं-चुंवंराःनमस्कारके योग्य 

शनी, ना०दानस« सी वेणी एज़िदेशी, | बंध › नान्या संख” रभारे २ बोधना » | 

| হী असस्यन्धी + ० 

বন্তঃলত্া, सं«पुं+वेशु रवास १सुएली 3, he হ্াৎলাৎ सुऽ \ बश व्यास 

राजा का नाभ 

| धेरे, a नसं «पुं वेडा > जहाज ब्रजन्ति, करिऽवाऽजातेहे > दर 

| वेसर, मान्या रसाब्खुं* অস্ত সুন, नाव वाब्भा ०यु०पम्रण,घाव , নু 

উল ना०्याडभ०पुं विकर» ১ स्थान, अस ना०्याऽसेऽस्तीऽ ज्रस्सा 
बीहड 


| সান, रा०या+ संऽनषु~ जह्‌ लोक 


| 
बहू, नाऽ वाऽभाऽुः छर च्रसभवन. ০: 


चैतरनी না वा स*स यमपुरीकीनरी 


>भा०व०२१«यु« स्वस्त्यानन्द, 
° अहिक रेद्‌ की | 
लिटदिकि बनन दाब्छेन्यु, 3 -भरायानका सुर 
৮ 
ঠা ৪ সান্তা ,चान्वान्सेन्छी, আর 
कानाम ২. ब्यण नान्या न्स>७* আত অনা 
ही অন্ত or व्यजने:नान्यान्संन्नपु* व्यजन- पता ৰ 
রি বিন ১ श्यै क्या ,नानय+संऽस्तरीऽव्य्ा द्रव 


मा+वाs ১১১ 
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'ब्यलीक ,ना-व७०रूब्यु-व्यलीकू कपर | অহ हि न्स “चखु»कस्पाण भला 


सनी বাং दो० তত वाचि + शोक, : সন वाब्कहते हैं 
च्दसरी भनित, नानयान्मान्सुं-भाणिक, 
ज्य ना०या+संऽ्डं ५ बहाना › छल, | अनी, নি कह्‌ करके 
| ससू | भद्विः क्रि करे › कहते हो 
নস, দিবি जगव भने ১ বিলি दार करे 
च्याधे:नान्यानसंन्युन्रेग 'मनन्ता , क्रि>वा* करते है' 
वपा, ना> वाज्यान्युर बहेलिया, व्वि- | भरि, क्रिवि घबड़ा करके नि 
জলাৰ -भभए + विन्थाव्यु-धवऱडाया 


'सलयानक ,नाव्वाब्सेब्नछु« কহ 
२रसविशेष न" 
নাহ , विन्भार्युन्डराचेवाला 
व्यास, ना-बा«संब्यु- रविस्ार २एकसुनि | भरत, ना+ वाऽ्भा<सुंः ₹'थारण न 
rT नि वेरा सूज न्मीरपुरा- हि पोषण 
णाभ्मारिः ; :सान्यान्यान्स्ती७ रणकनक्षत्रका 


व्यात,नानवान्संन्यु श्साप रहाथी 
®> ° ত 
व्याली. ना०व\०संऽ्पुं० सपेधारी , सन्त- 
स्वारी 


त्य... .. ससर्पकुलवगोन, जीत সবজী 
ञनान्वान्से হু ইজ अदेश मे रसि > 
गाची, नार्‍या सन्त्ती- बहिन भरा, विन्भानयुं> ९ दोका २पोषणा,पी 
৩ क्रि>दारसेवे,वा,सुमिरे घना ३ धारण Re 


जन, ना०या०्संव्नएुं+'भक्ति 
म) কিনাত ह ই 
भजाम हे , क्रि वा-सं० ह्म 


ই घाव्भा न्यु फुरन 
भरिता ;भा०वाऽभा «सुं सूरन 
भव লাৰা संसार्‌ २ शिव इज- 


फनी, ना+्वाऽभा+स्द्रीः 'भगीकारकि- | ध्मया।हुआ = 
5 ke अवर्दध्ि/वि-्सं-्यु वाप का वरण 
जे: द्रिञवान्से'भः ৮৮7১ 

[मर ना० बा०संन्युं* योड, भवन्त, विन्या पुं -जापकी ` 


मेरे, क्रिवाऽघक्का खाते, फिरते हे | भवाडनाच,न वा. सं रुं से 

भड्हारे, ना. वा सं स्त्री: স্মীথ শাঁত | অন্তর 

हे भवर/ना+वाऽभा4चुंः रदी का चको 

_ श्भोण দহ রী 
নাও বাহিত अकण , चमक 


भिदेस ১ লাগান ९गंवाशी,रंवरऊ 


*निन्यायोग्य = 


BE क CECE Ut InP eGangotri Gyaan Kosha 
চি 200 kb 


৯ SEDO SUNT MESES IOS oo 


চি pis», 


द ड न्यान्भान्यु- ९ সম २-भावना 
असत्ता जन्म 

১ नान्वान्युँडभार २ वख्र्‌ > हिस्सा 
*भारय , नसीव 

नान्या» सधु पात्र वतन 
খাজা, লা ব্বাৎ ০৩০ तरकश 


| भालु, चान्यान सं«पुं८ ভুজ 


भाउ , मा७ या. घन्धदछुँ«भा बरतनःभांड 
» ना« वा« ঘ स्ती स्त्री 


युक्त 

मायप>मान्यान्पुंन्भा*भाश्यना 

[> विन्वन्वन्यु. ল্যান | 

भारती , নাবাৎ মৎ सरस्वती 

»मी० यो» सब्यु« साया 

»९पम श्भावना 3सत्ता ४जजु 

,नान्यान्संऽपुंसोहात + ऽपरच्छा 

लगता 

এ विब्सब्यु« होनहार 

০২ भावना,कडूना 

: क्रिब्वा०ब०्व० कटे > भाषना) 
कहना 

न, वि-सं« क्रि« अलग, सुरा; रणया 


5 'मिदियाल, ना« बा. सं<पुं> टेलवास 


৬১১ 
२रीवार्‌ 
>ना«या«सब्नघु- 


भीरा) बान्वाब्धाबर्षु ९ बोका श्मीडु 
Bo রি 


उनाव्धान स्‌«्चुनसाप 


> नाग्चा«संन्ली० रत्री , क्रोध 


| सप्‌ নাং बाव्संब्यु रजा 


सेक. माज्यान्संब्यु-मेरक >मेकुका 


"सुवन, ना*वान्सं*नपु« ्रह्मायूड 

सुबाल , सा*्वाडभान्युंचलाल्‌ रजा 

सादि, नान्या সন্মতি रय्वी, ष्टच्वी सें 

अुचंग , चान्वा० सं० घुँ«खुजग, साय 

'शुबेजिनि , मा० याः सं स्ती ० 'तुजरिची , 
सापिन 

-झुंजव /भविय्यत क्रिया -भीग करेश 

অন্‌ 5 नाव्वाब्सूब्युं- र जीव জন ३ 
'बगाझन्मा 

ফন नान्या अन्टव्वी सें-सूसिषर्‌ 

सति/भा<वार्ब्स<स्त्री० र सस्परा 'ऐष्दये रर 
क्छक्ति३शख » জিনি 

धर सा«बाबसंब्युं-९पहाड़ रशेषनाग 


स्टलिनाग,नांन्या>संव्युं 'टच्ची पर्‌ 
साय 
भूरि, ज्जव्यर्शु>्वा>बंरत 
जेत९ 2 ना० बा. संब्युंनभोजयन्न वस्त 
“दूषित, दि०संछुऽथूधण यक्त লিন 
शरखुर्‌उ नान्यान्सन्युर जाण 
বডি , नान्या" संयु 
अरणशुनाथ, मान दान से টিলা 
भे; विन्वनवरयुन्भार भये, हुए 
भेई LIC আনা, সতী 9 (जोया 9 
भवना, थिरोना 
সজ, दिल क्रिब्भेर॒पर को देखो | 


भेटे» ना -थाण्भा «यु» ९मिलना. 
৪৮ ৮৩] 

सेद्‌, ना० बा উত্স 
तोड़ना असमै 


कोण ४८ 


अक्रंद्‌, ना०वा+सं«सुं-फूसका रस 


E री, न।५सा ५ संऽयुं७९ बड़ा नारा जड़ा 


खुह्दाजा पीतरका बाना मख, नान्या* सं« पुन्यज्‌ 
द, ना«वाउभा«सु० २ जुदारे रुभेर्ममे | सग, नाव्या«संब्युं६ ९माणे ১ रखा : 
३फुटकरा » तोड़ना घःसगर्‌ 
वेष ১১ ० सन्यु"भेस मगन> नान्वान्नान्यु*मग्न ; रड्वा,लबरी. 


,ना«वाऽसंऽनपुंP+ अवध, दवाई 
› ना+वा० संन्युँ« खुगन्धारिक/भीरा, 


न भसन्ब | खुश 
मघवा, ना० वाब्भान्युं« रळ 


बिलास ,घुखउराना मघवान-नानवा<सं«पु इन्द्‌ 
शावति: मा«वा<संब्स्वी*-मौगावती मञ्ञहिं ,कि०वन्नहातिह | 
सर्प नरारी मज्जा , ना वा-सं -छी० चरी | 
जन खानी »ना«वाब्भा“्जु रसोई मारी ১ वा अध्य्‌ ;भीतर: साँझ, 
काघर्‌ मत. नाब्वा*सन्युर सलाह 
, नाऽयाऽंभाऽचुंभ्दोयशभोला/ सथा | मति ,ना«वा० सं<स्त्री-लुढि 


मसर, नान्वा०संऽपुंऽशषो »-डाइ ` 
मद जञान्वान्स ০ তং শনালিমান চি 
र्र्‌ › शरण्य 


|, ना. वा विऽभान्ख्रीशभोली, सीधी 
१ निश्चयात्मक वाक्य ३्दल कोभी 


फीस, লাওজা ৪০০১ मराल 
১০১৫৬ উই 


भरन; नाव्वान्सन्यु, कामदेव 
जिन, वि<ना*्वान्संग्नपु रॅनाश *नाण | मधु,नानवानसं*पुं.९येञ्र महीना शसक , 
कि ৮: 
ৰো, ना«वाब्संब्पु>अमर »भौरा रेण्करत्यकानाम | $् 
57582 
৬ धोखा | मधुप;नान्वान्संव्युं्जमरःभोर | ` 


जा; नाऽ्वा०वि०सं शोभित, स्लाजन], 
शोमना . 
[३ ना«वान्सेन्जी्नीह्‌ 


मधुपर्क এব, सं०पपुं «दही, हद्‌ ;यी 
मिला हुष्छा कास के पाज मे 
सधुर,युश्षा+संऽचु० सीठा › खुन्द्र्‌ 


। 
| 
ग्म मध्यरति)ना+दानसंन्षुः उदासीन | , 
/না ৰাং গাতত नैहर, ग मि ली किच रोपर | | 
माताकाघर्‌, सध्यम, नाव्या«संन्यपु, उदासीन) | ' 
१ ! विन्द्वैत ad st Rr! | न ८ 
উদ सलार | मनजातःमाऽच*सनतपुंः मना আত ' 
3 नाब्वाब्संब्स्की७ हि 
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রা पतन फणी 


| 
I 
| 
| 
| 
| 
| सम, सम्बन्धन्वा«्संन्नाल्लेण्‌ ममता | सहागर नाव्वसंब्यु তাত | 
| 
| 
| 
| 


| न नाऽवाऽमाऽसु ॐ ९ऽमस्यीर्‌; 


এ ने«्युच्सन्सथ क | शनोऽदान्संनसुंनहस ` 

० सान्दावभाब्युं* ললিত विन्यास. | सस्‌ ऽ न।ऽदानसंन्खुंन, निजेलरेश 

सननहिँ , सा« या. ब्यण्थ- ৮৬ 
सै ७ सवाल 

|भनसा; বাবলা, রাসেল | सरि ० वि>मत्तकरके 

।नसिज , बाळ्या শন कामदेद सुती सार द सि्सुं -सेची 


| 
अथक» अखेर सवाक, সত सा । अस > नफ्स्‌।० स ननपुं+ षयाय स्मर | 
*मनि, 8, शिरमेकी | सलय, मान्ता संब्छु+ चन्रन | 
झाणि! + श्रोमाति न मतात, नाच्दारचीन्यु+ স্যাৰ अला: | 
ममियार्‌ › नायाब दिया সণ জাহির "उरुस | 
অন্তু = सनस संन्युंमयुष्यू ऋादनो खन, सा५ লালা मेला, उछ | 
55) [ছু দাক के ०४४४५ शूच्यूस मह.» লাখ অস্তুৎ ऽस 
युसारे-भान्यान्युंन्मान्दुरुषार्थ - . | ससकु नाऽ्याऽन्छुं ९ सञ्चर = 
| | 2১১০৬ 07.) विलार_ 
eis सा«वा«संब्युं० कार्द .. .. ' | भसि) नान्याड्संर হ্যাই, रेशचारे 
र मह, साऽ सूनुं कामदेव... :. | महाति ,जा-वाउला< ই महती ১ 


सर्छ, नान्या ससु ६ झमिलाब;रुच्छा ০ दी 
34०8 জতভত ভুলত .- ¬; অধ, সজাগ 


|| शय) नाऱ्यान्संन्यु-रकारज श्जहतमाखुये | सहान) मान्य হত্যা মহ 


7. उमधान४र्परळसुरविशेष `? |: सहामानि) ना+ वाऽभाछुःज्ञहर मोहर 
अयत्ञी, नज्या ऽसारस्त्रीऽसेज्जी+ भिञ्ञता जारि 


सयन, आ.ब. आ्न्धुरकासडेद : ज्ञा-वाइसंब्यु-आजान: = 
' आयूण? नाब्चा«छ० सुं. किरण | सह््रिंद› नार বাং संऽखुंऽ महीदेव + 
सयक, 0०८५ অস্ত" र्क ब्रास : 

मरकत, ना«वादसंब्चु नीलमणि. सहिपाल, न\+ घा«सं«ुं+ “मही पाल 
'|मस्कर, नाऽबाडसंऽुः सर्के লাল | रजा 


योर | নিত, नाऽवाः संऽस्तरी मेंस रुप: 
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লাগলাম গাজা তান 


कोष ५० 
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\ ১১২৬৫ स्र) বামনা ৃ मारीव,नान्वा+संऽषुं्सक रसंसका नाग 
ना०वा*सनयुः्द्राहणा ` | भारतः नाऽ्वा+संन्युंभ्पदन, चायु 


| सहस» नबाऽभाऽपुंऽमहेश) महादेव सारुति,नाऽ्वा+संऽ्युंः हचुमान 
'महेएसब > ना०य\ऽसेण्नसुः বন্যা, उत्सव, | माल, ना«वा«से*झुं» ९'सर्हह्‌ "कुस्तीयात 
भछेच्छा | भालः शार | 
र ना०या०्सऽचु+ एकप्रकारकापश्षी | मालव, साब्वा<सं-पु « "सजल , मालवा 
साजा) नोन्यान्सन्युर नये वर्षा फे जल देश | 


व्ाफेन "भाला; मा९ बाब्सं*आ ० २पंगति, पासि, f 
साफ सध्य, बीच हार, भाला । 
सातलि, नार वान्सब्यु-इज्टकात्तारथी | माघ+मा०्धा«संऽसुंः জন 
सातहि, विशसतबार्‌ नाची: নামাজ २ मन्य्ही ३ 


भाजअज्यःवहीमर) उत्तनाही/परिसाण | शहर 

साध्वरोञभा« বাণৰজা ৰাই বামন सासा; नान्यात्भा* खुद भांस ১ 

সাল ना०बा० सन्‍्यु ७ अहूकार जभिमान | सा,साह 

मानस; ना+ खा, संन्यु« ९ तलाब, | माहूर; ना. वाब्भा« सु जुह्नर . विष 

| सरोवर रमन .. |मां,कन्दान्बुन्सुकको | 

मानस, नार्‍या কাত, सरयुनरी | थिति, नाऽऽ संपु संत ৮১৬৩ 

नानसिक ,विव्पुं*्संओमनदार,मनसम्वन्यी | কালা २. 

मानिब,-नान्चा«सं«सुच्जबर्पहरु, लाल । मिथिला, ना. বা, सं«री८एकनगरी | ' 
রর ২ 


मान्यता,भा०बा-सं-चु इयता सान _ कोनाम 

मापा, विश्पुन्नान्व्याया;मापना জানলা सिख्थिलिसि, नाल्या শান जी 

मापी, विव्स्यी:भा-मतवारी . | कीरनीकानाम | 

नाया, ना. वा« सं «छी० र र्या रभिगुश मिखित,३« सं. क्यु. यक्त এ मिला 
১০৮৬ का 


নর | मिसु, নাং वा-डु-भान्वहाजा, मिस 

লা 9 লা লাস सिध्या, माया মাৰ, ना«वान्म।«पु-ष्टसु) सोत 
re मीन) न।५वा«स् सं मञ्चरी 

पार, क सप्युन ५ कामदेव. আঁকা, करि किवमिलकरके | 

. वसारना - | मुकुता, না, [मक्ता | 

| FS ১৮, बा-्ञापुश्सुक्ता. भोर | । 

[ | माररान, দাও चा«भाब्युँ८ ९भमागेण, বৰ 'नाऱया”भा. सुन सकाल, | | 
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स्य्नाल्‌ ,नान्यान्भान्यु,कमसकी'जड_ | 
ক্স, সনভমও ভুত १ 
सेकलसुना, नान्दान्संन्स्वी७नर्मरानरी 
সরবত नान्याच्भारपु छ्न विशेष | 
भेच्क , मा«वा<सं «पु «श्याम 


सुसर, नांन्वान्सन नयु ० ৮৯৮৬২ बकः | 
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भेडुळनि,नान्वा्मा*स्थी*मेकुक | 
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| 


वादी 
झुस्यारार, ना. वा-घु «यार जुबानी 
. সরি अयादान कारक ० निकर से, 
जगच से 
. झरित, বিতত हर्षित खुश 
सुका) সাতবাৰ स्वी खद्री, কনা 


मव्य "कद 


; सेद्नी, নানান, श्ण्ध्वी 
| येथा; স্বামী hes बदि 


सुनिषर नान्वा+सं«सुं० বাকী `का | सेरु, ना्यान्सं«पु 
कपडा. मेली, ना०्वा<भा०स्रीनडासी.सिसना, 
शुनिशज, नान्या* জপ सुनि राज, घ॒- डालना 
श्री मेष, ना«दाब्संब्यु «मेरा ` 
স্তনিনং ना. या» सं* खु. “सुनिश्नेष्ठु चर: | मेखला/ना-वाज्था-खी*करथनी = ` |. 
क्रान्याये सेना, ना०घा०संन्स्ी०. भावेती की माता ; 
सुनिन) ना«घ।«मा“्यु« खुनीन्टरखुनियों | : कानाम . , ... „+ | 
._ ঈসমান | सेनाक > ना. बा०सं «खुं पक पदेत का 
। शिक्‌, या०वाऽसःखुः बा F:F "नाम | 
| |झरि ना+ वाऽ्पुंडभान्सूस , जड़ी 5 च ` | मोई; क०वाऽसोही,षोना सोना | 
पु _ अमा, 3) सोच्न, सान्या संसु छोरना | 
. [एत्सनान्वान्सं नुं “जड «कारन | मोद;नान्यान्सं चुर रवे, खुशी | 
| জর্জী मोडक; লালা, ত্বং सरू | 
मूसक, ना वा+स*नपुऽ “INI भोरपच्छ , ना« वाऽभानपुंन मोरेकी पंरू 
৮১৬০৬ >. | मर्हति, मेरी ओर से संब्वा- । 
| स्टयायति/लादवा« সুত ~=. =| सोह, नाऽ्याऽसंऽपुंः সমমান | 
| 5 नान्वान्सभ्पुन्म्टालला भो ह्यू गा« বা संन्यु« करा? | 
॥ [र्गम्‌ नाऽ्याइ सऽं कसतरी | मोलिः नाब्साब्सेब्यु, माथा >. ..... 
| स्टिंगया; নাতনি ससद ना०:च्राऽ सेन ऽप | 
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झडत , विऽसंऽक युन भित शोभित 

अंज्ञ,ना« या० स ছত্ৰ নাকত आरि स" 
च २खलाइ,डय देश 

संत्रराज, मोज्वाब्संव्पुं्शनतारकरमंत्र 

सद्‌, नान्यान्स «झु नीत «खीर उमा 
री डच्‌ 

सद्तर्‌ राब्डान्सब्युँ० तिनीनय 
मंद्र, नावदौ*संब्यु»मम्श्राचल पयत 
संराकिनी, न७या०्सनस्ी> गंगाजी 


खु 
यइ) र्शक, सवेमाम- यर्‌ समय 
यावत; अभव्य अबतक जितना 
थ5सन्यार वाब्युंबस"जो लोग ) जे এ 
सं ५ सथ ना ५ कमे सब्य, ব্িন্ী। १ 57 


' रघुनाथ) नोच्यान्सं «यु ९रशरयजी श्र 

। श्मचचजी 

স্থল, च! दान सं*ुन ৎ हशरघध जी 

रशामचन्हू जी : . ८-७] 

[হজ ना«बाव्भा«३०रघछरक ১ যযন্মাহ্‌ 
सजल सा० वो ५ सब्नथु ७ Fe 
2 লা পাও "বাত मपुष्चा- 
৪১৪ | 


STH se, 


a र्ये वि ৮৯০০০ ६6] 


१०४” |: 


स्जघागीनान्वान्स -ीऽरजधानीरा 
ইহ कीजरह | 
835 
सजा, 5 जाल छा० ० श्म ज्याला | 
स्ञायस; मा० জানি স্বত্ত্ব) | 
ब्नाज्ञा | 
| 
| 
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स्ट) नाोन्नान्संव्ती*्वोसना 

शज्ञनारे शु७घो«०्देब्ला5पुष्जण्लॉलरर 

হনি) দা আনছি रुमीति २कामहे. 
बकी स्त्री 

रार, च) ०वा०से ऽमएुऽन्यकरे यः क्या 

হী, नान्वा र विष्सेषछु 5 रझसुत्त 

रर्‌; मा१ বাঁহাতি 

৮০০৮৬ সী र, हार 

रन; नी० वान्भान्यु०्र्रा २ 

रनिवास, ना নী হবি 
२जनानास्थान 

কবি, বাৎনাও संसु रादि स्ये 

रविनंरिनि, नेब्याब्स सस्त्री रदिनान्द्नी 

| पयसुनानरी 

रसन ना« वी«संब्जु ७ ₹स्सण्‌ः দলি ২।' 
व्यापक, + कीड़ा 

समा; ना» वा«सं< स्त्री० जस्मी 

,-र्स्य+ न।०बा«सं «खुं सुन्ह्र्‌ 

হস) ना०बा०संब्युं* वेग» जसरी 


১১৬৬৬ 
चति ¢ 


“रबन › ना+ वाउभाडपुच्र्माण्‌ + 
रविमनि,ना«वाइभान्जु खद 
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नधुर-रद्‌५ण्छङार जारि है प्रेम ७ छरे, | 


১5585 स्‌ स्र जीम 

ससा, ना व জিৎ ভীত ट्वी 

০৬৪ «युं ९ मीट > अम काये 
২১ 

रसिक, विष्संब्जु-श्सका जानने वासा 

रहसि) ১ नार्‍या স্মিত र्र्षे 
र्ण्रान्त 

रह्स्य; ना«या<संब्जु: सुप्त तत्व - भेदू 

शजत ১ লাখ बब्ला «छु सरसर 


क्य 
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श्र; লজ शिक तिही 55 | 
दखल सान्या न्सेन्यु्याचा 

७ 3 
शशि नारयान्यान्दु> বহি ৩ ইং, 

ससह 

शङ्क) ना«दो०संऽयुंः হবি 
रित्व्वेष् १६९ ০:১০ र 
75 
ऐ्पुर्‍नाच्यानसंन्पु-वेरे . 
হন নও বত ৃ | 
प्रषि, यार ৬ 
शर, सुद्‌ हित ০ 
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र - বি -भान्वाऽसंब्चुंञऋरविनायक 
i * चापका २. | रिविनायक था 


अह्र 

| शक, नान्याऽभाछुनर्जा 

शुकाः ना. বা 

-एक्केसः नाऽ्याऽसाऽ्चुः क को 
i | 
ৰ ২৬০২5 
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रजनय, ना वा« संबु राजनीति 
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शते ১ আাৎ वान्पाब्चु« दाली 

रूख ,नाब्दी ढला« জত रसखुख «कोष 
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রি » सीव्याब्स তু 0৮ कीभू- | यार, शक्र चिव ১০৬১ ३ 


৮১৮০৬ | টি 
रंजानि नो« वाऽभा+ स्री राजची | | 
ং [ ॥ र 
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f सुना 
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लाठी ना०दावयारुनवारूशारि হতনা | 
सारस मान्यान्संन्स्तरी হজ্জ, TE. Fd 
लाली, नाळ बारसन्स्रीररल्यास स | 


स्‌कुर, লাৎনাৎ संनु, लकड़ी 
"अं এক্সিম १वास्ह शतक ३5५जवलब्य 
> चाव्या स० ३ हसकर 
द कोडा 
৮১৬ 


छ; ना० बान्मान् यु, १ निशान ১৪০২ 


सस्‌ जार ना, হাহা > 
০ लाबक, নাজাত তু जा ९ 328 85. | 
साबएय) मी+ घानानुं টানা |. 
চর: ग्‌ 
सोधे, ना* बा५चिऽ «बाः, _ „| 


বিভাগ বিলাল ॥ 


स्र, *वाब्भावयु- ललाख माया | 
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कफ 


| च चि. প্লাৎ-স্তু यु 


৮১৮৬৬ 


लीका, माथ्घा«सँ-छीछखीवभय्योश २ | सकानी; বাকা पाक कु 
रेखा, ৯ব্যনলী ` 'खकालनी, सद्ुल्दाना 

खुरत, क्रि<वा«सोरना, सुदन शक्ल; क्ि.*वि्ल्ररकरके: एक्ट हो 

खुलुध, नान्या न्यान्यु ५ खुब्य , लोभी रके ,सकिलना बदला: 


सूक ,ना-वा«से५७० तारा › सुक्त सकुनिः ना०्वा<भान्सीऽश्ए्कुनि पस्छी, 
निवा सासा इरबतीहै -न्दिड्या 
लेखाते, क्रिः खोदती सकते, अय्य ररक रुणकबार्‌ 
लेखा, ना०वा«सं०्छी« ९रेखा *देववा | सकेलि, লি विंप्बटोरकरके,सकेलना, 
৮৬১৬৫ हिसाब चरोल 
১১৬৬৬ 
सोई, না, चा<भा«पुं० लोग ৮৬৬১৩ 
लोक, नान्यान्संन्युं, जगत २संतानि- | सक्त, चान्वा* युं० भाश) इन्दर 
কষ্পাহি सुरवर च+ व) «जि «सु «स्वरसलेत তল 
लोकय ना«वा« संब्यु«खीकपाज,उन्ड्ादि सगरे, नान्या विष्वव्वव्युंब्भा>सज, 
लोगाई>जान्वा* खीन्भा«स्गी[,मेहरारू सकलम्‌ 
सोना. सु+ द\०भ।चुंऽससुन्ह्रः सगभे , दिनं «दु तात्यय्ये्॒त 
নার পাও নালা তা . | सगलानि-नान्यात्मार्‍यु्र्सर्लानि,निरा] ' 
लोणनि, ना«वाब्भा«णु अरस र्रसे,*र्लानिकेसाथ + हषे चिना 
सोला, বাবা सोल, चऱ्यत | सगाई) ना०वाऽभाऽस्तीणनाता 
लोलुण, ना« बा०सं<युं ० लपर सन्दान, नान्वादयुंबभा७सिकरापश्चीबिशे 
लोवा,ना«बा<भा*स्त्री- लोमड़ी सत्विद, ना«व!«सेब्यु*मंज्ी 
लोह_: नाथ्वाब्संबजु+लोहा ` एख | सची:ना« লালন 
सखु, माऽवाऽभाऽ्णुः सुरव) न्मानच्द्‌ 
सचेता , माऽव।*भा«्युंश्सचेत, साबधान 
सग, লা दाऽ वि ऽसु साच 
खबबरसर 
सजनी, টস 
सजाई: जा» जा <भा «सकी ९ङ्ङ, सजा, 
০ "श्साज करके; चाजा 
'सजिब; ना«थाब्भारचु “सजीव सुख | 


= lS 


-सरे) ना०वाव्माखीऽसकनरी कानाम 
सक, ना०्बाडसा०चु ९संडेह्‌ शसमथे 
सकरुन> धि+सं^्खुन्सकरुणकरुनाफेस्ा" 
ব্য, दीनवाकेसाथ 
सकस,ना+धाऽुः से (सच कत्लाके 
साथ , विरत 3सावयव 


কী 
১ , सो « योडभा सुन तयारी | ১১০৬২ 
सर, জা बल्यान्छुँ० श्र: से सपदि, भअ्यन्जस्तरी * संत ঢু, 
, साऽ्यान्भारस्ती+ सनारि বহন, नान्वाअविन्सन्युन्सपवे>रार 
सत, नान्या*संन्युं साथ নিলাম केसाथ 
उणएत5सो ४ च्छ्‌ ` ` सेला ,मा०्योडभाऽ्युंन्सापका बच्च 
सतपत्च ১জা* আত» सात पाऱ्य ससु, संन्दान्संब्खुष्सात Ra 
सलसरूला० ० 5०8० जु द स्कल खाद, আতা) 220 
स्का यास सावच्यादरर 
सताचन्द्‌ नान्या ০১ ইহ | भील, यानथ গনিত ळल 
हितका चा " অঃ 
ad >; A क जं হি 
২৮১ কাযা হজ हेष रहित हु 
सत्ती > नाव्यान्सन्री* श्यतिञ्जत তত | उस ट्रली, ঝা ওমা ওৎ सदश > 
১১ | अशेब्रदेखनेवाला 


ससलोक, = 
सद्‌, नो्दान्संन्युन्व्रेळ:ओेरने जाला 


समदि, কিবি कजा কল: 

दुवे लाग्याडयीब्यु०₹शलन >भाशए 
সলভ । 

समय; नान्याप्छब्युष्रकाख? ০০৬৬ 

समररसमा«्दानशऽयुंः वीररस 


चद्य, साऽ বানি श्यो साति 
सर्यर्‍यार नायाब হত, भेष, साच 


र,प्ञच्छ्ऽाचस्णदे निसका | समे) क्रि विनसोपे) सम्मा 
संरेव, वब्यशरुही, सरा, हमेशा. লজ; नान्दान्स সত্ব 
सश झव्मःजलरी + उसीकालसे সমস হসন্ত যাতি 
छन, घ्वळळ से; साथ समभाग; नाच वान्सन्यु, सभी 
समकारि, जाब्वा«से «यु सनक सरिर | समाज, ना«यानस*्यु,रसना*सप्रर | 
| ¬ हाके चेरे চিএ ১৮০২২২৬২৬৬৬ | 
_ सिनकारे,क्रिव्वास्श्शाणकिया,सनकाख ह कक वारस चुर 
| . बजवेशसमाना 
জাপানী -समास्‌, नाववाब्संब्पुं७स्सेप योड 
| २कचार्थ 7 7 - 3 समिधि, ৬ 
নান, ना«वा« दि संबघुं*९वखूतर शसः | समीती 5 2 
|. जाक्छणतिकेसाय - ` | समीप, नष्या-संब्नपु« निकर 
| [यच्छ्‌ ,नाथ्द«संब्छु *सपस् দেৱ समीरनान्वा*सं«पु पवन তা. 
SEE দস 22 ২ 
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कोय ५७ 


ड तीन «कल 


का व्यवहार संगै, घा.वाब्भा- घुष्डुड 
समुदाई, ना०वा०भबुं्ससुराय सवे, भाव्याब्संब्युं- ९सव्‌ : सकल ২ 
सखुहानी, ना+वाब्भाव्पुं-सन्चुखभर : सबरूस | 
संछुहाना:सन्तुख होना सर्वेकाल, चा वा८सं«्यु«सडरिन 
सय; सं वान्भान्यु सो २०० सर्वे, ना*वान्सं *युं*्सवजानन वासा 
सयन) साऽ वाबभाऽचुं र सेदना सच्या | सवेदा, সমস ० सबदिन, हमेशा 


सलभःनान्या*शं*पुंन्पतंग, फरतंणा 
सलिल, ना. वापस नपुन्यानी,जर 
'सलोक :ना«धा«सब्यु «झा जस 
ससोने,नान्यात्नान्यु « सुन्दर 


३उशारा 
सरु ना+्या० অভ तालात श्वाए 
'अन्विन्ता 
ह নাত « शएरड्‌ ,एक एतु 


कानाम सद्‌ ;भा«दाव्थाव्पुं- शव „सुस 
सरापे › ना० वार भा०्युंऽ घी सदीज > ना. दा. নি* युं सब दीजा 

› ना ० वा संयु, ९सीथा २ सडा सहिल 
सरखरि ना+ वा“ भान्यु, बण्वरी सस, ना. জা জগৎ शा ১ স্তন: 
सरवरी, লা वान्भार स्री गातच, रात হাস্য 


मान्या* सं*पु+ ९ प्रेम सहित रम 
करन्द्समेत 

र» न बा, सखी «सरस्वती नरी 

एर्‌ , ना०वा*सं«पुंनकमल्‌ 'सलाव 


ससक, नान्या* सेन्ड, शशक, खर, 

ससि) नान्वाल्या* ছিত राशि, च्दजूसा 
ASSL 

ससिरस , नोन्वान्सन्यु. शशिरस , 
স্সষ্তন 

सह, म्म+ समेत, सहित 


सुर; ना० द।«भा-यु«दाणासुर्‌ सहरपमिनी সাবা জগ सुती 
› সাং वा सं. সং नदी सहज नान्या न्सन्यदु*स्वमाविक ,स्वभाव 
) मान्या* ১৫ भरी ইবহ্জজ্সা 


(स, नौ আও ;भा«्चु «समान ५ चरवर्‌ 
तरम, ना ०द्वो «सब्खु ५ गगी, विमरिदा, 
रोगयक्त 


रश ना० सा असल र 
এ मरेन,न।«घा« करण कारक - सरेसे, 
सराज, नाब्या5सबन्नपु«पर्य কৰৰ ` 


सहनी, নাও दाऽभाऽछुऽद्रेगा 
स » ना० बाळ सं०७ु « रुखरन 
फिकिर्‌ 
सहरसा » नान्वान्भान्युं«्ऐेडसार २ ऐेष 
सहला, क्रोधसहना 
सहस,स«वान्भा*पुन्सहस्तर SUS 


कोष ५६ 


_ नान्यान्सन्युर সাক वेक 
साधन; नान्यान्सेन्पुन्डपाय,तरबीर_ |. 


E सो०्या ४० खु* सदस्य हाई + 
২১১১৬ 


जुका; ना«ना०७न्सीऽ जल्दी हरनि -दाधनकनाऽ्या*वि সং বান জন, : 
ना दित्दारके ` . उपापैसक्त,. 
सहसाखी, साऽया<भान्चु९्सरस्मास्ति म साधाः नान्बान्विऽसिलाया ` ` 
ज्रञ्ाख रखने बाला; रगवाह | साइ) नान्या" स खुर ইউ | 
सषेतऽसाखी सादत ` ¬ आदमी* अच्छा ३३ 6 कीश | 
১১৬৪ নাণমাতসাৎুঁৎ शेष नाण, च्छा एने दाला 3४७४ |ˆ 
झार रते शासा साधु्त+ সাত বাঃ सन जु रिष्टाया, | - 
स «वा ्भा<फुं- हु रा... भच्छाव्यवहार |; `: ` | 
| लदा न ०; 2 साध्य, ছি साधने के योग्य | 
सहति, অব, ९ हित सभेत) नि्रसमेत | सान, माव्यातभान्पुं९याद्‌, सेजक्हण्ला | 
संशा सेत पकन) স্দাবংজাল | 
खत्यु"भाण्वाण्निश्यय | “सही, नाव्थ5 বিএ सीऽनिली गिरे | 
दर >नान्दान्यान्स्ग स्री साधन) करिन बि» खळ देला इमला मल 
सररर ना. वावभा्चु+ एक्‌ पेट से | सावर, স্তব «युन ब्हिरालके ইজ में | 
जनसी शिव कलादि । 
सार, ১ সৎ আপাত আৰা, सालिक | লেখ > जा» छा« ५५ লিজা | 
शाउज, नान्यान्यार्युन्म्य्शा, हरिला मिना ১১০ চি 
ঘা অনিক, नया পলা «5० ९कुजड), | सायक এলাকা "शायक>), 
| सागबेचनेबाला रुबिसारी बाण, तीर र. 


। साखन्य) नाऽस नफुऽच्र्मेलीन| | 
“साएद লাৎজা+লাং एसरस्बती साम 


ছাতা হো) লাজ दानर 
সাক नान्या संन्पु, बश्ाजन्ती 


कहना _ नेवासा শা 
रार नानक सुः सझुइर, 'सारदी,ना« বাগড়া জারজ कर रद. | 
“ ` साज; नान्यान्भान्यु, रसामग्री २सजव| ऋतम होती हेः ग 
सादेखादी এ. मा«सा५'भा হত शरीर | सारख). मा०वा« सं «पुं শনি... 
दशा .. ৮707 सार, 2 
साथरी ० নাত दान्यान्छ»कासनी | -.সসা১সক্ষিলা 
साखा, नाच्वानभान्खी० शार? घहुत | सारी, मा५ লিসা | 
|, अकारे নিন্ম "| सारराळणना 8১৬, | 
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छ प गोळ्या সবি ৮২৮, कुनसखणिमो 


नान्वान्स्यु, ₹डुखे शोला | सिरे রি. 


सारत লাও ছাগু अनर्‌ 


भ्यर्‌ 

सार्क > नया«्संग्ु डस 

साली, ना«दा>सेब्सु ००छान जोया = ` 
घुक्तखयुव ` 

वक, चान्यासन्घुन “रावक बच्छ, | सिंत्पे-नान्यान्सन्यु সিহত, জহি, 

"चिडिया किच ৮১৬০ 

दाबकरन) লাগা “धुल्स्वामळणे शत যাগ ৬ ही অর্জিত, 
ऊकालेफानयालाओडा - "उस | 

सावकाश: नान्यान्यान्पुन्काससेखुडी | दिवे স্তৰৰ ইৰ पथेत 

5 | তত দাত ऽऽ स्वी निया ,णादरी 

शिकता, मा्यानसंन्छीडबास्र्‌ः | सिचि) दान्चाल्थान्दु, | ৮৬১) 

सिखा) নাও ब«भा «हु रिवा | ফিহিন্ধা नोव्याज्यान्युन्वासळी ` 
০৮২৬৬ 

दिस) ত सडा छरिs স্বাতী) शी ভিজ › नान्याल्भान्य्छु «श्र लड़का 
याकषाटेस `` ডি. ৃ 


তি, [ES আক 
सिरिज, वि“, बनाओ ২5 
বিত্ত, नान्यानसंन्थु> ९ वानर! 


दसि सुक्त ३ सिधाण বন্ধ होने है = आभिलाब +३ 
सिधारी/+वि+/गई, सिधासा, আন || ` सिहाना 
(धि, नाः হাত अणिमादि खाद | सीकर) मा० वाऽभाःपुः छीट बंद 
.. सिडि*कांमहीना ग्र 


বিল विः सा. घर चुर १2 (.0- (. करे { ৮২৭] AA 
(_ सिमटना ` ` सीर्‌हि, किन्दा টি 
सर লা ১১৯০ सीता Ps सीपी ১ যাও ভি 


(लियन; লাওাংলাৎদ্ত सीना `| स्टकास्‌) ना«बाब्भा०छुवशथ्गाल, ঘিৰে 
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-सिखिनी, नाव्बा«संब्छी «मो ली - | सिंसुफ গল, छाड सखी 5 रसीसेकापेर 
शित,सु*डोन्संन्युंँस्येतःसफेर॑ || स्सरीफा काये 
सिथिल,ताभ्वान्संन्पुं,्दीला „| रिखः-नानयान्नान्युल्ि 


सिहाही'; ना. वार भा. खं देख के 


“सीत ১ मान बाब्भा« चुर शीत, ९याला। 


দিনই; জিত ` হি) साः बाः सब सऽ ९ सवार 
सिरस; नान्वाल्मान्युन्सरस श॒श . उत्यत्चि রে 
सियनी ,साव्वार्स्टीश्भाऽ्यीती ससिएभी nv 598 ১0০) নি कहा 


कोण ६० 
ड ला. ब।« संन पुं च्डामंजन्‌, | सुधा, गा. वानसंन्खी«प्त्मब्टत বসত बा-संन्ली०९ष्ठत তব | 


বিহুস্নল खुधाकर, चान बाव्सं«छु ५ चचूसा 
বাসা, सं. सुँ ९ खग्या २ शक: | छुनयना,नाथ्दा«सं«्खीन्जियक की चली 


सवसुनि सुनासीर>नान दान्यान्युन्हळ्‌ 


ऽशु० दा«सं°्खुं- अतिकरोर | छुपास, ना*यान्भान्ड सुप, अरणम, 
सुकून नानवा* से «यु ० छुएय - अच्छी झुविस्ता | 
करनी सुभ, नान्यान्भान्सु« छवहू- तड़का 


, साथवा«संब्जु >धर्मामा, च्छा | छम; गुव्वाब्भाब्युं*९ अच्छा অসুস্থ 


कार्य्येकरने वाला शोभा 
: नाव्वाब्संब्जु- यस विश्च सुभग, सु+ घा+संऽुं«९ुन्द्र २पेश्वये 
कठ, ना« या« सं पु «सुगीव सुभसुन, नान्या «ना তত্ব ज्ञान ত্ৰাহি 
सुरमा, ना * बा ভিত खतिशोभा ऋच्छेशुण 
सुखासन, ना. या« से ० नपु « सुखपाल छुभाऊ, नान वाब्भा55ु५ ९ सस्कार २ इम्‌ 
सुक्र) ना«्वा«संब्छुँ, ९ चीय्ये ^ च्छाभाव 
खुकरान्वार्य স্তম্ভন, ना. ৰাত सं न्घुँच्दुदाइँडे 
১ क्रि वि० लगाकरके सुभ्न, माब्खा<स «यु >सफेर 
- नान्यानवि« सं० रू खुमन , ना० व» संन्यु* ९ कूल ২ 
बना खुन्दरमन 
खुदाई /सा« वान्भान्स्त्री-सुधारे | सुमिरत, कि. विद्ध्यानकरताइरुमा 
छुचि- यु०्वाऽभा^एुंः शुचि › पवित्र | छुम्दति,ना«बान्भान्युच्धरतिरय, धसे) 
|छचिन्तित, नान्या নিও रु. भ्रति शश्र 


` विचारित ` 

» ना* यान सं खुँ८ साध, भला 
अप्रादमी 

- नान्वा«सं चुर चतुर 


दुमत, न]न्यान्तन्बु मज, बस्ताह 
सुरभि , मा० बाट संऽस्मीऽ ९रीय| २सुरान्ध 
-सुरशुनि, नारदो<भा०चुs ज्वितासाशि 
सुररूर , नान्यान्यान्यु* मंदार खारि 


डुकि, ना«घा०घि« कोड सार के पांचङश्ञ 
लुडि ३ जुन च ५भाऽ्युः भ्रति बहुत ১১৬২ माब्या« सब्पु&मान छरेर. 
*ना«्घा«संब्पु-सुन्न, जेटा „| सुरसरि ना«बा«संख्रीशरीयानरी - 


सुरेश, नान्वा*्भान्यु सुरेश ২ अंग | सुरखसरिठा 2 भन्राकिनी 


(७३ अुरसेनप,नाथ्वाब्संब्घु*कार्क्तिकिय | 
सुरेशे, दा*्बा«बि*छु পনি | खरवीची,ा-नानसंरल বনী कीर 
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सोबर 


सुर, ना«वान्संन्स्मीन्मर्रि शशश 
सुरई, मान्वाऽभाऽस्वीऽ अर; सा 
सुरुचि, ना+ আজব उनकी रुचि 
सुर ১ माथ्छए्स “युः रपोदसार णासया 
সন্ত 
হত, ना या ०२०० सु 
सुवन, नार আয সত *रूल, सुप 
सुवसा, न।० वाव्संच्छु- (खुउन्ध शसश 
झुवसिनी বহন তত ১৬] 
खुदेला, বাণ বণ संब्शु*श्सु्ष्को किनार 
२पर्यत ३ सुरूर साय 
সহ, नाव्यान्ना यछ स्ुन्द्र्‌ द्‌ 
১১৩২০১০০০১১ 
स्स 
ক) क्विन्चिन्ञानदाइणया 
हा ১১5২৬ 
स्तुतिकरवेवाला 
छऊधार: नःव्वोन्सेन्यु, सुतरी नर्‍्यांनें 
|]. छाला 
সন্ত मान्यान्संन्युन्युत्र 
सप; ना«वा« सन्पुन्श्शल ^ शज 
खपुछारक , লা वान्संन्दुन्रसारय,र्सोक 
करनेवाला . . 
| ल्‌, নাশ হাসান সিমত 


सेतु , দানা স্ব, অঅ 


` -जभव्यीदा ; 

चनव” नार वाळ्स* इं सेनापति 

सेना, नाब्वाज्भाबरपु« টা थालो 

सेवी; ना« खए०र्स5 आओ * ১ सेवाकर 
नेवाला " 
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शय, साऽ दा सा ডি रशपनाग ৭ | 
थोड़ा, चाकी এ 

सेल + নাং वाब्भा«झु «पर्वत 

सेका > नाल्या ७९१० स्त्री - 
৬ 

ससर्ज” स।«दाऽभाऽचुं हिमालय 

১১১৪২৮২২১১৩, 

सोधा, ना«वा«बिव्यु-भा० सुद किया 

সতত, भा«वा« बिड्याष्छु« 'खोजा ऽत 
जाशकिणया. : 

सोन;माब्चानभा-यु-,सोनभइनरी 
२लाल३साना | 

জিব , साव्वाब्भाब्युं- लोह रक्त 

सोचा) নানা 

सोपि,सदेना*जयश्कूष भी 

सोपी, सवेनास,ज्मव्य* वहुंभी 

सोस;नान्या* सं «खुद वनेमा 

सोर, ना«दाडभाष्छु« आबाज 

सोबत; निन्पुंज्यान्सोता हम्मा 

सोर: নাং खान भा, छी” रभा 

सोहमस्मि, ভাৱত ह सह 


| सोधाई, मा«घारभा*्खो«'च्छएलमय 


सेय + ना. আও তত হব «डर 

. बन आदि .. 

सोच) ০৬0৭ জু मन्दिर ४ 

सोसित्र ७ ना+ वाऽ संन्युंन्खुमित्राका 
रा लब्सरण ब 

सौरभ, ना. वान्संन्पु लाम কা শত 

ओरल, ना<वारस*धुन्श्रर्ता 

ह+ „च्छ्य, कल्याण भला 


सकर, ना* चले न्यु, ১৬৬১ २दिपावि 


0000 


_ - लटो णी ५ 
১ জং छ युन्थ० शिव रुलहा- | ঘাঘন,লা১আা ৩, ২৩০৩ 
हय, मिली इच्णा | दाशेर) भाख्यान्ान्युर्ज्यंगवेरसुर 
, साव्यान्स न्यु पुस्यवराजर सिंघस्‌, पाण्चाऽपुंहचाः उथडीच ১১৬ 
संकुल, पो न्७।ँ-्युच्यूऐेनरएबिजयुल। বিশ্ব নাজ 
বাবাও বা, ९संबन्‍्ध*ुशण | বিন্তৎংদাও্যাবব युर्दाथी 
संग , चाल्वालसब्धुन्त्ञररीकारर सिमा 'सिंए /लाज्वाव्ये «यु "अल न्व्याघ्रर्वाथु 
[ধু राग्यान्सन्यु*संयाग = जयान्छड्लान्जु 
| सघर्ष जा ८८ स्य, र्र्‌ शी লাজ খু 
১১০১১১১১১২১ सदरी भान्यान्संन्सी হই 
अंपज्यल, न.«वां *संन्युर्नियम स्फुरद, দহ" चसकता इच्छा 
| सजात, बि*्सं-्छूष्जत्यन्न,पेराहुआ | सारामहे, क्रिऽवा०हसध्यानकरलेहे 
संजुण,ना+दा«से «पु সতত लड़ाई (खु यान्धाडयान्धु«कासारा 
संयोग: ताब्छान्संख्युनउपाय,तद्वीर्‌ | হা, সাও वाभाऽच्यीऽ९ण्सकष्बििया 


» অ+ निरु सबेरा;सवर्न | शतोलहबपकीसी ` 
2 दौच्या०स७ छु; ` (स्मरून, चान्यान्स +्नदुण्र्च्य 
संघाने, जोत सरा,नान्यान्सन्खीन*कूलकीभाला : | 


संपन्य, दिवसक शक्तं २छनी राजतः क्रिन्विब्खयाना दु | 
संपुट › আআ सं«खुँ«हाषजोइक || छस, या« वाब्भाव्युं- আস मेहनत, | 
৬০১7 -অর্থজাদা । 
संभव, দাওজাতণগু১অন্ট) জবি ` | लमविंद, नांञ्दा०सऽ्षु पसीना |. 
` | संभवति, विंग्सन्कन्झाति भाद्र | सित, विन्छे«क्रिन्चपुँन्चासतररयका | 
आानकिंयारया स्वन, লা জমা ৩ ज्ज्वंण रकाने 
संगत, थि०सं«₹ «उत्पन्न, पेदाहआ | স্স্তনন্য . 
संगम, नान्वा*संनपुंरअर्ग-जल्दीरश | स्वत. क्रि बि०श्शिरताइआं সপ্হনা इष 
"धोखा ३ डत्सार - 2] ২১৬১২ 


, नाव खा, द्विभ्सं सुर शोभा 
না কষা -ह्लीषति, नववा +्संऽएंन्श्रीपति वित्त 
ली फल, मा. दा० से ও नुन (नारि | 


- मान्यान्सं«षुंचोषा ; 


र्‌ १, नान्वान्संन्युन्छबाति | बेल এ 
संखरि सोन्या सं१पुंग्ससार,डनिया खीवत्स, পাও दार सं«सुं+ खरवस S 
না योन्याज्भान्यु*शाति शामन  कोच्दिन्ह्‌ | यौ 
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शरीर, সাজা सुचली घाति र न्मद्यण्कह . ই টু টুর | ई 
स्ति,षाऽवाद संन कति হাল | हरे? वाव्याब्जाबइुनाए ` 
३खुचना | हुए: ना. बोब्भान्यु-यब्व७ 


৬ शें का एक | इंकशवा-नाव्याऱ्याऱ्यु 
इ न «योब सेन्दु दूकान 
खिरी, জাম ओए (वकत, | हते সাত বিজু 


नयाति *संझृह्‌ हबवासह,नो-्बाव्भाव्उ॑ध्डाड़ 

स्व; चाब्धान्सब्खु« भ्या नदः छल «मारता हुच्ची 
বৃ ০২২] 
स्वच्छता, বাবাও লিমা, | হাওর 
जक , | झे $ জুতা» विन्या ১১৭ 

১০০০৪ ৮১১২ চা कुसल? सारसी 

৮৭ | इय) मान्दाऽ संबु थोडा 
श्व) ान्ोठया न्युन न्ड ` | यशू? माब्यान्संब्चुंन्छीड्सार 
श्वल) यो. আস্ত বলদ ह्यी নি 


৯১৮৪ 
সহ ४कारना 

हतः किः दि खुशी; मस्य 

हरेणिरिल्‍सा<या< से «दु+ सेसु 


তনু লা, बा ०० इछ एधा 
स्यथ, शुर छस मुष ২ इटवा सखो 
स्ववस्‌, বাজাও अरडु अचे হন্ত, অং | 


“चीन इससे) का 
| ২১১১১ ১ लड्दा 
जि तक ক टा ১ ২৮ 


ইং জাজ ০১৭ ৮৬: 


| জাহান; नान बा. सन्मयु, জজ 
- 8 এর FE अवानर घोडा 


নাল! ৬৬ ee च 
१ नृ! , নীহ ° 
स्वान, मा. वानसं «७० दुहा 3 
सबामि ৩১১55 इस स्का 
स्वामी शाब्याब्संब्यु> मालिक) যত | हजन न्धै बि 
स्यार, লা ঝা स^ छु» ইজ গা हरु,नाग्वाब्भा*उ 
| ऽथे हरुवा gens: ৬ 


| सेद्‌ -सा०याऽहं+ ^ অধীন 
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कोय दे 


রি # হিং छुजा कर 
हंस, नान्यान्स রী २ सभ्य 
होती, नान्वाऽभा०्दुल्भाश्‌ 

हिँसा" दान चु «या« थीड़े का সহ 
द्वि পাতলা জীন লালা 
हरिर्नाही;मान्यान्दु ब्या« हिन ছিনান है 
(৮ क्रिनवि« युके 

हर्‌: मब्यान्सन्यु, 'वडुत राहिर- 


| नान्वान्संन्यु- हाथ 
हहरि মাহ अव्यन्घवडकर 
हा, मव्य शुख २नार! 
| हारक, नान्वान्सन्युं, सोना 
हानि: नान्वा*संन्पुं*नुकसान २ नाश 
হি, আন निश्चय 
हिके, ना०्बा०्क०्का०पुडभा१ হেন के 
हित /नाब्या्सं-छु ० मत्र, रोज रभसा 


अच्छा _ ताडाव दह्‌ 
हिम ; ना«वा+ सं नपुं*९ बरत विशव पार च 
हिमउपल, माण्या«भा०्घुं জা? अयरेजा, ना०्या० আও खी. जिदली 

বিষণ नान्वा*संन्यु चसा तीनणंक्ति 

হিল, मा०वाऽसंऽुंशहिमाल्यघदेत | अमित) नाऽदाऽसं+युं+ डग भय युक्त 
हिमवंत, ना०वाऽसंनचुं* हिमान्चल पर्वत | भाता,न।०चसं«पुं+ रसा करने वाला 
ল্য, नान्यान्भान्यु হব সানু, द्रिब्दा ব্যাং 
द्विसिया , न० वा «भा खीव्धणवरी | जास, লাজত ,-भय 


र्य निकेत, ना०्बा०मं«दुं+ कामदेव 
इथ्येशा, न«०वा०घं०पुं अप्न्तर्यासी 
कुवर) साथ्यारभा «पु স্বত্ব 


ज्ञातहि; विक्रि रस्ता करे 
चिकाछ :नाब्था«सब्पु «तीन काल; | गे हो, 


हने, नान्या, वि होम किया भविष्यत जोर वतेमान 
১ क्रिनवि+ कृर्‌के त्रिधा, नावथा० सं«पुं तीनविधि 
58 १खुरदी *तुलसी त्रिपुर, साव्यो०्सन्सुः देस्म्‌ विशेष 
ससकीमाता निपुर নাত घा८संब्धु«कीनरेखाका 


इसार. ना० वाऽ्भा«पु* नन्द्‌ खुशी | त्रिविक्रम, ना-वा«्संब्पुं> बिण्ट रूप 
हवि, खव्य+ हाशति:हा,यह 


हत" नाऱ्यान्स*्षुं«९कारणा,सजद सभेम |. विधि,श्मन,क्रमज्वचन 
र ३प्रयोजनः काम त्रिय + मा० घावभा< स्त्री७ खी 
> ना«्वान्स्‌+पु्भाना দীন, ना+ वाल्लान्युं- तसरकश्‌ 
हार दिनन्रिन्प्टेखकेश्खोजके श्विदारके নত 
हेला; দাও वा«संब्छी५ ९ क्रीडा *जना | नान्या*सं०चुर ्ु 
নিলি ০৮১০৬১১৬৬৬০ 
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शरास, ना०दा०से«्पुं्नयंकरइरायनी | 


নিবি नान्यान्सं«चु«*सालिकादि तीन | 


झम শুক | oo 


० »विधि क्रिया 
संध्या« = संख्या वाचक 
প্মাৎ শান दान्दक 


বাজান -नामबान्युक 
वि = क्रियाविशेषण 
নি «विशेषण 


वनुब्वान्स्ञाधिकरण वान्दक द्वन = बह बच्चन 

प्र०था« = प्रमाण वाचक ক্ষণ दशेकसर्वनाम 

শন = ऽन्ञव्यय्‌ चन दा «प्रत्यक्ष दान्ददं, | 
बाल्या आाशिव्यवज्दक | 
स०मा०ऽज« सदेनान वय ं 


১৫১৬] 

जा«या« > जाति दान्वक 
৮১০৬০ 

গলং अनिश्वय হান্তক सदेगान 
लिन = रसिइदालिइ' छ नए 
নিও निषेधाथेक ऽव्यय 


শা शावा 
কাত आव 

४3 ०जा« = रश याचक 
दिनमा = विशय নাম 


পপি পিপি -“7 


bt F न ह নু নর 
| | मन्द र ভান 
| (३ "स युगल বিবাহ 
৪7555 शण > यावासदापारतविनयमक्ता 
হন स्वाद 


| 


_स्पशधस्तकरामायतासाला भवशत | ती | 
| ये्रीयषायशा जलाएर दितीभारादतन्ारहि | शिगारप्रकाश 

৷ विशेज्ञानराहायली रायन = द्स्मीश्तावली 

RA বিরহ বন सळ হত্যা 
हविषि (বিজ্ঞ 


Kt युत्त थाषद्त कती एकान [হাজং 
सस्यनाराय्तीरीकयश्स्ी स নুজানিতই रीका सहित হাতি 
वानिश्ठरकैकशा ेछावीहरूा म 


| शिम कलेवी -_ वाज्षवत्क्यभाषादेदा सहित |; 

| तुलसी शद्य प्रकाश. प्रबाधवन्द्रीदयमाटक হী 
कवि कुल कजलतकभाप) ख़ानन्दा:उतर्दाबेशी 
प्रसरत लिय 


বসা 


रकन 
यागेब्ाशिकुद्यनागशिमे 


/ পা जै 
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